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॥ श्रीगणेशाय नमः || 
तिसन्दर्भ तृतीयभाग की विषय- 
याज्षवल्कय स्मृति के प्रधान विषय 


... अध्याय ...... ग्रधानविषय .. पृष्ताकु 





ही याज्षवल्‍क्‍य स्पृति सें तीन अध्याय हैं। प्रथमा- 
हि ध्याय में संस्कार आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, 
द्वितीयाध्याय में राजधमं; बअ्रंवधम, राजसभा, 
वादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, 

घम दण्डनीति, दायभाग आदि, शतीयाध्याय में 
सूतक, अशौच, पाप, पाषों का प्रायश्ित्त, वान- 
प्रस्थ और संन्यास के धर्मों का वर्णन है । 
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अध्याय... प्रधानविषय 





? ब्रह्मचारिप्रकरणवणनम्‌--- १२३६ 


...चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 

... दूह संस्कार तक होते हैं (१०)। संस्कारों के नाम 

... तथा किस समय में कौन२ संस्कार करने चाहिये 

. “(११-१४)। शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 

 आंचाय की पूजा, वेदाध्ययन काछ; गायत्री मन्त्र 

- जप, नित्यकम; उपनयन काछ की पराकाष्ठा, काल 

: निकलने से आ्ात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 

 ह्वीन:हो जाता है (१६-३६)। ब्रक्मचारी को यज्ञ, 

.... इबनः पिठरों का लपण और नेष्ठिक ब्र्मचारी को 
.. 5. आजीवत गुरु के पास रहने का विधान (४०-४१) 






१. विवाहग्रकरणवर्णनस्‌-- १२४० 


... अद्चय के बाद विवाह करने की आज्ञा और 
... कन्या तथा वर के लक्षण (५२-५६) | बाह्य, आष 


...._: देव, घमे राक्षस, पंशाच, आसुर 





[४५४ ।] 
अध्याय... प्रधानविषय .... पूछा 
१ करे उसको दण्ड का विधान (४७-६१)। कन्या क्‍ 
देने का जिनको अधिकार है क्लुतुकाछ के पहले. 
यदि कन्या को न दे तो माता पिता को अरुण 
हत्या का पाप (६२-६४)। बिना दोष के कन्या 
के त्यागने में दण्ड और पति को छोड़कर अपनी 
कामना के लिये दूसरे के पास जाती है उसे 
पुंश्बछी कहते हें। क्षेत्रज पुत्र किस विधि से. 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (३४-६६)। 
व्यभिचार करनेवाली श्री को दण्ड का विधान 
(७०)। ख्रीको चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया है (७९)। पति और पत्नी का परस्पर _ 
व्यवहार और जिन आचरणों से ख्री की कीर्ति 
होती है उनका वर्णन (७२-७८)। क्रृतुकाल के. 
अनल्तर पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को 
अपने चरित्र की रक्षा एवं श्लियों का सम्मान 
करने का धर कहा गया है (७६-८२)। श्री को 
... सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
.._गमन पर रहन सहन के नियस (८३-८४)। स््ी 
की रक्षा कुमारी काल में पिता, विवाह होने पर 
... पति ओर वृद्धावस्था में पुत्र करें स्वतन्त्र न छोड़ 
दे (८४)। खस््रीको पति प्रिय रहने का माहात््य 




















पे [६ ] 
अध्याय... भ्रधानविषय 
ओर सवर्णा श्ली के होने पर उसके साथ ही 
... धमंकाम करने का निर्देश किया गया है। सबर्णां 
कहते हैं (८६-६०) । 
१ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌ 


अनुलोम ओर प्रतिकोम जो सन्तान होती है 
उनकी संज्ञा (६१-६६) | 


१ गदहस्वधमंप्रकरणवर्णमम्‌।....... १२४४ 
स्नान, तपंण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(8७-१०७)। गृूहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 

.. बड़ा यज्ञ बताया है ( १०८-११४ )। आचरण, 

















[७३ * 
अध्याय... प्रधानविषय.. । पृष्ठाकू 
दया करना, भन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धर्म हैं (१२२)। यदज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०)। 


2४ स्नातकधमप्रकरणवर्णमू।.......... १२४७ 


ब्र्मचारी के नित्य नेमित्तिक कमों का वर्णन किया 
गया है (१३९-१४७२)। उपाकम और. उत्खर का 
समय और विधान तथा ३७ अनध्याय के काल 
बताये गये हैं ( १४३-१४१ )। ब्ह्माचारी और क्‍ 
गृहस्थी के विशेष धम (१५२-१११ ) | गृहस्थियों 
को जिन मनुष्यों से सिछ॒जुल कर रहना चाहिये 
 जसे बच इत्यादि (१५६-१४८)। सदाचार और 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निदश 
(१४६-१६५) | 
. मक्ष्यामक्ष्यप्रकरणवर्णनम् १२४० 
निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-१७६) | मांस 
के सम्बन्ध में विचार और माँस न खाने का... 
 माहात्त्य (१७७-१८१) न 


















[ ८) 


अध्याय... .. प्रधानबिषय 





द्रव्यशुडिंप्रकरणवर्णनस्‌ | 
यज्ञ पात्रादि की शुद्धि। किस चीज से किस की 
... गुद्धि होती है (१८२-१८६)। शुद्धि का वर्णन, 
.. जल की शुद्धि, खान की शुद्धि, पक्‍के मकान की 
. शुद्धि आदि (१८७-१६८) | 
१ दानप्रकरणवर्णनम्‌। १२४३ 
. ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण बताया है 
(१६६-२००) । गौ, प्रथिवी, हिरण्य आदि का दान 3 
. सत्पात्न को देना चाहिये। अपात्न को देने में के 
..._ दोष (२०१-२०२)। गोदान का फछ, गोदान की १ 
.. विधि ओर' गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८) 
.. प्रथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, छत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य । जो ब्राह्मण 
.. दान लेने में समथ है वह न लेबे तो उसे बड़ा पुण्य. 
03 0 .. होता है (२०६-२१२)। कुशा. शाक, दूध, हि का 
से रे ह है ओर पुष्प यह कोई .ह अप त्ते को कोश रण बल 




















[ ६ ] 
अश्याय .._ प्रधानविषय ... पृष्ाकक 


१ तथा चन्द्र सूय: ग्रहण इनमें श्राद्ध करने का. 
. माहात्म्य तथा कोन त्ाक्षण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
. हैं और कोन निन्दित है इसका विवरण ( २१४- 
. २२७ )। श्राद्ध की विधि तथा श्राद्ध की सामग्री 
श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मल्त्रों से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वश्वदेव का पूजन बताया गया है 
(२२८-२४०' । एकोदिष्ट श्राद्ध, तीथ॑ श्राद्ध और 
_ काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरों को आआद्ध से 
ठृप्त करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है (२४१-२७०)। 


१ विनायकादिकल्पप्रकरणवणनम। . १२६० 
गणनायक की शान्ति ओर जिस पर उनका दोष 


हो उसके लक्षण । गणनायक के रुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। यदि कन्या पर 








.._ पूजन ( २७७-२६२) । 








3 आह] 





क्‍ के ग्रहशान्तिप्रकरणवर्णनम । १२५६२ 


लवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और 
जप बताया गया है और अन्त में कहा गया है-- 


...ग्रहाधीना नरेन्द्राणाइच्छुयाः पतनानि च 
..._अवामांवो च जगतस्तस्मात्‌ पून्यतमाः स्मताः ॥ 


. अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा. अवनति, संसार 

. की भावना और अभावना सब ग्रहचक्रों पर 

. -निभेर रहता है। अतः ग्रह शान्ति करनी चाहिये 

... ग्रह किस धातु का बनाना चाहिये यह भी बताया 
.... गया है (२६३-३०८) | 











.. १ शजधम प्रकरण वर्णनम्‌।. १२६३ 
शासक राजा के लक्षण और उसकी योग्यता 
.. (३०६-३११)। राजा को कैसे मन्‍्त्री और 








[११ ) 
अध्याय .. प्रधानविषय पृष्ठाकू 

१ में प्रजा को अभय देना यह राजा का परम धर्म 

बतलाया गया है (३०६-३५३)। राजा की दिन- 

चर्या का वर्णन ओर श्रजा का पाछन, दुष्ट राज- 

क्रमचारियों से तथा उत्कोच जीबियों का 

_( रिश्वत लेनेवालों का ) सब घत छीनकर राज्य 

से निकाछ दे और उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीबियों 

को सम्मान से रक्खे | जंसे--- 
. अन्यायेन नुप्ो राष्ट्रात्‌ स्रको्ष यो5भिवद्ध येव्‌ । 
 सोडचिरादिगतश्रीको नाशभेति सवान्धवः | 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रुपया अपने 
खजाने में जमा करता है वह राजा बहुत जल्दी 
सपरिवार नष्ट हो जाता है। जब राजा के 
हाथ में कोई नया देश आवे तब डसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुछ स्थिति, भर्यादा जो वहां 
पहले से हे उसी पर चछना चाहिये उसमें उलट- 
नहीं बाहिये ( ३९४७-३४३ )। साम; 
भेद ३० | पर प्रयोग करने चाहिये 









राजघर्म में यद.बताया है कि पुरुषाथ और भाग्य... 








श्र | 

.._. अध्याय... प्रधानविषय 

१ दोनों को तराजू में तोहकर रक्‍्खे एक 
नहीं. चछता (३४६-३५१)। राजा 
बनाना सब से बड़ा छाम है (१५२-३४३)। दृण्ड 
का विधान--जो अपने स्थान से चित हो उसको 
दण्ड देने का विधान। वाग्‌ दण्ड, धनदण्व् 
वधद॒ण्ड और घिक्दण्ड ये चार श्रकार के द 
अपराध देश काल को देखकर इन वृण्डों 
व्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


हर ... उयवहाराध्याय; 














«... तत्रादौ--सामान्यन्याय प्रकरणम्‌--- 











|»... राजा को व्यवहार देखने की र 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी 
व्यवहार की परिभाषा-- 





सडक किले सप<न्‍ 





मा 








(६ है | 
अभ्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 
* व्यवहार के चार वाद बताये हैं।॥ जेसे-- 
आवेदन / दरखास्त ) प्रत्यर्थी के सामने लेख, 
सम्पूर्ण काय का वर्णन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इंकरार 
 छिखना ( झूठा होने पर दण्ड होगा ) ( ४-८ )। 
जिस पर एक अभियोग हुआ है उसका फेंसछा 
नहीं होने तक दूसरा अभियोग नहीं छगाया. 
जाता है। चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय छगाया जाता है। दोनों से जमानत लेनी _ 
चाहिये। भठे मुकदमे में दुगुना दृण्ड छगाना 
. चाहिये (६-१२ )। मूठे बनावटी गवाह की 
पहचान--उसके पसीना आने छगता है तथा 
. दृष्टि स्थिर नहीं रहती है (१३-१५)। दोनों पक्ष 
के साक्षी होने पर पहले बादी के साक्षी लेने 
चाहिये। जब वादी का पक्ष गिर जाय तब 

प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पृष्ठ करें... 

इत्यादि । यदि झूठा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष... 

: अमाणों से शुद्ध कर लेबे। जहां दो स्मृतियों में... 

.. विरोध हो वहां व्यवहार से निर्णय करना। 
अथशाह्न और थरमंशास्र के मिलने में विशेष... 
आ जाय वहां धमंशाक्ष को ऊँचा स्थान देना... 

चाहिये (१६-२०)। प्रमाण वीन अ्रकार के होते... 

























आना 








[ १४ )] 


अध्याय... प्रधानविषय 








२ हैं--लेख (लिखितो, भोग (कब्जा), साक्षी (गवाह, 
इन तीन प्रमाणों के न होने पर दिव्य ( ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हें (२१-२२ )। बीस 
 बष तक भूमि किसी के पास रद्द जाय या दस 
वर्ष तक घन किसी के पास रह जाय और उसका 
मालिक कुछ न कह्टे तो व्यवहार का समय चढ्ा 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड़ 
और बाछूक के धन पर छामू नहीं होगा ( २३- 
२४ )। आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध 
में निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 
हिंये एक सभा बनावे और बढ से एवं किस 

उपाधि से जो व्यवहार किया गया है 
वापस कर देवे ( ३१-३५ )। निधि ( गड़ा ह 
घन ) का निर्णय ओर उसमें से छठा 



































क्‍ [शत] 

अध्याय... प्रधान विषय (४ 

२ देगी और बाकी को नहीं। क्ूण दुगुना तक हो 
सकता है, पशु की सन्‍्तति तथा धान तिगुना 
इत्यादि का वर्णन है। जब चुकाने पर धनी न 

... छेबे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-६५) | 

२ उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌--- १शज 
निक्षेप ( घरोहर ) बर्णन ( ६६-६८ ) । क्‍ 

२ साक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌- . १२१७६ 

.... साक्षी का प्रकरण-साक्षी कौन होना चाहिये 

ओर साक्षी के लछक्षण--जिसको दोनों पक्ष 


. स्वीकार करे वह एक भी साक्षी द्वो सकता है। 
. साक्षी जब न्यायाढूय में जाय उसे न्यायाधीश 











गीव पाप्रियों को जो नरक में जाना 
सद्ापापियों को जो नरक ओगना 
लछ्गानेवाले को और शख्वी तथा 












पड़ता है, आग 








[ ५६ । 

अध्याय... प्रधानविषय 

२ बालक मारनेवाढे को जो नरक भोगना पड़ता 
है बह दोष उसे होगा जो न्यायालय में मठी 
साक्षी देगा। कूट (जाली) साक्षियों का वर्णन, 
कूट साक्षी को. आठ गुना दण्ड होना चाहिये 

( ६६-८५ ) । 


२ लिखित प्रकरणम्‌- 


हेख में गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌ , महदीन! 
ओर दिन भी होना चाहिये, छेख की समाप्ति में 
ऋण लेनेबाला अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना 


तथा अपने पिता का नाम लिख दे 



























. न हो। रुपया जितना देता जाय छर 
_$ पीछे छिकता जांच। “बन चुक जाने पर ७ 
.. कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सार ् 
को वापस दे दे (८६-६६)॥... 








अध्याय क्‍ प्रधानविषय 


र्‌ः 





ये दिव्य बड़े मामलों में किये जाते हैं छोटे « 
हार में नहीं। 
.. जाता है जो तोलछने पर ऊपर या नीचे 
. उसकी विधि पुस्तक में लिखी है। २ अप्रि--- 








यू 
१ तुछा-- तराजू बनाकर तोला 
जाता है. 











लोहे के गोढे को गरम कर दोनों हाथों में छेकर 
चलना होता दे जो शुद्ध हो उसके हाथ नहीं 
जलते हैं । ३ जछू-- नाभी मात्र गहरे जल में 


तीर डाछकर धुलाना पड़ता है। ४ विष-- शुद्ध 





. सममा जाता है (६७-११४)। क्‍ 
 दायविभाग गप्रकरणस्‌ कह १२८१ 


पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का... 
. अधिकार दे (११६-११८)। पिता के बाद भाई... 
. अपने आप 





प्रकार से करे और जो 





विभाग किस 








हक 
अध्याय .... ग्रधानविषय 


२ भाईयों का संस्कार नहीं हुआ उनका पक घन 
से संस्कार और निर्वाह--बहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे. ( १२२-१२७ ) 
जाति विभाग से बटवारा, अयोग से जो लड़का 
पेदा किया गया उसका भार (१२८-१३० )। 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन (१३१-१३५ )। 
दासी पुत्र का हक ओर अपुत्र के धन विभाग का 
नियम (१३६-१३६)। वानप्रस्य, संस्यासी और 
. आचाय के धन का विभाग ( १४० )। समश्ष्टि 
( मिले हुए ) भाईयों का विभाग और उन छड़को 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद में भाग 
नहीं मिलता है। जिनको भाग न मिकछा छनके 
 छड़कों को मिल सकता हैं ( १४१-१४३ )। उनके 
.._छड़कों ओर खत्री को मिल सकता है (१४४-१४४५) | 
. ह्ली धन की परिभाषा तथा सत्री धन ६ को कोई नहीं 














(व ' 














[ १६ । 
. श्रथ्याय प्रधानों८पय पष्ठाकू 
२ सीमाविवादप्रकरणबव्णनमू- ११८४ 
सीमा विभाग-- गाँव की, खेत की सीमा के 
विभाग में वन में रहनेवाले ग्वाले, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्बन्ध में पूछना चाहिये । पुल, 
खाई या खम्मे से सीमा का चिह्न बतलाना 
चाहिये। सीमा के सम्बन्ध में मूठ बोलनेवाले 
को कड़े दण्ड का विधान कहा दै। दूसरे की 
जमीन पर कुंआ ताछाब बनाना उसमें जिसकी 
भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का 
. (१५३-१६१ )। क्‍ 


स्वामिपालविवादप्रकरणवर्णनम- १२८६ 


दूसरे के खेत में भंस, गाय, बकरी चराने में जितना 
.._ ये हानि करे उसका दूना दिछाना चाहिये 
... अंजर भूमि पर भी गधा, ऊंट आदि को चराने... 
. पर वहां जितना घास पेदा द्वो सकता है उतना... 
उनके स्वामियों से हानि रूप में लिया जाना... 
चाहिये। ग्वाों को फटकारना और उनके 
_ स्वामियों को प्राय: दृष्ड देना। सड़क गाबकी 
बंजर जगहों में चराने में कोई दोष नहीं है।. 

















अध्याय... प्रधानविषय 


२ सांड वर्गरह को छोड़ देना चाहिये 


उससे लिया जाय । प्रत्येक गाँव में गोचर 
२ अस्वामिविक्रयप्रकरणवर्ण नम्‌---- 
की सजा होगी। किसी के धन को दूसरा 


या गिरा हुआ द्रव्य किसी को 
उस्र वस्तु को पुलिस में जमा न 











चरानेवाला ग्वाछा जिसके घर से जितनी 
हे जाय उसको उतनी ही सायंकाल 
जिस ग्वाले को वेतन दिया जाता 

गलती से किसी पशु को नष्ट करवा 








्ं 


रकखी जाय ( १६२-१७० ) | 







खरीद और अस्वामी विक्रय-- 
का दोष न बतकछा कर जो बेचा जाय 











ष का भागी ह्वोता दै। 
तो वह धन राजा 






( २१ ) 
_ अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकु 





२ तथा स्ली और 
में दे सकता है। सन्‍तान होने पर सब दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहीं हो 
सकती । जो दिया जाय बह राजकीय नियम 
से प्रकाशित कर दिया जाय ( १७८-१७६ )। 


! बच्चों को छोड़कर गृहपति सब दान 


२ क्रोतानुशयग्रकरणवर्णनम्‌-- १२८८ 
. क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर वापस किया 
. जा सकता है। दस दिन तक बीज (अन्न ) 
..._ छोटाया जा सकता है। लोहे की चीजें एक 
... दिन; बल लेने पर पाँच दिन, रत्न की परीक्षा 
. आठ दिन तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन 
. दिन तक, सोना आग में तपाने पर घटता नहीं 
है ओर चाँदी दो पछ कम हो'जायगी इस प्रकार 
. खरीदी हुईं वस्तु तीन दिन तक बापस की जा 

. सकती है (१८०-१८४)। 


_अभ्युपेत्याशुअ्रपाप्रकरणवर्णनमू-- १रटह 


संविदृष्य॒तित्र 


.. संबित्‌ व्यतिक्रम ( अपने नि 










मप्रकरणवर्णममू-.. शएरटह 
को तोड़ना ) जसे 





[२२ ] 
झशध्याय : प्रधानविषय जी 
55 पूरक किसी को पकड़कर गुल 
लिया हो | 


निजर्धर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवैत्‌ । 


अपने धर्म से मिंछा हुआ जो समय का घम ओः 
राजा के धम को भी पालन करना चाहिये । जो 
समुदाय का धन लेवे और जो अपनी भ्नतिश्ना को 
तोड़ देवे उसका सब कुछ छीनकर देश से निका' 
देवे ( १८४-१६४ )। ह 
बंतनादानअ्रकरणवर्णनम्‌-- १्रहैण 
.... जो पहले वेतन हे लेवे ओर समय पर उस काम 
को छोड़ देवे उससे दूना धन लेना चाहिये । 


.._ जबतक काम करे उसका वेतन चुका देना चाहिये ह 
... (१६६-२०१ )। 
































[ २३ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाक्लू 
२ वाकपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌---- १२६१ 

वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द कहने का दण्ड ) जंसे 
कोई किसी के माँ बहन को गाली दे उसे पश्चीस 
पल दण्ड देना चाहिये। इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग है (२०७-२१४) | 
२ दण्डपारुष्यप्रकरणवगनम्‌---- १२६२ 
_ किसी पर छाठी चछाना या किसी चीज से पीड़ा 
पहुंचाना इसमें सो दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
. पर दुगुना दण्ड, हाथ पेर टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारुण चीज 
फंकने पर सोछह पल का दण्ड, पशुओं के अंग- 
 उछेद करने पर दो पल दण्ड, पशु की इन्द्रिय काटने 
. पर अथवा म्र॒त्यु होने पर द्विगुण दण्ड ओर पेड़ों 
. की टहनियों को काटने पर बीस पल का दण्ड 
देना चाहिये (२१४-२३२)। 
























शरष४ 
प्तामान्य द्रव्य' प्रसम हरणात्‌ साहस स्ृतम?ट....ः 
 बल्पूवंक किसी की वस्तु को छीनना इसको 
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अध्याय... श्रधानविषय 
२ साहस कहते हैं। जो जितने मूल्य को वस्तु छीन 
कर ले जावे उसको उससे दूना दण्ड द्लिवाना 
चाहिये तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड 
.._ वच्छन्दता से किसी विधवां स्री के साथ गमन 
... करनेवाला था बिना कारण किसी को गाछी देने 
... बाला और मूठी शपथ करनेवाढा तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गर्भ को नष्ट कर देना, पशु के लिज्ञ 
. को काट देना, पिता पुत्र गुरु और ख््री को छोड़ने 
बाहे को सौ पल दण्ड का विधान बताया है 
.._ धोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रक्‍खे तो 
.. “उसको तीन पढछ दण्ड। पिता और पुत्र की 
क्‍ लड़ाई में जो गवाही देवे ञ्से तीन पल दण्ड 
..हराजू और बाटों को जो छूछ कपट से बनाकर 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड। जो कपट को 
... सत्य और सत्य को कपट कहे इसे + 






























पष्ठाईू 
१२६७ 
प्छकर जो व्यापार करते हैं. उनको 
और हानि बराबर उठानी 
जो प्रतिज्ञा कर 








छ्ी हो (२ ६२-२६८ ) 





र्णनम्‌ १२९८ 
पकड़ने वाले को पहले उसके परों के चिह्न 
चोरो में पकड़े गये हों जुआरी 












' भिन्न भिन्न प्रकार से ताड़ना 
हिये । इस प्रकरण में 





ऐप उसाकनइनाामयब्सतन मरा 


अध्याय प्रधानविषय 
२. क्षेत्रवेइ्मवनग्रामविवी तखलदाहकाः 
..._राजपत्न्यमिगामी च दग्पव्यास्तु कटाप्रिना ॥ 
खेत, मकान और ग्राम इनको जछानेवाले को और 
राजा की श्री के साथ गमत करनेवाले को आग 
: में जला देना चाहिये (२६६-२८४) | 
२ ्रोसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌- 
अकीर्णकप्रकरणवर्णनम-- १३ 
किसी ल्ली के केशां को पकड़ने या उसकी करधघनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हँसी करना 
. ये चिह व्यभिचार के समझे जायेंगे। ञ्रीके ना 
. कहने पर जबरदस्ती द्वाथ छगावे तो सौ पछ और 
. पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड। किसी 
..._ अलंऊझत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
.... पशु के साथ व्यभिचार करनेवाले को सौ पद 
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प्रधानविषय ...पृष्ाकू 





छ दण्ड । राजा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड। छल से 
खोटे : ही सोने ने को बेचनेवाले तथा मांस के बेचनेवाले 
अज्ञ ह्ीन करना और उत्तम दण्ड देना चाहिये 
















च सो पक दण्ड देना चाहिये। राजा के 
अनिष्ट कहनेवाले को या राजा के भेद को खोलने 
वाले को जिह्ना काट लेनी चाहिये (२८६-३१०)। 





हे आशोचप्रकरणवर्णनम्‌ -- क्‍ १३०३ 
दो व से कम उम्र के बच्चे को भूमि में गाड़ देना 





इसमें संसार की असारता बताई है। किसी के. 
परने पर ऐसा नहीं चाहिये यदि उसी दिन घर में हल की 
खरे का जन्म हो जार ' तो पहले के सूतक से बह. जा 2 
क्यों को पूतक नहीं प्रहहीं छगता है |. इस का 
पुतक का वर्णन किया है ( ७-३४ )। 
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अध्याय प्रधानविषय 


३ आपड्मंप्रकरणवर्णनम्‌-- 
आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
निर्वाह कर सकता है। परन्तु मांस तिरू आदि 
आपत्ति में भी न बचे | 

लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि 
पयोदधि च भद्यज्च हीनवर्णकराणि 
अर्थात्‌ लाख, छवण और मांस बेचने से पतित 
इक्का हॉकना और भीख मांगना इनसे आपर्ति 
काल में जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) 
३े वानग्रस्थधमग्रकरंणवर्णनम 























[ २६ | 
प्रधानविषय . पूष्ठाहु 


३ यतिथमंश्रकरणवर्णनम---- १३०६ 


यति सम्पूर्ण श्राणीमात्र का हित करनेबाला, शान्त 
और दण्ड धारण करने वाला हो। यति के सब 
पात्र बाँस ओर मिट्टी के होते हैं इनकी शुद्धि ज़ल 

जाती है। यति को राग इंष का त्याग कर 
ने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 

तर हो ऐसा करना चाहिये।... 

संयतेन्द्रियता विद्या धमेः साव उदाहतः ॥ 
सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सब धर्म 
ये कै ( ४६-६६ ) । अध्यात्म ज्ञान का 
! री ६० ये की । हद जसी' श्रकार उस भकाश पुज' 




















अध्याय  प्रधानविषय' 


_ शरीर की एक एक चीज का बनना लिखा ४ 
चौथे महीने में पिण्डाकार बनता है तथा पाँचवं 


रे 


सह न 


 नख, रोम ओर सातवें आठवें में चमड़ा डा, 


जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है। मनुष्य 


_अनित्य नाशवान्‌ बता कर मोक्ष मार्ग में छगमे 
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में अंग बनने लग जाते हैं । छठे महीने में बल, 





बनकर रूटति पंदा हो जाती है। इस श्रकार 








शरीर में कितनी नस कितनी धमनी तथा मर्म 
स्थान हैं इन सबका वर्णन कर शरीर को अश्थिर 





का उपदेश किया शाया है | योगशाख्र, ६ * /म 


_निषदों के पठन एवं बीणा बादन से मन की 


. एकाग्रता बताई है । 
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प्रधानविषय पृष्ठाडू 





३ का अभ्यास बताकर जीवन यात्रा का श्रेय नीचे 


वे श्छोक में स्पष्ट किया है-- 
न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठो 5 विधिग्रियः । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च ग्रहस्थो5पि हि म्रुच्यते ॥ 





न्याय से आये हुए घन से जीवन बिताने वाला, 
तर्व ज्ञान में जिसको निष्ठा हो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेबाला, सत्यवादी ग्रहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छूट जाता है ( ६७-२०४ ) । 


३. प्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम्‌-- १३२३ 


.... पाषी महापापी कम के अनुसार नरक भोगने के 
. अनन्तर जब मनुष्य योनि में आते हैं तब ब्रह्म- 
ह्त्यारा ज न्सस ह्दी भय रोगी होता हे | परख्ली 

को इरनेवाला, ब्राह्मण के धन को हरने वाला त्द्य- 









की व है की बाजी पार मे. अं हें ह. ४ थ रो 9 ह 
हैँ गो 0३ ॥ है हा | 58 आरा का कण अं ४ 2 
| गज) पा १७॥ भर | |३। का ऐ आया | हक पक पा 
हे ००० हुहालापणक पं ॥#विक्ल 9४ चुरान + ; ह )| 








7० ६ बाढ़ ओर ॑ का 
मर घर (2 77% जा 
... ९३,“ «०० ४०.4.0.८0.</# 








( ३२ 
अध्याय... प्रधानविषय 
३ मद्य पीनेवाठा तथा जो इनक साथ रहता 
भी महापातकी होता है। इसके बाद आगे 
श्लोकों में उपपातकों की गणना की है 
पातकी को आमरणान्त ग्रायश्रित्त 
अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण आई 
ब्रत बतलाये हैं। गर्भपात और भठ्‌ री 



















की कभी शुद्धि नहीं होती 
पर्णकृच्छ, पादकृच्छ, तप्त 
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प्रधानविषय पांव 
कात्यायन स्मृति के अधान विषय 
यज्ञोपवीतक्मग्रकरणवर्णनमू-- १३३५ 
यज्ञोपवीत बनाने का माप और धारण विधि 
(१-४)। मातृका, वसुधारा और नान्‍दी श्राद्ध को 


धान ( ५-१८ )। क्‍ 
नित्यनेमित्तिक(भ्राड)कर्मवर्णमम--. १३३७ 
.... नित्य नमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४७)। 

३. ब्रिविधक्रियावर्णनम-- कह १३३६ 














श्राद्धादि सम्पूर्ण काय अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ )। 











८ सयज्ञस्‌ वसमिधलक्षण 





... आधान काढू और 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१४ )। 


! 
(५ 


७ . शर्मीगर्भाद 
. शी गम काष्ठ पीपल 
मन्थन की प्रक्रिया, अरणी 
काष्ठ की अरणी बनानी, 
निकाली हुई अप्रि ही यज्ञ में 





.... अरणी मन्‍्थन विधान । दूर्श 
समिधा का मान तथा र 
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अध्याय  प्रधानविषय पृष्ठाकु 
१० आतःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनम--- १४४० 

प्रातः:काछ का ख्ान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हैं। दन्‍्तधावन, 
 झुख ओरे नेत्र प्रक्षाछन की विधि । कृप स्नान भी 
गया ख्रान के समान अहण आदि पद में होता है 
(१-१४ )। ही 
११ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम-- १३४१ 
पन्ध्योपासन का निर्देश--जबतक सब्ध्या न करे 
तबतक अन्य किसी देव एवं पितू काय को करने का 
अधिकार नहीं हं। सन्ध्या विधि एवं सूर्थोपस्थान 
कम ( १-१७ )। 


१२ तपंणविधिवर्णनम्‌--- कु (रेशरे 
५ ऋषि तथा पिठ तर्पण की विधि बताई गई है 



































ब्रद्ययज्ञ का वर्णन ( १-१५ )। 
१ यन्नविधिवर्णनमू- क्‍ 
... उपयुक्त पश्व महायहञों 
बाई है (६०२१). 
...._ १६ आये तिथिविशेषेणविधिव क्‍ 
है ॥ । हे ५ क्‍ श्राद्ध को तिथियों 
....... विधान (९-२३)।.. 








मिलन क नमक मल मु 
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अध्याय प्रधानविषय _ पृद्चाक्कू 


२० 


२१ 
श्र 


२३ 


ब्राह्मणों में ज्येष्ट श्रेष्ठ बही है जो विद्या एवं तप में 
श्रेष्ठ हे । स्लरी को पति का आदेश मानकर अगिहोत्र 
करने से सोभाग्य बढ़ता है तथा पति की आज्ञा- 
नुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों में 
परम सुख प्राप्त होता ह ( १-२३ ) द 
द्ितीयादिस्व्रीकृतेतति वेदिकार्निवर्णयस्‌ ११६६ 


सत्रीके साथ ही यज्ञ की विधि । ख्रीके सतत होने 
पर भी गूहस्थाश्रम में रहता हुआ अग्निहोत्र करता... 
रहे । श्छोक दस में श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होंने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 


. उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६)। 


सृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 


सतक का संस्कार बताया गया हे ( १-१६ )। 
दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । ह १३७२ 
सृतकं के दाह संस्कार का वर्णन ( १-१० )। क्‍ 


_विदेशस्थमृतपुरुषाणांदाहसंस्काखर्णमम्‌ १३७३ के हि 





विदेश में मृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सर पर 


में कहा गया है (१-१४)। ... 














ल्‍' 
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अध्याय क्‍ प्रधानविषय पृछ्ाबू 

प्रायश्विचवर्णनध्रुपाकर्मण:ःफलनिरूपणबर्णनम्‌। १३८२ 
ब्तकादिनाअ्रवशकमेलोपे कम विशेषाभिधानम्‌, 
.. ग्रायथरित्त व्णनम्‌ | के १३८३ 

..प्रायश्वित्त लपाकर्म उत्सग की विधि और काछ 

( १-१६ )। व 
. २६ श्राद्धवर्णनम्‌, पश्वाह्ञानांनिरूपणवर्णनम््‌॒ १३८४७ 
क्‍ पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध और गया श्राद्ध का वर्णन 


तथा श्राद्ध में कुधा आदि का वर्णन बताया है 
(६ १-१६)। 





. आपस्तम्बस्तृति के प्रधान विषय 
१? शोरोधनादिविषग्रे-गोहत्यायाब्च प्रायश्रिच- 





 आपस्तम्ब ऋषि से सब मुनियों ने गृहस्थाक्रम में... 
कृषि कम गो पाछन में अनुचित व्यवहार से जो... 















ड़ 2 एए॑ाआणाा अमन मी 


नम 


'2ड्टपडे: 








अध्याय... प्रधानविषय 
१ धानी करने पर भी विपत्ति भा जाय 
..._ दोष नहीं होता हे। 


भी मात्रा से अधिक देना पाप हे 
दोमासो पाययेद्वत्स 



















[ ४१ ] 
अध्याय प्रधानविषय ... पृुृष्ठाकू 


२ गुहेउविज्ञातस्थान्त्यजातेनिंवेशने-बालादि विषये 
चआयश्चित्तम। .. श१३१६२ 


अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा 
में घर में रह ज.य तो उस हिजाति को चान्द्रा- 
यण या पराक प्राजापत्य ब्रत करने का विधान। 
इसी प्रकार चाण्डाल कूप से जल आपत्‌ दशा के 
बिना लेने से प्रायश्चित्त ( १-१२ )। 
9 चाण्डालकूपजलपानादो संस्पश्श च प्रायश्चि० १३६३ 
' चाण्डाल के कृप से जल पान पर प्रायश्वित्त (१-१३) 
५ वेश्यान्यजश्थकाकीच्छिष्टभोजने प्रायश्चित्त- 
वर्ण | जात - श्श्श्प् 
उच्छिष्ट भोजन (जूठा ख ने पर) प्रायश्रित्त (१- १७) ह 
६ नीलीवस्त्रधारणे नीलीभक्षणे च आयश्चित्तम्‌ १३६४७ 
नीले रंग के बस्र धारण करने का प्रायश्वित्त (१-१०) 
अन्ट्यजादि स्पशे रजस्व॒लाया विवाहादिषु काश 
कनन्‍्याया रजोदशने आयश्चित्मू।. श३६४७ 
जस्वलला स्त्री की अशुद्धि बताई हे किन्तु रोग के. 















क्‍ [ ४२ | क्‍ हे 
अध्याय... प्रधानविषय पष्ठाड़ क्‍ 
कारण जिस श्री का रज् गिरता हो उसके स्पर्श ॥ 
करने से अशुद्ध नह 7 होता है ( १-२१ )। 
९5 सुरादिद्पितकरस्यशुद्‌धिविधानवणनय . १४०० 
.... शद्ान्नभोजने निन्‍्दानिरुपणवर्णनम। १४०१ 


बर्तनों के शुद्ध करने का वर्णन, जोसे कांशा भस्म से 

. शुद्ध होता है। शुद्रान्न भक्षण शूदर के साथ भोजन 

. का निर्षष। जिसके अन्न को मनुष्य खाता है 

उस अन्न से जो सन्‍्तान पेदा होती है बह उसी 
प्रकृति की होतीं है ( १-२१ )। 


& अपेयपाने5भक्ष्यमक्षणे च प्रायश्चित्तवरर्णमम्‌ १४०२ 
... मक्षिकाकेशदूपितान्नभोजने प्रायश्चिच-.._ 





. शछ०्३े 


के 





[ ४३ ।ै 
अध्याय... प्रधानविषय | 
१० मोक्षाधिकारिणाममिधानवर्णनम्‌ । ४०६ 
क्‍ . विवाह्दोत्सवादिष्पन्तरासृत खतके सथः शुद्धि 

९१०४७ 





ओजन करने का नियम | यम नियम की परि- 
भाषा। अमप्निहोत्र द्याग करनेवाले को .वीरहा 
कहते हैं। गृहस्थी को निठ्य अप्निहोत्र करना 


चाहिये ( १-१६ )। * 35) 
.... लघुशहस्तति के प्रधान विषय 
_कमंणो!ःफलामिधानवर्णनस्‌ । ... १४०८ 





।मस्थिप्रक्ष॑पेस्वगग्राध्िः, इषोत्स 














( ४७ ) 
अध्याय... प्रधानविषय परशाइ 


१ इछ्टापूत का माहात्म्यथ । गड्जा में अस्थि प्रवाह का 
_ मसाहात्म्य । पित कम गया श्राद्ध का माहात्म्य 
एकोहिष्ट श्राद्ध न कर पावंण श्राद्ध करना व्यथ है। 
प्रति सम्बत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
 सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवित हो तो 
माता की सपिण्डी दादी के साथ, पिता न हो तो 
पिता के साथ माता का 'सपिण्डीकरण श्राद्ध करे | 
अपुत्र स्ली पुरुष का पावण श्राद्ध न करे केवलछ 
एकोददिष्ट करे। संक्षिप्त प्रायश्रित्त का विधान कर 
बर्णन किया है ( १-७१ )। हक 


हा शह्डस्मृति के प्रधान विषय 
. १ ब्राह्मणादिनां कम वर्णनम्‌ । .. १४१४ 


के _ चाठुवण्य के प्रथक प्रथक्‌ कमे, यथा ब्राह्मण का 
.... यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रक 
.._ चार वर्ण के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्मो' का वर्णन 





















2 5० हम 
अध्याय प्रधानविषय 
३. ब्रह्मचर्यादाचारवर्णनम्‌ । ...  श१ट 
अद्यचर्य, विद्याध्ययन काछ. का आचरण तथा 
.. आचाय गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरू के पूजन का ,महत्व। ब्रह्मचारी के नियम 
... ब्रत तथा आचरण ( १-१२)। 
विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ । क्‍ १४२० 
आठ प्रकार के विवाहों की विधि का वर्णन (१-१५)। 
क्‍ १४२१ 
(१-१८) | 
क्‍  र४२२ 
है वानप्रस्थाश्रस की आवश्यकता और उसके घम का 
निरूपण ( १-७ ) | 








- _ शव | 
अध्याय .... प्रधानविषय 
८ नित्यनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवर्णमम्‌ू. १४२८ 


....._ घट प्रकार के ख्ान--नित्य स्नान, न ख्रान; ः 
क्रिया स्नान, सलापकंषण स्नान, क्रियाह्ु स्नान ः 
का समय तथा विधि [ १-१६ |। 


& क्रियास्तानविधिवणनम्‌। रह... 
क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१५ )। 
१० आचमनविधिवर्णमू। १४६ 
प्राजापत्य देवतीर्थादि बवाकर आचमन करने की 


विधि, अंग स्पर्श “गा सबम्ध्या करने से दीर्घायु का 
होना बताया है (१-२ । 


१ अघमषंणविधिवणनम | 


_ अघमषण कुष्माण्डी क्रूचा तथा पवित्र करनेवाले. 
सन्‍्त्रों का विधान (१-४)। हि 





























२ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । 








३ हक ॥ " 
क्‍ अध्याय :..... प्रधानविषय 
१४ श्रादूधे ब्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ ! १४३८ 


.. श्राद्ध वज्यत्राह्मणाः, पड़क्तिपावनवाह्मण- 





न 


 आदुधप्रकरणवर्णनम्‌ । 
पिठ काय में ब्राह्मण की परीक्षा करके 
करना तथा उनका किन किन मे 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया 


१४ जननमरणाशौचवर्णनम््‌ । 
. जन्म मरण में अशोच 
को होता हे ( १-२६ )। 


























५ 








अध्याय... प्रधानविषय 


ह 


१७ मधभाण्डागतश॒द्रोच्छिष्काको ौर्छिष्टादीनां 
वृतवणनम्‌ । 





पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप 
कहा है उनकी विधि। पराक व्रत, कृच्छू श्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ |। 

गोश्चक्षीर विवत्साया। संधिन्याश्व तथा पयः 
संधिन्यमेध्यं भश्षित्वा पश्षन्तु बतमाचरेत्‌ ॥२६ 


+े 


क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि 








अघमषण, पराक, सान्‍्तपन तथा 
विधि (१-१६ )। 























[ ४६ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाकू 


. लिखितस्मृति के प्रधान 


इश्टापतकर्मबृपोत्सगेगया प्रिण्डदा नषो ड़ श- 
श्रादधानांवर्ण नम । 
 उदककुम्मदानंअग्निस्थानंअपूत्रिण 
आदधवर्णनम्‌ । 
.. आआद््धे-परश्राद्धभोक्‍्तृ-श्रादधकठ 
....._नियमा», नवश्राद्धे झल्नलानस्य श्रायश्चित्म्‌ १४६१ 
कुब्ज वामनादिषु परिवेदनं, गोवधसमं, 
।लघटोदकपान वर्णम्‌ू--.. १४६ 
क्‍ इष्ट के करने से स्व प्राप्ति और पूर्त से मोक्ष प्राप्त 
हु का वर्णन किया हे। बापी, कूप, 
देव मन्दिर तथा पतितों का 





























डक < 


ब्राह्मण से 
( १-४४ )। 





[ ४२ ] 
अध्याय क्‍ प्रधानविषय पृष्ठाड़ 
.. के अच्य शास्त्रों का पढ़नेवाला ब्राह्मण शूद्र कह- 
लाता हैं। घर्माधर्म निर्णता वेदज्ञ हो। वेदज्ञ 
को ही दान देना । आततायी के लक्षण । आच- 
मन कब कब करना चाहिये । भूमि में गड़े हुए 
धन के सम्बन्ध में भूमि शोधन एवं पात्र शोधन 
का वर्णन ( १-६४ )। 


४ मधुपकोदिषु-पशुहिसनवणनम्‌ । १ए८० 
शवाशौचवणनम्‌ । श्छ्ट१ 


ब्राद्यणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हैं 
उनका विशदीकरण। मघुपकक का विधान, अशौच 
क्रिया के नियम, अशोच काल का वर्णन (१-३१) | 


५ आत्रेयी धम्मं वणनम | 









[ ४३ )] 


अध्याय धानविषय 





आचारप्रशंता, हीनाचारस्यनिन्दावणेनम्‌ । 
नद्यादिषुमृत्रपुरीषोत्सग निषेधशौचम॒तिका- 
प्रमाणवर्णनम्‌ । क्‍ 
सत्पात्र लक्षणमश्नलिना जले न पिवेदाचार 
_निरुपणश्व | १४८७ 





सांस्कृतिक जीवनीवाले मनुष्य के आचार तथा. 
रहन-सहन को विधि ( १-४०)। 


७. ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ | 

ब्रह्मचारी के घर्मं का वर्णन ( १-१२ ) 
गृहस्थधमवर्णनम्‌ । 

गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१ 
















& वानप्रस्थधरमंवर्णनम्‌ । 
..वानप्रस्थी के घर को वर्णन किया गया । 
१० यतिधमवर्णन म्‌।ः १) 


यति धम संन्‍्यासाश्रत 
वेदों का त्याग 








हट 





| ... एकाध्षरं परं बहा ग्राणायामः परन्‍्तपः । 
 भिक्षा लेने में हु विषाद त्याग दे ( १-२४ ) | 












प्रथम अध्ये अर्थात्‌ पूजा के योग्य 
का दान लेनेवाला बर, राजा, स्नातक, गुरु 








१२ ध्नातकत्रतं, वस्त्रादि द्वार! 











[५४९ )] 
अध्याय प्रधानविषय 
१४ चिकित्सकादीनामन्नभोजने निर्षधवणनम््‌ । १४० 

काका दिसंस्पृष्टान्नस्य पयुषिताधन्नस्य च शुद्धि! १४ ०५ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ में यदि काक 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहाँ पर वह अभरध्ष्य 
नहीं हं ( १-३७ )। 
१४ दत्तकप्रकरणवणनम | ५०६ 
 चरितत्रतानांपतितानां प्रत्युदूधारविधिवर्णनम्‌ १४० 
दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में वर्णन किया गया हे 
( १-१६ )। 
६ व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । 
साक्षिग्रकरणवर्णनम । 
राजा सन्‍्त्री की संसद्‌ का व 

















पर पाप बताया हे ( १-३२ ) । 


प्रशंसावर्णनम्‌ । 









[ ४६ )] 
अध्याय प्रधानविषय 
पुत्ररहितस्यधनभाजनक्रमपर्णनम्‌ | १४१५ 
पुत्र के होने से पिता पितृक्षण से छटकारा पा 
जाता है। पुत्रवान्‌ को स्वर्गांदि छोक प्राप्ति, 
क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र हे जिसने गर्भाधान किया 
है ( १-३८)। एक पिता के कई पुत्र हाँ उनमें 
यदि एक भाई के भी पुत्र ह तो सब भाई पुन्नवाले 
माने जाते हैं इसी प्रकार किसी के तीन चार ख्वी 
हो उनमें यदि एक स्त्री के भी सन्‍्तान हो जाय तो 
सब पुन्नवत्ती मानी जाती है। दायाद अदायाद 
सन्तति का वर्णन । स्वयमुपागत पुत्र के सम्बन्ध 
में हरिश्वन्द्र अजीगर्त का इतिहास तथा शुनशेप 
यूपबन्धन का इतिहास जसे वह विश्वामित्र का 
जउत्र हुआ। दाय विभाग का वर्णन, दायाद ६ 
पुत्र एव अदायाद & पुत्रों का वर्णन (३८-७६) । 


१८ चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम । 


...... चाण्डालादि जाति अतिलोम से बताई है 
..... आह्णी माता शुद्र पि ता से 
.... चाण्डाल होती है 
























५७ | 





अध्याय प्रधागविषय 
मनुष्यता के व्यवहारवाल्ली होगी यह बताया गया 
हू (१-१६)। 
१६ राजधर्मा भिधानवर्णनम। १४१७ 


अदण्डदण्डनपुरोहितादे! श्रायशित्तम।. १५१६ 
राजा को सब वगग के धर्म की रक्षा करनी चाहिये 

.. अपराधियों को बिना दण्ड दिये छोड़ने से राजा 
को पापी कहा हे ( १-३४ ) | 


२० पग्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
ब्राह्मणसुवर्णहरणेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १४२३ 
विभिन्न प्रकार के ग्रायश्रित्त 

. गुरुतात्मवतांशास्ता शस्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 
इृह प्रच्छन्नपापानां शास्‍्ताववश्वतो यमः, इति ॥ 
श्र,णह॒त्या और ब्रह्माघ्न के प्रायश्रित्त का व 
. (१-४२)। 











( £#<८ ) ५ 
अध्याय... प्रधानविषय 
ब्राह्यणी के साथ सहवास करे उस शूद्र क 
में जछा देना। इस प्रायश्रित्त के देखने से 
ता हे शिष्ट शान्ति प्रधान घम प्रवक्ता 
भी प्रतिक्रोम विवाह पर अपने उम्र विचार को 
प्रकट करते हैं । इसका तात्पय यह हे कि श्रति 
लोम सन्‍्तान से संस्कृति का नाश हो जाता है। 
संस्कृति के नाश से राष्ट्र का नाश अवश्यम्भा 
है ( १-३६) | 
२२ अयाज्ययाजनादि प्रा्यशि 


यज्ञ करने में जिन असंस्क्ृत पुरुषों का अधिकार 

नहीं हे और छोभवश जो त्राक्षण उनसे यज्ञ करावें 

उस यज्ञ से सृष्टि में उत्पात होने के कारण 
ब्राह्मणों को प्रायश्रित्त करने को 
























क्र 





अध्याय 





पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने पर ऋृच्छ ब्रत, 
त्वों + घ्थ्‌ बत ई थे १ | ५ ह ) 
चान्द्रायणादि ब्रतों को व्यवस्था बताई हे (१-४३) । 


२४ कऋृच्छाति 
'कृच्छातिकृच्छ' चातद्रायण की परिभाषा (१-८)। 
२४ रहस्यग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 









प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पु 
आदि से पापों के क्षय होने का 
रे घमंशा रे 


कफ, 





[ ६० । 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 
हे का वर्णन तथा बेद पढ़ने की प्रशंसा एवं आहार 
शुद्धि का वर्णन बताया हे ( १-२१)। 

२८ स्वयंविश्रतिपन्नादीनां दृषितस्त्रीणांत्यागाभाव- 
कथनय्‌ | १५३८ 
स्त्रीणांपतनहेतवः सववेदपविः ।भिधानपर्णनम्‌ १४ ३६& 

बलात्कार से उपभुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती हे 

यथा-- क्‍ 

स्वयं विश्रतिपनना वा यदिवा विश्नवासिता । 
बलात्कारोपभुक्ता था चोरहस्तगताउपिवा ॥ 
न व्याज्या दृषितानारी नास्यास्त्यागो विधीयते। 
पुष्पकालप्रुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ 


खरी का त्याग ( तछाक) करना स्मृति विरुद्ध हे | 

शतरुद्रिय, अथवशिर, त्रिसुपर्ण, गोसूक्त और अश्व- 
.... सृक्त के पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता 
(१-१२) 








१ | 


अध्याय प्रधानविषय 


३० ग्रणाभिदोत्रविधिवर्णनम्‌ । 


ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा ग्राणाप्मि 
होत्र विधि का वर्णन किया 














ओशनस संहिता के ग्रधान वि 


अनुलोमप्रतिलो म जात्यन 








अनुलोम विवाह की सन्त 

.. सन्‍्तान की जातियों का वर्णन । 
मगध, चाण्डाछठ आदि जाति और इनके छोम 
विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 


. कार्य का वर्णन आया हे [ १-५१ ]। 









































[ ६४ । 
अध्याय... प्रधानविषय पृष्ठाकू 
होता है। सपिण्डता, सगोत्रता, समानोदक 
कितनी पीढ़ी तक है तथा सद्यः शोच कब होता 
है एवं पातक सूतक का वर्णन हे ( १-६१ )। 


७ गुहस्थानांग्रेतकम विधिवणनम्‌ । १४६३ 
सपिण्डीकरणश्राडविधानवर्णनस्‌--- १प्हरप 
प्रेत क्रिया प्रथम दिन से द्वादश दिवस तक का 
वर्णन किया है ( १-२३ )। क्‍ 

८ आयश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १घ्ह६ 
महापापों का प्रायश्वित्त ( १-२४ )। 
प्रायश्चत्तत्णनम्‌्‌ । १४६६ 
प्रायश्चित्तप्रकरणे3भश्यवण नम । श्द०३ 

. अनेकपापानांग्रायश्चत्ततण नमू।... १६०४. 


























[ ६£# ] 








अध्याय क्‍ प्रधानविषय 
शोचमंलक्षणं प्रथिवीदानफलवण नम | । १६११ 
सफल नीलबृषभलक्षणं,भूमिदहतृनिन्दावणनमस्‌ १६१३ 
अन्यायेनभूमिहरणेफल-- 
. कन्यानुतादिविषयेदोषनिरूप॑ण 


] 


तडागादिनिमाणफलाभिधानम्‌ 








इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर'शुरु बृहस्पति 
माहात्म्य एवं उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु 
स्पति ने सुवर्ण दान ओर भूमिदान का माहात्म्य 
बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 
ब्राह्मण को हीं देना बताया, अपात्र 
को देने से पाप भी बताया है ( १-८१ ) 


लघुब्यास स्पृति के प्रधान 























ड 


के बच्चा; 





आदेश, बिना सन्ध्या 
छा करे वह निष्फलछ होता दे ( १-३१ ) | 


२ कर्तव्यकमविशेषवर्णनम्‌ 
5  शरीरशुद्धिवणनम्‌ 
नित्यकमवर्णनम्‌ 
कि पश्चमहायज्ञवर्णनम्‌ 












..... ओोजनाधनेकप्रकरणवर्णनम्‌ 


. नित्यकर्म का विधान, देव यज्ञ, पिठ यश्ञादि 
यज्ञ) जप करने की 


क्‍ [ #६ई७ | 
अध्याय प्रधानविषय 


(वेद ) 


धर्मांचरणदेशग्रयुक्त-वर्ण-पोडशसंस्कारवणनम्‌ १६३१ 








|स स्मृति के अधान विषय 


शर्भाधानादिषोडशसंस्कारवर्णनम्‌-- दि 


है] 


'... वर्ण विभाग अनुछोम प्रतिोमों की भिन्न- 
जाति की संज्ञा उनके कर्म गर्भाधानादि 
यज्ञोपवीत धारण काल जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 
के त्रत ( १-४१ ) । 

२ विवाहविधिवर्णनम्‌ 


गृहस्थधमवर्णनं, ख्रीधर्माभिधानवर्णनम्‌ 














: ख्रीणांनित्यकम, सपातित्रत- 


(४ 


रजखलापधम 





निरूपणञ्च- क्‍ 








यदि स्लातक द्वितीयाश्रम 





अध्याय प्रधानविषय 


२ पत्युः पूष सम्रुत्याय देहशुद्धि विधाय च | 
उत्थाप्य शयनाधानि कृत्वा वेश्मविशोधनम्‌ ॥ 


पति के जागने से प्रथम शयन से उठकर घर 
शुद्धि, वल्थादिकों को यथा स्थान में रकखे (१६-४१) 
: पुरुष का कतंव्य ख््री के प्रति “ग्छेयुग्मासु रात्रिषु” 
इत्यादि । यह भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थी को आदरणीय एवं आचरणीय है (४२-५ 





५ कं 


३ सस्नानादिषिभिपूर्वाह्इत्यवणनम्‌ 
तपंणविधिवर्णनम्‌ 
पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम्‌ 























अध्याय प्रधानविषय 





पीक्त में सबको समान भोजन देना, शोद्ान्न 
भक्षण का दोष (२१-७१ ) 


हे ४ 


. गुहस्थाश्रमप्रशंसापूवकतीथंधमंवर्णनस्‌ 
दानधमग्रकरणवणन क्‍ 





दानधमग्रकरणेसत्पात्रनिरूपणवर्णनम्‌ 
.. ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १ 


्ध 








सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम 
_तीथ है। दान के विषय में यथा-- क्‍ 


: यहदाति यदर्नाति तदेव धनिनां धनम । 
नये मुतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥ 


दान देना तथा धन का. भोग करना यही अपना 











पद 
(2 


[| ७० |] 


प्रधानविषय 








क्‍ छा कि महाराज | म्हेच्छों के साथ जिनका सम्पर्क 
हो गया है अर्थात्‌ जो पुरुष बलात्‌ या स्वेच्छा 
से धर्म परिवर्तन कर चुका है उसको कया करना 

. चाहिये जिससे वह पुनः अपनी जाति 
पावन हो जाय। इसके उत्तर में ऋषि 
उन सबका प्रायश्रित्त विभिन्न प्रकार से बताया। 
प्रारम्भ में अपेय पान अभक्ष्य भश्षप 
प्रकार के सांसर्गादि 

















अध्याय 





. बद्याणंप्रति रुचे।प्रइनः, थ्राइकालामिधानञ्च १६६४ 
श्राइप्रकरणवर्णनम्‌ '. १६६५ 
श्राइपाकाहेर्रीणासमिधानम 
ब्राह्मणनिमन्जणम , भ्राडरहेत्र! 






 आड्कृन्रियमनिरूपणम्‌ 
 श्रादधोपादेयानि, श्रादधोपासनीयानिपात्राणि १६७५४ 


बह 


आरादधेउत्याज्यवस्तुवर्णनम्‌ । 
श्रादधकालाभिधानवर्णनम्‌ । 









विधि से वर्णन किया गया हे । शुक्राचार्य के कथन 
: से श्राद्धकल्प म॑ उथछ पुथल हो गई थी । श्राद्ध कमे 


3. 


के न करने से 















हा 
; 
+ 5 | ह 
८ 
; 





.... विधि मालूम हो जायगी। श्राद्ध के नियम, श्राद्ध 
क्‍ ... काल; आशभ्युद्यिक श्राद्ध का माहात्म्य 
.. सामी: श्राद्ध में पुण्य पाठ; श्राद्ध करने से पिलर 
ध आि की ठष्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रवान्‌, धनवान, 
..... ऐश्वयवाब होता है ( १-१६८ )। 


] ५ ह 





६) 


.... रुध्वाघलायन स्मृति के ग्रध 





अध्याय प्रधानविषय 


१ बह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनस-- 





[ ७३ ] 





|] 


. आश्वायन ग्रहसूत्र के निर्माता भी हैं। इस स्मृति 
में शंख, औशनस, व्यास ओर 
.  स्तृतियों की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान 
नहीं है केवछ घामिक 
ही विस्तृत वर्णन है । 
 आचीनता का अनुमान 
“धधर्मकताना पुरुषा: यद्वासन्‌ सत्यवादिनः” 
जनता धमंपरायण रही उस समय सब 
होते थे। इस कारण व्यवहार अर्थात्‌ 
राजशासन-विधि की आवश्यकता न 
. हार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा 
' अध्याय में मुनियों ने आश्वलायः 
'द्विजातियों के धम कहकर ममुष्यों के 
जीवन के आचार पर प्रशंन 
बताया कि. इस प्रकार के आचर 






































अध्याय प्रधानविषय 








क्‍ . अध्याह्न संध्या तथा सूर्योपखान की विधि (४०-६८) 
अप्िहोत्र की विधि तथा ख्री के साथ ही अप्नि 

आओ कम हो सकता है ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन की 

विधि ( ७३-६० )। वर्षण विधि (६१-११३ )। 

श्राद्ध कम, बलि बेश्वदेव, हन्तकार एवं श्रा रे 

. का वर्णन (११४-१४२ )। पश्चमहायज्ञ 
.... विधान, बेश्देष तथा काशी में शरीर त्याग से 
5 मुक्ति का होना बताया है ( १४३-१८६ )। 
















२ स्थालीपाकग्रकरणम - 








( ७५ ) 
अध्याय प्रधानविंषय 








२ से लेपन कर रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कम, अग्नि- 
पूजन, ध्यान, परिस्तरण, प्रोश्नणी पा 

खुब चमस, आज्यपात्र, ख्रकू खूब स्थापन समिधा- 
. हरण आदि. सम्पूर्ण विधि लिखी है ( १-८० ) । 


३ गभाधानग्रकरणम | 


+ 


...._ गर्भाधान की विधि का वर्णन किया दे (१-१६) । 


४ पुंतवनानवलोभनसीमन्तोन्न 


. पुंसवन सीमन्‍्त कम की विधि 
वर्णन है ( १-१६ ) । 











जातकमंप्रकरणवर्णनम्‌-- १७ 
. जातकमसंस्कार की विधि (९ ५ ) 


६ नामकरणगप्रकरणवर्णनम्‌ । 


नासकरण की विधि और नाम किस 
किस बालक का 















अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकु... 
८. अन्नग्राशनप्रकरणवर्णनम्‌-- ७१४ 





छठे भद्दीने में अन्नप्राशन की व्यवस्था बता 
( १०५ ) | क्‍ । 
६ चौल(चुड़ाकरण )क्मग्रकरणवर्णन 
चडाकम संस्कार तृतीय बष में 


४ .... चड़ाकम से विवाह पयन्‍्त 
कम य करने का विधान बताया है ( १-२२ ) 


.. १० उपनयनग्रकरणवर्णनम्‌ । 

.... उपनयन संस्कार विधि 
.._ अष्टम बष में उपनयन संस्कार, मोख्ली 
“धारण, गायत्री उपदेश की विधि, 
के 


















अध्याय 








धम कार्या में पत्नी को वाम भाग में, आशीष 
के समय दक्षिण भाग में बेठाने का विधान है 


पुत्रोत्पत्ति से मौझ्लीबन्धन कम तक कर्ता उत्तर 
क्‍ : एवं पल्ली पुत्र के दक्षिण में बैठे ( १-६ 


१७ अधिकारिनियमग्रकरणवर्णनम्‌--- 





























8] 





( १०१६ )।. 











अध्याय... भ्रधानविषय पाक. 





श्रादधप्रकरणवर्णनमू। १७४३ 






2 श्राद्ध कम की विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे 
के जज विधि पूर्वक करनेवाले की सब कामना सफल द्वोकर 
. - सायुज्य मुक्ति होती है तथा 'पितरों की श्रसन्नता 
.. बह सम्पूर्ण कामनाओं को भश्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ 

होता है ( १-११३ ) | द 





श्रादूधोषयोगिप्रकरणवर्णनम । 


. श्राद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह 

:... आह्स्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
बत्‌ नहीं करता है उसके पितर उस सन्‍्तान से जेरे 

होते हैं बसे ही वह सन्‍्तान भी अध 
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अध्याय 
उत्तर -में यह अध्याय है। इस अध्याय में 
खातक के 


0प्र०९ कफम्ण्ड 


 ज्लातक के शोचाचार, कमण्डकु 
. का विधान एवं रीति बताई 


पदर्णनम 















रा ५ ; 








_वर्णानुकूछ मलुष्यों को वृत्ति 








5 











... के उस्तर में कद्दा गया हे ( १-२१ )। 





अर 


का उत्तरदामित्व, अगम्या 









... पाँच यहायज्ञों की विधि ( १-४४ )। 
प्र०५ शालीनयायावराणामात्मयाजिन 


प्राणाहुति ब्याख्यानमू-- 
































हब 











... घण्निवत्तन्यादि वृत्तियों का 
... बलनी; कौद्दाली आदि का विशदी 
 शिलोज्छ बृत्ति की परिभाषा 


_औैप्र०१ पथ्रमानकापचम 





( 
























अ्रकीर्ण प्रायश्चित्तों का वर्णन है, यथ 
जो पाप किया गया 


संकीर्ण 











कै ोशह+०क कक कक पक ० अ० कर पूरि०, ५ पद: 
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अल के: आपका पककापिक: 











नशेषतः ॥ २ 














१२३६ 








याज्ञवल्क्यस्मृति: 


श्रुति: स्प्तति: सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ सट्भडुल्पजः कामो धम्शमूलमिदं स्पृतम्‌ ।७ 
इज्याचारद्माहिसादान स्वाध्यायकम्म च | 

अय॑ तु परमो धम्मों यद्योगेनात्मदशंनम्‌ ॥८ 
चत्वारो वेदधम्मज्ञा: पषत्‌ त्रविद्यमेब वा । 
सा ब्रूते यं स धम्म:ः स्यादेको वाध्यात्मवित्त 





अथन्नह्म चा रिप्रकरणवर्णनम्‌ | 


ब्रद्मक्षत्रियविट्शूद्रा वणस्त्वाद्याख्नयो दिजाः 
निषेकादि श्मशानान्तास्तेषां वे मन्त्रत: क्रिया: ॥१० 
गर्भाधानस्तो पुंसः सबने रपन्दनात्‌ पुरा । 
पष्ठेडटमे वा सीमन्त: प्रसवे जातकम्म च ॥११ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रम: । 


षष्ठेउन्नप्राशनं मासि चूड़ा कार्य्या यथ.कछम्‌ ॥१२ 


एवमेनः शर्म याति बीजगभसमुड्भवम्‌ | 


तृष्णीमेता: क्रिया: ख्लीणां विवःहस्तु समस्त्रकः ॥१३ 


गर्भाध्मे -ष्मे बाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम । 


















मूल्यान्यग्न करस्य च | 
देवतीर्थान्यमुक्रमात्‌ २६ 
सृज्यात्‌ खान्यद्धिः समुपस्पशेत्‌ । 


५७ क्र 





शूद्रश्व॒ सकृत्सृष्टाभिरल्तत: ।।२१ 


झ्ु 


कं, की (५ र्मा जज (१.५ ल्‍ 
स्रानमब््दंबतमन्त्रर्माज्जन प्राणसंयम: | 


जप २ 
पूविकार्‌ । 











| 
| । 
न्‍ ॥ 
| 








याज्ञवल्क्यस्मृतिः । . _[ प्रथम- 


कतज्ञो5द्रोही मेवावी शुचि:(कुल्यो<नसूयका):कल्याणसू चकाः । 
अध्याप्या: धम्मेत: साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदा: |२८ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखछाञवेब धारयेत्‌ । 
ब्राह्मणेषु चरेड्रेक्षमनिन्‍्येष्वात्मवतये ॥२६ 
आदिभध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता । 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां सेक्षचर्य्या यथाक्रमम्‌ ।३० 
कृता प़रिकार्य्यों भुझ्जलीत वाग्यतो गुब्वेनुज्ञया । 
आपोशानक्रियापू व सत्झ्ृत्यान्षमकुत्सयन्‌ ॥३१ 
ब्रह्मचय्य स्थितोनक मन्नमद्यादनापदि । 

ब्राह्मण: काममश्नीयाचष्छाद्ध ब्रतमपीडयन्‌ ॥|३२ 
मधुमांसाबनोच्डिष्ठशुक्तत्लीप्राणिहिंसनम्‌ । 
भासकरालोकनाछ्रीलप रिवार्दाश्व वजयेतू ॥३३ 

स गुरुयेः क्रिया: कत्वा वेद्सस्मे प्रयच्छृति । 
उपनीय द्व्द्वेद्माचाय्यें: स उदाह्मतः ॥३४ 
एकदेशमुपाध्याय ऋल्विग्‌ यज्ञकुदुच्यते |. 


आल एते भान्या यथ पूत्रमे: भ्यो माता गरीयसी ॥३ न 


अतिवेद॑ ब्रद्मचय्य द्वादशाब्दानि पश्च वा । 
. गअ्हृणान्तिकमिस्येके केशाल्तश्रंव पोडशे॥शदू... 
. आ पोडशाब्दादू द्वाविशाश्वतु।व शाब्र बत्सशातू 
... बहा भरत त्ञ्र स्‍ 2! शा काल आपनायनिकः परः ॥३७ 





... अयाय: आचाराध्याय: ब्रह्मचा रिप्रकरणवर्णनम।. १४३६ 








ा्‌ ( अ.. जाय द्वित हि. रे शो बन्धन जी 

तुयंदग्न जायन्ते ट्वितीय॑ मोजझिबन्धनात्‌ 
ब्राह्मणक्षल्त्रियविशस्तत्म देते द्विजाः स्मृता: ॥३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चव शुभानां चेव कमेंणाम । 

गे द्‌ एब हद्विजातीनां नि:श्रेयसकर: पर: ॥॥४० 

क्‍ हे धु | च्छे 0 

...... सधुना पयसा चच स देवां स्तपयेद्‌ द्विजः । 
... पितृश्च मधुसर्पिभ्यासचोष्धीते तु योउन्वहम्‌ ॥४१ 


यजूषि शक्तितोउडघीते योउन्वहं स घृतामूते: । 











.._. प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृ स्तथा ॥४२ 


.. सतु सोमघृतदवां स्तयेयेद्योडन्वहं पठेत्‌ । 
सामानि ठृप्ति कुर्याच् पितृर्णा सघुसपिषा ॥४३ 
मेद्सा तपयेट्रेवानथर्वाद्विरसः पठन्‌ 

पित॒श्व मधुसरपिरभ्यामन्वह शक्तितो द्विजः ४४ 
वाकोवाक्रय पुराणश्व नाराशंसीश्व गाथिकाः 
इतिहासां स्तथा विद्यां योडघीते शक्तितो5-बहम ॥ 
मांसक्षीरौदनमधुतपणं स दिवौकसाम्‌। 

करोति तृप्तिश्व॒ तथा पितृगां मधुसरपिषा ॥४६ 

ते तृप्तास्ततयन्त्येन॑ स्वेकामफले: झुमे: ।.. 









। 
ई 
। 











१५७० 


याज्ञवल्क्यस्तृतिः । | प्रथमो- 


अनेन विधिना देहँ साधयन्‌ विजितेन्द्रियः । 

ब्रह्मटोकमवाप्नोति न चेहा जायते पुनः ॥५० 
अथ विवाहप्रकरणवर्णनम । 

गुरवे तु वर दत्त्वा खायीत तद्नुज्षया । 

वेद अ्तानि वा पार नीत्वाप्युभ यमेव वा ॥४१ 

अवि लछुतत्रद्मचयां लक्षण्यां ख्लियमुठ्हेत्‌ । 

अन-न्‍्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥(२ 


. अरोणिणीं आरठ्मतीमसमानर्थिंगोत्रजाम्‌ । 


पश्चमःत्‌ सप्तमादुध्य मातृतः पिठृतह्तथा ।॥५३ 


 दृशपृरुषविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुछात्‌ । 


श्फीतार॒पि न सभथ्चारिरोगदोषसमन्वितत्‌ ।५४ 
एतेरेव गुणैयुक्तः सबर्ण: श्रोत्रियो बरः । 
यज्ञात्‌ परी क्षितः पुंस्तवे युवा घीमान्‌ जनप्रियः॥५४५ 


..._थदुच्यते हिजाल्लीनां शूद्राद्रोपसंप्रहः । 


 न्ञ॒ तन्‍्मम मं यस्मात्तत्नात्मा जायते स्‍्वयम्‌ ॥।४६ 


तिख्नोवर्णानुपूत्यंण हे. तथेका यथाक्रमम्‌ | 


 ब्राह्मणक्षल्त्रियविशां सार्य्या स्त्रा शूद्रजन्मनः ॥५७ 


्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्तयलडकता |. 
त्युभयतः पुरुषानेकबिशतिम्‌ ॥४८. 
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श्यान्‌ सहात्मना ०... 





की 









आचाराध्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम । 


५ 


आसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धवं: समयान्मिथः 

राक्षसो युद्धहरणात्‌ पेशाच: कनन्‍्यकाच्छलात्‌ ॥६१९ 
पाणिर्राद्य: सवर्णासु गृह्दीयात्‌ क्षत्त्रिया शरम्‌ । 
बश्या प्रतोदमादद्याहदने त्वग्रजन्मन: ॥६ 

पिता पितामहों आ्राता सकुल्यो जननी तथा | 
कन्याप्रदः पु्नाशे प्रकृतिस्थ: परः पर: ॥६ 
अग्रयच्छन्‌ समाप्नोति अ्रणह॒ल्याम्रतावृत्तो । 
गम्यन्त्वभावे दातृर्णा कन्या कुर्या त्‌ स्वयम्वरम ।६४ 
सकूत्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चौरदण्डभाक्‌ | 
दृत्तामपि हरेप्‌ पूर्वाच्छ यांश्वेद्दर आब्रजेत्‌ ॥।६५ 
अनाख्याय द्दद्दोष दण्ड्य उष्तमसाहसम्‌ । 
अदुष्टराश्व॒ त्यजन्‌ कन्यां दूषयंत्र सपा शतम्‌ ॥।६ 
अक्षता वा क्षता चेव पुनर्भू: संस्क्रता पुनः । 

रिणी या पति हित्बा सवर्ण कामत: श्रयेत्‌ ॥६७ 
ज्ञातो देवर: पुत्रकाम्यया । 
| समोत्रों वा घृताभ्यक्त 


























लोरिण 














१२७५ 


याज्षवल्क्यस्मृति: |... [ प्रथमो- 


व्यभिचाराहतौ शुद्धिगंभ त्यागो विधीयते । 
गर्भभठेबधादी च तथा महति पातके ॥७२ 


सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्याथध्न्यप्रियम्बदा । 


खीप्रसूध्ाधिवेत्तव्या पुरुषढेेषिणी तथा ॥७३ 
अधिविज्ञा तु भर्तंव्या महदेनोउन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्य दम्पत्यो्धिबगेरतत्र बद्धंते ॥5७ 
सते जीवति वा पत्यो या नान्‍्यमुपगच्छति । 


. सेह कीतिमंबाप्नोति मोदते चोमया सह ७५ 


आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसू प्रियवादिनीमू । 


. त्यजन्‌ दाप्यसततीयांशमद्रब्यों मरणं ख्लिया: ॥७६ 


ख्री सिभतवच: कार्यमेषधर्म: पर: ख्लिया: । 


_ आ शुद्ध: संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषित: ॥॥७७ 


. यस्मात्तस्मात्‌ द्वियः सेव्या भत्तव्याश्र सुरक्षिताः ॥७८ 
षोडशत्तुनिशाः ख््रीणां तासु युग्मासु संविशेत। 
_अद्वाचायव पर्वाण्याय:अतसरस्तु बजंयेत्‌ ।७६ 


छोकानन्त्य॑ दियः प्राप्ति: पुत्रपौत्रप्रपौत्नके: । 


एवं गच्छन्‌ ख्त्रियं क्षामां मधां मूल बर्जयेत्‌। 


'शस्त इन्दो सक्ृत्‌ पुत्र छक्षण्यं जनयेत्‌ पुमाव्‌ ८०. 


.. थथा कामी भवेद्वापी स्रीणां बरमनुस्मरन्‌ 


....._ स्वदारनिरतश्रेब खत्रियो रक्ष्या यतः स्थृताः 4१... 
..._ भतृश्ातृपितज्ञातिश्वश्रुश्वशुरदेवर: । 


2 2 क्‍ बन्धघुमिश्व किया पहया ५ दै भूषणा' ध्छ् दिनाशर: टशे हज 5 ! 














हु खत था प-जडएण 7 ता: 





धध्यायः |. आचाराध्याय: वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌ । 


संयतोपस्करा द्क्षा हृष्टा व्ययपराडममुखी । 
च्छिशुरयो: पाद्वन्द्न भतृतत्परा ॥८३ 

झं शरीरसंस्कारं समाजोत्सवद्शनम्‌ । 
हास्य॑ं परगृहे यान॑ त्यजेत प्रोषितभतृका ।॥2४ 
रक्षेतर कन्यां पिता विज्ञां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के । 
अभावे ज्ञातंयस्तेषां स्वातन्तर्य न ऋचित सख्लियाः ॥॥८५४ 
पित॒माठसुतश्रात॒श श्रृश्वशुरमातुले: । 

ना न स्याहिविना भर्तत्रा गहंणीयान्यथा भवेत्‌ ॥८६ 
पतिपग्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया | 

हु कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपर्मं सुखम्‌ [८७ 


सत्यामन्यां सवर्णायां घमंकाय न कारयेत । 

सवर्णासु विधो धम ज्येष्ठया न विनेतराः ।॥८८ 

दाहयित्वाग्रिहोत्रेण श्लिय॑ वृत्तवर्ती पति: | 

आहरेद्विधिवद्दारानप्रींधेवाविलम्बयन्‌ ॥८६ 
अथ वर्णजातिविवेकंवर्णनम | 

सु जायस्ते व सजातयः | 

हेषु पुत्रा: सन्‍्तानवद्ध ना: ।।६० 


क्षत्त्रियाणां बिश 
जातः पारशबो5पि वा ॥६१ 








4 ५ 













१२४३ 








याज्ञवल्क्यस्मृतिः |. [ प्रथमो - 


: अ्नत्रिया मागध वेश्याच्छद्राव क्षत्तारमेव तु 

ः शुद्रादायोगवं वेश्या जनयामास व सुतम्‌ ॥६४ 

. माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञेया: प्रतिक्ोमानुलोमजाः ॥६४ 

जात्युत्कर्षा युगे ज्ेयः सप्तमे पश्चमेडपि वा । 

व्यत्यये कमंणां साम्य॑ पूथवच्चोत्तराधरम ॥६६ 


.... अथ ग्रहस्थधमप्रकरणव्रणनम । 
ए ं ु 
कम स्मात्त विवाहाम्रो कुर्वीत प्रत्मह गृही । 
 दायंकालछाहते बाडपि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥८७ 


.._ शरीरचिन्तां नित्य क्रशशौचविधिद्विजः | 


: ग्रातः सब्ध्यामुपासीत दन्‍्तधावनपूर्वकम्‌ ॥८८ 
. हुत्वाग्नीन्‌ सूयदेवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः 
वेदार्थानधिगच्छेत शाब्लाणि विविधानि च ॥६६ 
: डपेयादीश्वरब्चेव योगश्लेमाथंसिद्धये । 
ख्वात्ा देवान्‌ पित श्रव तपयेद्शयेत्तथा १०० 
 वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः | 
 जपयन्षप्रसिद्वयर्थ विद्याध्यध्यात्मिकी जपेत्‌।।१०९ 
. बलिकमंस्वधाहोमस्वध्यायातिथिसत्किया: 


न्वह माला त्त्‌्‌ ५ का है ६5 अं न “ न्‍- ५ मन नेः * | ु ह ९2 हक हि | 




















<हहडलल--बसबसतनपह 

















| ह्ूयायः आ्राचारध्याय.गृहस्थधरमप्रकरणबर्णनम्‌।_ १२४५ 


ब्रद्धग भिण्यातुरकन्यका: 

शव दम्पत्यो: शेषभोजनम्‌ ।।१०५४ 
आपोशानेनोपरिष्टादधस्तादृुश्नता तथा । 

... अनग्नमसृतब्चेब कार्यमन्न॑ ठ्विजन्मना ।।१०६ 

वर्णभ्यो देय॑ शक्त्यानुपूरवशः क्‍ 

थिः सायमपि बाग्भूठणोदकः ॥१०७ 

सिक्षवे भिक्षा दातव्या सुब्रताय च 
भमोजयेच्ाागतान्‌ काले सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌ ।।१०८ 

... महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌ । 
























ध्वासन स्वादु भोजन सुनूतं बच: !।१०६ 
प्रतिसम्बसर त्वर्ष्या: स्लातकाचायपार्थिवाः 
प्रियो विवाह्मश्व तथा यज् प्रत्यत्विजः पुनः ॥११०..]| 
 अध्वनोनो5तिथिश्ञय: श्रोत्रियो 








१२४६ ..याज्ञवलक्यस्व्रति: |. | प्रथमो- 


. विद्याकमंवयोबन्धुवित्तर्मान्या यथाक्रमम्‌ | 
: एते: प्रभूतेः शूद्रोपि बाद्ध क्ये सानसहूंति ॥॥११६ 
वृद्धभारिनृपत्लातसल्रीरो गिवरचक्रिगाम्‌ ! 
पन्‍्थादेयोलपस्तेषां मान्यः स्लातस्तु भूपतेः ॥११७ 
इज्याध्ययनदानानि वश्यस्य क्षल्रियस्थ च। _ 
प्रतिग्रहोडघिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥९१८ 
अधान क्षत्तिय्रे कम प्रजानां परिपालनम । 
कुसीदक्ृषिवाणिज्य॑ पासुपाल्‍्य विशः स्पृतम्‌ ॥११६ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रषा तयाउजीवन्‌ वणिग्सवेत्‌ । 
... शि्पर्वा विविधेजीवेद्‌द्विजातिहितमाचरन्‌ ॥।१२० 
... भार्यारतिः शुचिश्ष त्यभर्ता भ्राद्धक्रियारत: । 
.. नमरकारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ॥१२१ 
._ अहिंसा सत्ममस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
.. दान दया दमः क्षान्ति: सर्वेषां घमंसाधनम्‌ ।।१२२ 
. वयोबुद्धयर्थवाग्वेषश्ुताभिजनकर्मणाम्‌ । 
. आचरेत्‌ सही वृत्तिमजिह्ञामशर्ठां तथा ॥१२३ 
. श्रवा्षिकाधिकान्नो यः स तु सोम॑ पिवेद्द्विजः 
.... प्राक्सौमिका:ः क्रिया: कुर्यायस्यान्न॑ वार्षिक भवेत्‌ ॥१२४ 
... प्रतिसस्वत्सरं सोमः पश्ुः प्रत्ययनं तथा । क्‍ 
.. कतंव्रयाग्रयेणेष्टिश्व चातु या यानि चेब हि 








|! 
| 
न 





80 शत लत 


उडुजहास्कन 


तहलका समतजत4ल5८ 








लदरकक०8-तफानमक- सतत लत 





ज्ण्यायः 





आचाराध्याय: स्नातकधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


चण्डालो जायते यज्ञकारणाच्छूद्रभिक्षिता । 

यज्ञाथ लब्धमददद्भास: काको5पि जायते ॥१०५७ 

कुसूल कुम्भीधान्यों वा ज्यहिकोडश्वस्तनोषि वा | 

जीवेद्वापि सिलोच्छेन श्रेयानेषां पर: परः ||१२८ 
अथ स््रातकधमंप्रकरणवर्णनम्‌ | 

न स्वाध्याय विरोध्यथमीहेत न यतस्ततः | 

न विरुद्ध प्रसड्गरेन सन्‍्तोषो च सदा. भवेत्‌ १२६ 


राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदनज्निच्छेद्धन क्षुघा । 
दम्मिदेतुकपाषण्डिवकवृत्ती श्र बजयेत्‌ ।।१३० 


शुक्छाम्बरघरों नीचकेशश्मश्रनखः शुचिः | 
न भाय्यदशनेडश्नीयान्नकवासा न संख्यित: ॥१३ 


न संशयं प्रपद्येत नाकस्मादग्रियं बदेत 
नाहित॑ है #. (5 । 

त॑ नानृत चव न स्तेन:ः स्यान्नवाद्धू षिः।। 

दाक्षायणी अद्यसूत्री वेगमान्‌ सकमण्डलु: । 

व्प्रदृक्षिण देवसूदूगो विप्रवनस्पतीन ॥१३ 

नतु मेहेन्नदीच्छायावत्मंगोष्ाम्बुभस्म 

न भत्यर्काप्रिगोसोमसन्ध्या म्बु खत्री द्िजन्मनः ।।१३ 























१शछ८ 





याज्ञवल्क्यस्मृति:। [ प्रथमो- 


जल पिवेन्नाज्ललिना शयान न प्रबोधयेत्‌ । 

नाक्षे: क्रीडेन्न धम्मंध्नेव्या घितव्या न संविशेत्‌ ॥१३८ 
विरुद्ध' बजयेत्‌ कम्म प्रेतघूम नदीतरम्‌ । 

केशभस्म तुषाड्भार कपालेबु च संस्यितिम्‌॥९१३६ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ कचित्‌ 

न राज्ञ: प्रतिगहीयल्‍ल॒ब्धस्योच्छख्रवर्तिन: ॥१४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिश्वजिवेश्या नराधिपाः । 

दुष्टा दृशगुणं पूर््बात्‌ पृव्वादिते यथोत्तरम्‌ ॥१४१ 
अध्यायानामुपाकम्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । 
हस्तेनौपधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२ 


... पोषसासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
..._ जलान्ते अन्दसा कुर्य्यात्तदुत्सग विधि बहिः ॥१४३ 


ज्यहं प्रतेष्चनध्यायः शिष्यत्विग्गुरुबन्धुषु 
उपाकम्मणि चोत्सग स्वशाखाश्रोत्रिये सते ॥१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्धात भूकम्पोल्कानिपातने । 


 समाप्य वेद द्युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥१४५ 


पशञ्चद्श्यां चतुदृश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 


... श्लतुसन्थिषु भुक्ता वा श्राद्धिक |; $ प्रतिग्रृह्य च ॥१४६ 








धध्यायः | आचाराध्यायः 








ब्लातकधमंत्रकरणवर्णनम्‌ | 








देशेडशुचावात्मनि च विद्य॒त्सतनितसंप्लवे 
भुक्ताद्रंपाणिरम्भोउत्तरद्ध रात्रेडतिमारुते ॥ १४६ 
पांशुवष दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभी तिपु 





खरोष्रयानहस््यश्वनोवृक्षेरिणरोहणे । 
सप्तत्रिशद्नध्यायानेतां स्तात्कालिकान्‌ विदुः ॥१४९ 
. देवल्विकुस्लातकाचाय्यराज्ञां छाया परस्तनिया: । 
नाक्रामेद्रक्तविण्मृत्रष्ठीवनोह तना 
विप्राहिक्षत्रियात्मा री 








नो नावक्षेयाः कदाचन । 
आमृत्यो: श्रियमाक क्षेज्ञ कज्चिन्मम्मणि स्पृशेत 
दूरादुच्छिष्टविप्मृत्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ 
श्रुतिस्मृ ्युदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ १५४ 
ज्छिष्टानि पदारप्ररोत्‌ | 











ब्लड 











१२४० 


. याज्षवरकक्‍यब्मृतिः । 


परशय्यासनोद्यानगृहयानानि बजयेत्‌ | 
अदत्तान्यग्रिही नस्य नान्नमद्यादनापदि ॥१६० 
कदय्यवद्धचौराणां क्छीवरड्वतारिणाम्‌ । 


. बैणामिशस्तत्राद्धषिगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥१६१ 
.._ चिकित्सकातुरकुद्धपुंश्चलीमत्तविद्विषाम | 


क्ररोग्रपतितब्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम्‌ ॥१६२ 


ह अवीरख्लीस्वणंकारब्लीजितग्रामयाजिनाम्‌ । 
.._ शब्लविक्रयिकर्म्मा रतुन्नतरायश्वजी विनाम्‌ ॥१६३ 


. नृशंसराजरजकक्ृतध्नवधजी विनाम्‌ । 


क्‍ चेलूधावसु(धा)राजी विसहोंपप तिवेश्मनाम्‌ ॥॥१६४७ 


पिशुनाजतिनोश्रंव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ । 
एषामज्ञ॑ न भोक्तठ््य सोमविक्रयिणस्तथा ॥१६४५ 


अथ मक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अन चिंतम वृथामांस केशकीटसमन्वितम्‌ । 


शुक्त पय्युण्ितोच्छिट श्वस्पष्ट पतितेश्षितम्‌ ॥१ 


उदक्यारपुएसंघु्ं पर्य्यायान्षन्व वजयत्‌ 
गोघार्त शक्रनोच्छिट पद स्पृष्ट नव कामतः ॥ १६७ 


शुद्रेधु दासगोपालकुलमित्राद्ध सीरिण 


. ओष्याज्नानापितश्चेव यश्चास्मार्न निवेदयेत्‌ ॥१६८ 









क्‍ [ प्रथमो- 


.... सन्धिन्यनिदंशाइबल्सगोः पय ; परिय जयेत। 





कशफं श्लेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥१७० 





... जारयाय:)।. आचाराध्याय:भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम १२४१ 


देवताथ हविः शिम लोहितान्‌ ब्रश्धनांस्तथा । 

अनुपाकृतमांसानि विडजानि करकाणि च ॥|१७१ 
क्‍ क्रव्याद पक्षिदत्यूह शुकप्रत्युद्‌टिट्टिभान्‌ । 
:... सारसंकशफान हंसान्‌ सवांश् ग्रामवासिनः ॥१७२ 
कोयश्िप्छवचक्राहवछाकवकविष्किरान्‌ | 
वृथाकृषरसंयावपायसापृपशष्कुलीः ।१७३ 
कलविड्झ' सकाकोलं कुरर॑ रज्जुदालकम्‌ । 
जालपादान्‌ खस्जरीटानज्ञातांश्र मगद्विजान्‌ ॥१७४ 
चार्षाश्व रक्तपादांश्व सोन॑ वल्लूरस्मेव च । 
मत्स्यांश्व कामतो जग्ध्वा सोपवाससत्यहं वसेत्‌।॥२७ 
पलाण्डु' विडवराह्ब छत्राक ग्रामकुक्कुटम्‌ । 

लशुन गृश्जनच्वेव जर्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।|१७६ 

भक्ष्या: पथ्चनखा: सेधागोघाकच्छ॒ुपशहृकाः 
शशश्र मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरोहिता: ॥१७७ 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्र द्विजातिभि: । 

















याज्षवल्क्यस्मृति:। . प्रथमो- 


. अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणवणनम । 
सौवर्णराजताश्ञानामूदूध्वपात्रप्रहाश्मनाम्‌ । 
शाकरज्जुमूछफछवासोबिद्रूचम्मेणाम्‌ ॥१८२ 
पात्राणाआ्यमसानाथ्व वारिणा शुद्धिरिष्यते । 
चरुखकस्रवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ 


स्फ्यशूर्पाजिनधान्यानां मुखछोदूखछानसाम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानाभ्व बहुनां चवच वाससाम्‌ ॥१८४ 


....तक्षणं दारुशब्ञास्थ्नां गोवालः फलसम्भुवाम्‌ | 


. माज्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मणि ॥१८५ 
._सोषरुदक गोमूत्र: शुद्धयाविककोशिकम्‌ । 
.. सश्रीफलरंशुपट्ट सारिष्णैः कुतपन्तथा ॥१८६ 
.. सगौरसघपः: क्षौम॑ पुनःपाकान महीमयम्‌। 
.... कारुहस्तः शुचिः पण्य भक्ष॑ योषिन्मुखस्तथा ॥8८७ 
.. भूशुद्धिर्माजनाइाहात्‌ कालादू गोक्रमणात्तथा १ 
: सेकादुल्‍लेखनाल्‍लेपात्यूहं मा्जनलेपनात्‌ ॥१८८ 
गोघांतेज्ने तथा कीटमक्षिकाकेशदूषिते । 
सिह भस्म मृद्वारि प्रक्षेप्रव्यं विशुद्धये ॥१८६ 
त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्झोदकवारिभिः। 


क्‍ कप हे भस्माह्नि: कांस्यलोहानां शुद्धि: प्लावो द्रवस्य व १६० 


2 हि . थाक्शस्तमस्जुनिर्णिक्तमज्ञातब्थ सदा शुचि ॥१६९ 


अमेध्याक्तस्य मृत्तोय: शुद्धिगंस्धापकषणात्‌ । का 












. शुचि गोतृप्तिकृत्तोय अक्षतिस्थं महीगतम्‌। 
था मांस श्वचण्डालक्रत्यादादिनिपातितम्‌ ॥१६२ 





ध्यायः]. आचाराध्याय:द्रव्यशुद्धिप्ररणवणनम्‌। १२४५३ 





रश्मिर्मी रजच्छाया गौरश्वों बसुधानिलः । 
विप्रषोमक्षिका स्पर्श बत्सः प्रसवणे शुच्िः ॥१६३ 


अजाश्व॑ मुखतो मेध्यं न गौन्न नरजामला: । 
पन्‍्थानश्व विश्ुद्ध्यन्ति सोमसूय्योंशुमारुत: ॥१६४ 
मुखजा विप्रषोमेध्यास्तथाचमन विन्द्व: । 

श्मश्रु चास्यग॒तं दन्तसक्त मुक्ता ततः शुचिः ॥१६५४ 


स्रात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसपणे। 
आचान्तः पुनराचामेद्वासोविपरिधाय च ॥।१६६ 


रथ्याकदमतोया नि स्पृष्टान्यन्तयश्ववायसे: । 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च।।१६७ 
अथ दानप्रकरणवर्णनम । 
तपस्तत्वा5सजदूत्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेद्गुप््ये । 
तृप्रवर्थ पितृदेवानां धम्मंसंरक्षणाय च ॥१६८ 
स्वेस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशालिन: 
तेभ्य: क्रियापरा: श्रष्ठास्तेभ्यो उप्यध्यात्मवित्तमा: ॥१६५ 
न विद्यया केवलया तपसा वाउपि पात्रता | 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्ठि पात्र प्रकीतितम २०० 
गोभूतिलछहिरिण्यादि पात्र 











_याज्षवल्क्‍्यस्वृति:।.... [ प्रथमो- 


हेमशज्ञी शफरोप्येः सुशीछा वख्॒संयुता । 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा ॥२०४ 
दातास्या: स्वगंमाप्नोति वत्सराह्लो मसम्मितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भूयश्वा सप्तम कुछम्‌ ॥२०४ 

स वत्सरोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ |... 
दातास्याः स्वगंमाप्नोति पूर्णन विधिना ददत्‌ २०६ 

_ यावद्वत्सस्य पादौ दो मुख योनौ च दृश्यते। 

_ ताबदू गोः प्रथिवी ज्ञेया यावद्‌ गर्भ न मुच्चति ।|२०७ 
यथा कथश्चिद्दत्वा गां घेनुं वाब्येनुमेव वा। 
अरोगामपरिक्िशं दाता स्वग महीयते ॥२०८ 
श्रान्तसम्वाहन रोगि परिचर्या सुराचनम । 

पादशौर्च द्विजोच्छिष्टमाजन गोप्रदानवत्‌ ॥२०६ 
भूदीपाश्वान्न वस्राम्भस्तिकसपिं: प्रतिश्रयान्‌ । 

. नेवेशिक स्वर्णधुय्य दृत्त्वा स्वग महीयते ॥२१० 


.._गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ । 


यान वृक्ष॑ प्रिय (जल) शय्यां द्त्वाटयन्त सुखी भवेत्‌ ॥२११ हि 
. सवंदानमरय ब्रह्म प्रदानेभ्योडघिक॑ यतः । क्‍ 


द है तहदत्‌ समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌ ॥।२१२ 
... प्रतिप्रहसमर्थोडपि नादत्ते यः प्रतिमहमू। 


6 रा पा है मे कुशा: शाक पंयो मत्स्यागन्धा 
















 शय्यासन धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 


अकहताक " 








छू णेनम 
क्ष्यायः आचाराध्याय:श्राद्धंप्रकरणवर्णनम । 


अयाचिता हत॑ ग्राह्ममपि दुष्कृतकमण: । 
अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्य स्तथा द्विष:ः ॥२१५४ 
देवातिथ्यबनकते गुरुश्वत्याविशृत्तये 
सवेतः प्रतियूह्नीयादात्मवृत्ताथमेव च ।।२९ ६ 

अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ । 
अमावास्याष्टका वृद्धि: ऋष्णपक्षो5यनद्वयम्‌ । 
द्रव्यं त्राह्मणसम्पत्ति विषुवत्‌ सूर्यसंक्रम: ।२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूयेयो: । 
श्राद्ध प्रति रुचिश्वेव श्राद्धकाला: प्रकीर्तिता: ॥२१८ 
अग्या: सबषु वेदेषु श्रोत्रियो त्रह्मविद्यवा | 
वेदाथविज्ज्येष्टसा|मा त्रिमधु खिसुप णैक: ॥|२ १६ 
ऋत्विक्‌ स्वस्नीयजामात्याज्यश्वशुरमातुला: 
तृणाचिकेत दौहित्र शिष्यसम्बन्धिबान्धवाः ।२२० 
कमनिष्ठा स्तपोनिष्ठा: पश्चाग्नित्रह्मचारिण: । 
पितृमातृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पद: ॥२२१ 











१२५५ 





हु 








द १२४६ याज्ववल्क्यस्मृति: | [ प्रथमो- 


अपराहे समभ्यचे स्वागतेनागतस्तु तानू। 
पविन्नपाणिराचान्तानासनेषुपवेशयेत्‌ ।।२२६ 
युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पिञ्येड्युग्मांस्तथेव च । 
परिश्रिते शुचो देशे दक्षिणाउवने तथा ।।२२७ 
द्वा देवे प्राकत्रयः पिच्ये उद्गेककमेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वश्वदेविकम्‌ ।।२२८ 
पाणिप्रश्चालन दत्त्वा विष्टराथ कुशानपि । 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्युचा २२६ 
. यवेरन्‍्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके ! 
शज्ञो देव्या पय: क्षिप्वा यवो5सीति यवां स्तथा ॥२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिःक्षिपेत्‌। 
 दस्वोदक॑ गन्धमाल्य॑ धूप॑ं बासः सदीपकम्‌ ॥॥२३१ 
 तथाच्छादनदानशञ्व करशोचाथमम्बु च॑ | 
अपसब्य ततः कृत्वा पितणामप्रद क्षिणम्‌ ॥। 
दिगुणांस्तु कुशान्‌ दत्त्वा ह्यशन्तस्तेत्युचा पितन्‌॥२३ 
आवाह्म तदनुज्ञातो जपेदायान्त नम्ततः। 

. यवार्थास्तु तिल कार्या: कुब 7: दिपवेबत्‌ ।।२३३ 
.... दत्त्वाध्यसंखवां स्तेषां पात्र कृत्थ/ उधानतः। 
.... पितठृभ्यः ख्थानससीति न्युव्ज "४ '४ करोश्यघः ॥२ 
...... अग्नौ करिष्यन्नादाय पूच्छुत्यल उताउत्मू ।... 








१२४७ 





आ्यायः]).. आचाराध्याय:आ्रद्धप्रकरणबणन 


हुतशेष प्रद्यात्त भाजनेषु समाहित: । 
यथा छाभोपपन्नेषु रोप्येषु तु विशेषतः ॥२३६ 
|... दत्त्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । 
कृत्वेद॑ विष्णुरित्यन्ने द्विजाडुष्ट निवेशयेत्‌ ॥२३७ . 
सव्याहततिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्युचम्‌ । 
. जप्तवा यथा सुख वाच्य भुल्लीरंस्तेडपि बाग्यता: ॥२३८ 
'... अज्नभिष्ट हविष्यध्च दद्यादक्रीधनोउत्वर: । 
_आतृप्तेस्तु पविन्राणि जप्त्वा पृवजपन्‍तथा ॥२३६ 
अन्नमादाय तप्ताः स्थ शेष॑ चवानुमन्य च । 
हे, तदन्न विकिरेद्‌ भूमो दद्याच्चाप: सकृत्‌ सकृत्‌ |।२४० 
:... सवमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । 
उच्छिंष्टस न्रिधो पिण्डान्‌ प्रद्यात्‌ पितयज्ञवत्‌ ॥२४९ 
मातामहानामप्येव दद्यादाचमरन ततः 
स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥२४२ 
दक्षिणां शक्त्या स्वधाकारमुदाहरेत्‌ | . 


७734७ #77७०७७७७४ ८४४००६४४४७८४७ 


























श्श्ध्ट ..थाज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


इत्युक्ता तु प्रिया वाच: प्रणिपत्य विसजयेत्‌। 
वाजे वाजे इति प्रीतः पितृपव विसजनम्‌ ।।२४७ 
यस्मिस्ते संख्र॒वाः पूवमध्यपात्रे निवेशिताः । 
पिठपात्र तदुत्तानं ऋत्वा विश्रान्‌ विसजयेत्‌ ॥२४८ 
प्रदृक्षिणमनुत्रज्य भुल्जीत पित॒सेवितम्‌ | 
ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनीं ब्राह्मणेः सह ॥२४६ 
एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धों नान्दीमुखान्‌ पितन। 
यजेत दृधिककन्धमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवः क्रिया ॥२५० 
एकोहिष्ट देवहीनमेकाध्यकप वित्रकम्‌ । हे का) 
. आवाहनाभौकरणरहितं ह्पसव्यवत्‌ ॥२५१ हू 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ ब्रू युस्तेडभिरता: सम ह ॥२४२ 
.._ गन्धोदकतिलेयुक्त कुर्यात्‌ पात्नचतुष्टयम्‌ । 
: अर्ध्यार्थ पितपात्रेषु प्रेतपात्र प्रसेचयेत्‌ ॥२४३ 
..._ये समानाइति द्वाभ्यां शेष पूवेबदाचरेत्‌ । 
... एततू सपिण्डीकरणमेको दिष्ट सत्रिया अपि ॥२५४ 
. _अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्‍्य सम्वत्सराड्वेतू। 
... तस्याप्यन्न सोदकुम्म दद्यात्‌ सम्बत्सरं द्विजे ॥२५५ 
...._मृताहनि तु कत्तव्य॑ प्रतिमासन्तु बत्सरम्‌ । 














ध््यांयः आचाराध्याय:श्राद्धप्रकररणवर्णनम । १२५६ 





ः हविष्यान्नेन वे मार्स पायसेन तु वत्सरम्‌ | 
। कौरश्र शाकुन च्छाग .ः. (ऋ* 
हज मात्यहारिणको रभश्रशाकुनच्छागपाषेत: ।२५८ 
हद ऐणरौरववाराहशाशेमांसेयथाक्रमम्‌ । 
मासवृद्धथा हि तृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहा: ॥२५६ 
क्‍ खड़गामिषं महाशल्क मधु मुन्यन्नमेव च । 
लोहामिषं महाशाक मांस वादधीणसस्य च ॥२६० 





यद्दाति गयास्थश्व सवमानन्त्यमुच्यते 


कं 





गा तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशय: ॥२६९. 
/... कन्यां कन्यावेदिनश्र पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि 
दूत कषिश्व वाणिज्य द्विशफेकशफांस्तथा ॥२६२ 
..... ब्रह्मवच्चस्विन: पुत्रान्‌ स्वणरूप्ये सकुप्यके । 
ज्ञातिश्रष्टय स्वेकामानाप्नोति श्राद्धदः सदा ॥२६३ 
प्रतिपत्मभ्नतिष्वेतान्‌ वर्जयित्वा चतुदंशीम्‌ । 
शर्न्रेण तु हृता ये बे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 
स्व ह्ापत्यमोजश्व शौय्य क्षेत्र ब्॑ तथा । 




















१२ 


६० 


याज्ञवतक्थस्मति:।.... [ प्रथमो- 


बसुरुद्रादि तिसुता: पितरः श्राद्धदेवत्ता: । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पित॒न्‌ श्राद्ध न तर्पिता: ॥२६६ 
आयु: प्रज्ञां धन॑ विद्यां स्वग मोक्ष सुखानि च | 


प्रयच्छन्लि तथा राज्य प्रीता नर्णा पितामहाः ॥२७० 


ब्रजन्तथ्व तथात्मान मन्यतेडसुगत परः | 


.. सर्वोषधः स्वगन्धेः प्रत्पिशिरसस्तथा। 
. _ भद्वासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या ह्विजाः शुभाः ॥२७८ 


आचारयत्व॑ श्रोत्रियश्व न शिष्योउध्ययन तथा । 
वणिगलाभ नचोप्नोति कृषिज्वव कृषीबछः २७६ 


अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम 
विनायंकः कर्मविध्नसिद्धयथ विनियोजित ।. 
गणानामाधिपत्याय रुद्रेण त्राह्यणा तथा ॥|२७१ 


तेनोपसष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत। 


स्वप्नेष्वगाहतेडउत्यथ जल मुण्डांश्व पश्यति २७२ जो 
काषायवाससश्रेव क्रव्यादांश्वाधिरोहति । 
अन्त्यजेगंदभेरुष्ट: सदैकत्रावतिष्ठते २७३ 


विभना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ।२७४ 


तेनोपसष्टो छभते न राज्य राजनन्दनः । 
कुमारी न च भर्त्तारमपर्त्य नच गभिणी ॥२७५ 


स्नपनं. तस्य कतव्य॑ पुण्येडह्नि विधिपूवंकम्‌ । 
गौरसषपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥२७छ७छ 
स्तथा । 
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. अगश्वत्थानादुगजस्थानाइल्‍मीकात्‌ सज्ञमादभदात्‌॥३.... हा 


..._ मृत्तिकां रोचनां गन्धान गुग्गुलच्बाप्सु निशक्षिपितू।२७६ |... 














ध्यायः | आचाराध्याय:विनायकादिकलल्‍पप्रकरणवर्णनम्‌। १२६१ 


या आह॒ता एकवर्णेश्वतुर्भि: कल्शेह दात्‌ । 
चर्मण्यानड्हे रक्ते स्थाप्यं भद्रासन तथा ॥२८० 
सहस्राक्ष शत धारमसषिशसि: पावन कृतम्‌ 

 तेन त्वामभिषिश्चामि पावमसान्य: पुनन्तु ते ॥२८१ 
भगं ते वरुणो राजा भर सूर्यो वृहस्पतिः । 
भगमन्त्रश्व वायुक्ष भगं सप्तषयों ददु: ॥२८२ 
यत्ते केशेषु दौर्भा|्यं सीमन्ते यत्व मूद्ध 
ललाटे कर्णयोर&णोरापस्तद्‌ घन्तु ते सदा ॥२८३ 
स्लातस्य साषप॑ तल स्रुवेणौदुम्बरेण च । 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ॥२८४ 
मितश्च संमितश्रेव तथा सालकटकुट:। 
कृष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितेः २८५ 
नामभिर्बाल्मन्त्रेश्व नमस्कार समन्वितेः । 
द्याअतुष्पथे शूप ॥२८६ 


कृताकृतांस्तण्डुरांश्व पलछछोद्नमेव च | 
। अर, 











_ विनायकस्य जननीमुपति 
प्रप(कल्केन)पुष्पाणां 








थाज्षवल्क्यस्मृति:। [ प्रथमो- 


रूप देहि यशो देहि भाग्य भगवति ! देहि मे ।.. 
पुत्रान देहि धन देहि सर्वान्‌ कामांश्व देहि मे ॥२६१ 
ततः शुद्धाम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपन: । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेइ्द्याइ्रयुग्मं गुरोरपि ॥२६२ 


एवं विनायक पजुय ग्रहांश्रव विधानतः। 
कमणां फल्माप्नोति श्रिय्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥२६३ 


 आदित्यस्य सदा पजां तिलकर्वामिनस्तथा 

महागणपतेश्वंव कुबन सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२६४ 
अथ ग्रहशान्तिप्रकरणम। 

. श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञ समाच रेत्‌ । 


..  वृष्ख्यायुः पुष्ठिकामों वा तथवाभिचरन्नरीन्‌ २६५४ 
. सूर्य: सोमो महीपुत्र: सोमपुत्रो बृहस्पति: । 
शुक्रः शनेश्वरो राहु: केतुश्रेति ग्रह्मः स्पृता: ॥२६६ 
. ताम्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचनदनात्‌ स्वर्णकादुभो । 
.. रजतादयसः सीसात्‌ कांस्यात्‌ कार्यग्रहा: क्रमात्‌ ।।२६७ 
: स्वेवर्णेर्वा पटे लेख्या गन्धमण्डलकेषु वा | 
यथावण प्रदंयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२६८ 
. _गन्धाश्व बलयश्रव धूपो देयश्र गुणुलुः। 


की . कतंव्या मन्त्र(तन्त्र)वन्तश्व चरवः प्रतिदवतम्‌ |।२६६ 


. आऊक्ृष्णेन इमं दंवा अमभ्मिमूर्द्धा दिवः ककुत्‌ । 





.... वृहस्पते अतिअद्य्यस्तथेवाज्नात परिश्रतः । 


...._ शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुं कृण्वन्निमा: ऋ्रमात्‌॥३०१.... 








। 
रू 
| 
| 








के 








धध्यायः आचाराध्याय:ग्रहशान्तिवर्णनम्‌ । १२ 


० 


अकः पछाशखद्रिवपामागोड्थ पिप्पछः । 

_उदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्व समिध: क्रमात्‌ ॥३०२ 
एकेकस्य त्वष्टशतमष्टाविशतिरेव वा । 
होतव्या मधुसर्पिर्या दृध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 
गुलोदनं पायसथ्व ह॒विष्य॑ क्षीरषाष्टिकम्‌ । 

: दध्योदनं हवि( पूपान्‌ )श्रूण मांस चित्रान्नमेव च ॥।३० 

दद्याद्‌ ग्रहक्रमादेतदू ट्विजेभ्यो भोजन बुध: । 

शक्तितो वा यथालारभं सत्कृयय विधिपूवंकम्‌ ३०४ 
घेनुः शद्ठ स्तथानड्रान्‌ हेम वासो हयस्तथा । 
कृष्णा गौरायस छाग एता बे दक्षिणा: क्रमात्‌ ॥३०६ 
यश्व यस्य यदा दुःस्थः स त॑ यत्नेन पूजयेत्‌ । 
ब्रह्मणषां वरो दत्त: पूजिता पूजयिष्यथ ॥३०७ 

ग्रह्धीना नरेन्‍द्राणा मुच्छुया: पतनानि च । 








, 











याज्ञवल्क्यस्मृति: । .[ प्रथंमो- 


पुरोहित्व कुर्वीत देवज्ञमुद्तोद्तिम्‌ । 
दण्डनीत्याथ्व कुशलूमथर्वा ड्विरसे तथा ।॥३१३ 
श्रौतस्मात्त क्रिया हेतोब णुयाहत्विजस्तथा । 
... यज्ञांश्रेव प्रकुबीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥३१४ 
.. भोगांश्व द्याद्धिप्रेम्यो वसूनि विविधानि च । 
. अक्षयोथ्य॑ निधी राज्ञां यद्विग्रेषुपपादितम्‌ ॥३१४ 
. अस्कन्नमव्ययश्वेव प्रायश्रित्तरदूषितम्‌ । 
अग्ने: सकाशाद्विप्रास्थ॑ पूर्त श्रेष्ठमिहोच्यते ३१६ 
_घमण रब्घुमीहेत लब्ध॑ यत्नेन पाल्येत्‌ । 
_पाछित॑ बद्ध येज्नीत्या वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत ॥३१७ 


.. दयाद भूमि निबन्ध वा ऋृत्वा लेख्यथ्व कारयेत्‌ | 


आगामिभ(श्षोद्रत॒पतिपरिज्ञानाय पायिव: ॥३१८ 
. पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वम॒ुद्रोपरिचिहितम्‌ । 

.. अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानश्व महीपतिः ॥३२६ 
 'अतिग्रहपरीमाणं दानाच्छेदोपवणनम्‌ । 

स्वहस्तकालसम्पन्न' शासन कारतयेत्‌ स्थिरम ॥३२० 


...._ रम्यं पशव्यमाजीव्य॑ जाड़ल देशमावसेत्‌। 
...तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोषात्मगुप्तये ॥३२१ 
...लत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलछान्‌ शुचीन्‌ | 


. प्रकुर्यादायकर्मान्तव्ययकमंसु चोद्यतानू॥३२२ 


..._ ज्ञातः परतरो धर्मों नृपाणां यदुपार्जितम्‌ (रणाजितम)। 


हर द विप्रेभ्यों दीयते द्वब्यं प्रजाभ्यश्वाभयं तथा ॥३२३ 








मा मल की लम 











ध्ध्यायः आचाराध्याय राजधमंप्रकरणवर्णनम । . १२६ 


पश्थेच्वारांस्ततो दूतान प्रेरयेन्सन्त्रि 


आहवेषु बध्यन्ते भूम्यथ मपराड्मुखाः 

अकूटरायुघे्यान्ति ते स्व्ग योगिनो यथा ॥३२४ 
पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवत्तिनाम्‌ । 
राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपछायिनाम्‌ ३२५ 
तवाहं वादिन क्लीव॑ निहूति परसद्भतम्‌ | 

न हन्यादिनिवृत्तश्व युद्धप्रक्षणकादिकम ।।३२६ 
कृतरक्ष: सदोत्थाय पश्येदायव्ययों स्वयम्‌ । 
व्यवहारांस्ततो दृष्टा स्नात्वा भुल्लीत कामतः ॥ ३२७ 
हिरण्यं व्याप्रतानीत भाण्डागारेषु निःक्षिपेत्‌ । 
संयुत: ।।३२८ 









लत: स्वेरविहारी स्यान्मन्त्रिभिव्वां समागतः | 
बलानां दशन कृत्वा सेनान्‍या सह चिन्तयेत्‌ ॥३२६ 


सन्ध्यामुपास्य शणुयाश्वाराणां गूढ़भाषितम्‌ । 


सबकत्तव्यंतान्तथा ॥।३३१ 
चान्येषु सादरम्‌। 














. याज्षवल्क्यस्मृति: । ४ ग्रथमो- 


पुण्यात्‌ पड़भागमादत्त न्‍्यायेन परिपालयन्‌ । 
सर्वदानाधिक यस्मात्‌ प्रजानाँ परिपालनम्‌ ।।३३५ 
 चाटुतस्करुव्यू चमहासाहसिकादिभि:। 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्व विशेषत: ॥३३४ 
. अरक्ष्यमाणाः कुबन्ति यत्‌ किच्चित्‌ किल्विषं प्रजा: । 
 तस्माद नृपतेरद्ध यस्माद्‌ ग्रह्मात्यसो करान्‌ ॥३३७ 
ये राष्ट्राधिक्रता स्तेषां चारजज्ञात्वा विचेश्टितम्‌ | 
साधून्‌ सम्पाल्येद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌ ।|३३८ 
उत्कोचजी विनो द्रव्यही नान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌। 
सम्मानदानसत्कारे: श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा ॥३३६ 
क्‍ यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं यो5भिवद्ध येत्‌ | 
 सोडचिराहद्विगतश्रीको नाशमेति सवान्धवः ।|३४० 
.. प्रजापीड़नंसन्तापसमुद्भूतो हुताशनः। 
' राज्ञ: कुल श्रिय॑ प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्तते ॥३४९ 
. य एवं धम्मों नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालने । 
. तमेव ऋृत्ल्माप्नोति परराष्ट्र' वश नयन्‌ ॥३४२ 
_ यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थिति: | 
. तथंब परिपाल्योञ्सो यदा वशमुपागतः ३४०३ 
.... सन्त्रमूलं यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितमू। 
.._ कुर्य्यायथान्ये न बिदुः कम्मंणामाफछोदयात्‌ ॥३४४ 








..._ क्रमशो मण्डल चिन्त्यं सामादिमिरनुक्रमैः ॥३४५ 






आह 





आचाराध्यायःराजधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


उपाया: साम दानब्ब भेदो दण्डस्तथेव । 
यक्‌ प्रयुक्ता: सिद्ध युदृण्डस्त्वगतिका गतिः ॥|३४ ९६ 

न्धिश्व विग्नह यानमासन संश्रय तथा । 

हेघीभाष॑ गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेस्‌ ॥।|३४७ 

यदा सम्यग्गुणोपेत॑ परराष्ट तदा ब्रजेत्‌ | 

पर्व हीन आत्मा च हृष्टवाहनपुरुष: ||३४८ 

देवे पुरुषकारे च कम्मसिद्धिव्यवस्थिता । 

तत्र देवमभिव्यक्त पौरुष पौवदेहिकम्‌ ॥३४६ 

केचिहेवात्‌ स्वभावाथ कालात्‌ पुरुष 

संयोगे केचिद्च्छिन्ति फल कुशलबुद्धयः |३४० 

यथा श्ोकेन चक्रेणः न रथस्य गतिभंवेत्‌ । 

एवं पुरुषकारेण विना दव न सिद्धयति ॥३५१ 

हिरिण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिवेरा यतः 

अतो यलेत तत्‌ प्राप्तो रक्षेत्र सत्य समाहितः 

जनोदुग कोषो दण्डस्तथेब च। 
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याक्षबल्क्यस्मृतिः।.._ [ प्रथमो- 


अधसम्मदण्डनं स्वरगंकीति छोकविनाशनम्‌ । 
सम्यक्‌ च दण्ड राज्षः स्वगंकीत्ति जयावहम्‌ ॥३४७ 
अपि आआराता सुतो5्ष्यां वा खशुरो मातुछो5पि वा । है 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोउस्ति धर्म्माह्िचलितः स्वकात्‌॥१४८. _, 
थी दण्डयान दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्ध घातयेतू। हि 
इष्ट स्थात्‌ ऋतुमिस्तेन सहस्शशतदक्षिण: ॥३५६ 
इति संचिन्त्य नुपतिः क्रतुतुल्यफल प्रथक्‌। 

. ड्यवद्दारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्य: परिव्रतोडन्वहम्‌ ॥।३६० 
...._ कुलानि जाती: श्रेणीश्व गणान्‌ जानपदांस्तथा । 
. ह्वधम्मचलितात्राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६९ 


सा कं जाल्सूय्यमरी चिस्थ॑ त्रसरेणूरज: स्मृतम्‌। 
..हेडशै ढछिक्षा तु तार्तिखो राजसपप उच्यते ॥३६२ 





..._गौरतसु ते त्रयः बद ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । 
कृष्ण: पश्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु बोड़श ॥३६३ 
 पहछ झुवर्णाश्वत्वारः पश्च वा5पि प्रकीर्तितम्‌। 

. दे कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोड़शेव ते ॥३६४ 
...._ शतमानस्तु दशभिधरणेः पलमेव च। 
..निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः कार्षिकस्ताप्रिकः पणः.॥३ ६४ 
.. साशीतिः पणसाहसख्री दण्ड उत्तमसाहसः। 





..... _तद॒ृद्ध अध्यमः प्रोक्तस्तदद्ध मधघमः स्थृतः ॥३६ ६ 
; पं #४ न कै ह 4 ही. | ४ अर 

















॥/ हु 
















हु ॥ द्वितीयोडथ्याय; ॥ 
अथ व्यवहाराध्याय: । 


]॒ 


तत्रादो-सामान्यन्यायप्रकरणम 


व्यवहाराब्‌ नृपः पश्येद्िददद्धि अद्चिणेः सह । 
धम्मशाब्लानुसारेण क्रोधछोभविवर्जितः ॥९ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना धमंज्ञा: सत्यवादिनः 

राज्षा सभासद: कार्या रिपो मित्रे च ये समाः ॥|२ 
अपश्यता कार्यवशाद्‌ व्यवहारान नृपेण तु । 
नियोक्तव्यों ब्राह्मण: सर्वंधमवित्‌ ।।३ 
स्मृत्यपेतादिकारिणः 








ड़ 


दरादू ह्विगुणं (धनम)दमम्‌ 
पु द 

















.. सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेय्श्व निष्पतेत्‌ । 


याज्ञवल्क्यस्मति:।... हिलीयो- 
श्रुताथस्योत्तरं लेख्य॑ पूवविदकसब्निधों |. 
ततोर्थी लेखयेत्‌ सद्यः प्रतिज्ञाताथंसाधनम्‌ ॥७ 
तत्सिद्वों सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पादूव्यवहारो5यं विवादेषृपदर्शितः ॥८ 
अभियोगमनिस्तीय नन॑ प्रद्यभियोजयेत्‌। 
अभियुक्तश्च नान्‍्येन नोक्त विप्रकृत नयेत्‌ ॥६ 
कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगश्व कलहे साहसेषु च । 
'डभ्यो: प्रतिभूर्भाह्चः समथः कायनिर्णये ॥१० 
निहवे भावितो दद्याद्धन॑ राज्ञे च तत्समम्‌। 
मिथ्याभियोगी हिगुणमभियोगाद्धन॑ हरेत्‌ ॥१९ 
साहसस्तेयपारुष्यगो मिशायात्यये ख्लियाम्‌। 
विवादयेत्‌ सद्य एव कालोउन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥१२ 
देशाइशान्तर याति सकणी परिलेढि च।. 
..ललाटं स्वियते यस्य मुख वेवर्णमैति च ॥१३ 
. परिशुष्यत्स्खलद्वाक्योविरुद्ध' बहु भाषते । 
वाक्चक्लु: पूजयति नो तथोष्ठी निभ्जत्यपि ॥१४ 
...._ स्वभावाहिक्षर्ति गच्छेन मनोवाक्कायकर्ममिः। बा कम 
_अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्ट: स परिकीर्तित:॥१४.. | 





नचाहूतो वदेत्‌ किच्चिद्धीनो दण्ड्यश्व स स्मृतः ॥१६ 
रा हक साक्षिषुभयतः सत्सु साक्षिण: पूर्ववादिन के वि: 
... पृबंपक्षेज्धरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥१७ 









क्ष्यायः | व्यवहाराध्यायः 


पणश्रेद्विवादः स्यात्तन्र हीनन्तु दापयेत्‌ । 
दृण्डश्व स्वपर्ण राज्ञे धनिने धनमेव च ॥।१८ 
छल निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयेन्लूप: 
भूतमप्यनुपन्यरत हीयते व्यवहारतः ॥१६ 
. निह_ते लिखित नकमेकदेशविभावितः 
दाप्यः सब नृपेणाथ न ग्राह्मस्वनिवेद्तिः २० 
स्वृत्यो विरोधे न्‍्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारत: 
अथशाख्रात्तु बलवद्धमंशाश्नमिति स्थितिः ॥२१ 
प्रमाणं लिखित॑ आुक्तिः साक्षिणश्वेति कीतितम्‌ । 
एपामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥२२ 
सर्वेष्यथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 
आधो प्रतियहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 
_पश्यतो ब्रुवतो भूमे हानिविशतिवा्षिकी | 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दृशवार्षिकी ॥२७ 
आधिसीमोपनिःक्षेपजड़बालधनेविना । 
त्थोपनिधिराजश्रीश्रो धनेरपि ॥२५ 














। हो हक हि 


के 








याज्षवल्कयस्पृतिः | डे 'द्वितीयो- 


. योडभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्‍्थी तमुद्धरेत्‌। 
. न तत्र कारण भुक्तिरागमेन विनाकृता ॥२६ 

... आगमेन बिशुद्ध न भोगो याति प्रमाणताम्‌ | 

 अविशुद्धागसो भोगः प्रामाण्यं नेव गच्छति ॥३० 
.नृपेणाधिक्षता: पूगाः श्रेणयोडथ कुछानि च। 

... पूब पू गुरु ज्षेयं व्यवहारविधों तृणाम्‌॥३१ 
बलोपधिविनिब त्तान्‌ व्यवहाराक्निवत्तयेत्‌ । 
ख्ीनक्तमन्तरागारवहिः शत्रकृतां स्तथा ॥३२ 
मत्तोन्मत्तात्तव्यसनिबालभी तादि योजितः | 
असम्बद्धकृतश्वेव व्यवहारों न सिद्धयति ॥३३ 
प्रणष्टाधिगत॑ देय नृपेण धनिने धनम्‌ । 





... विभावयेन्न चेलिज्ञेस्तत्समं दण्डमहँति ॥३४ 


है  अददद्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ॥३७ 





राजा लब्ध्वा निधि द्याद्‌ हिजेभ्यो5द्ध द्विजः पुनः। 
विद्वानशेषमाद्द्यात्‌ स सर्वेस्य प्रभुयतः ॥३४ 

_इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्टांशमाहरेत्‌ | 
अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥।३६ 

देय॑ चोरहलं द्रव्य राज्षा जानपदाय तु । 


..... इति सामान्यप्रकरणम । 





मे 


'ध्यायः | व्यवहाराध्याय:ऋणादानप्रकरणवर्णनम।. शरण... 
अथ ऋणाद्दानप्रकरणम्‌ । 
आ . अशीतिभागो वृद्धि: स्यान्मासि मासि सबनन्‍्धके । 
क्‍ . वणक्रमाच्छत॑ दिखिम्वतु: पत्चकमन्यथा ॥३८ 
. कास्तारगास्तु दृशक॑ सामुद्राविशक शतम्‌ | 
दब्युर्वा स्वक्ृतां वृद्धि सर्वे सर्वासु जातिषु ॥३६ 
सन्ततिस्तु पशुश्नी्ा रसस्याष्ट्रगुणा परा | 
वल्भधान्यहिरण्यानां चतुद्धिद्विगुणा: स्वृता: ।।४० 
| प्रपन्न' साधयन्नथ न वाच्यो नृपतेभवेत्‌ । 
.._ साध्यमानो नृप॑ गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्व तद्धनम्‌ ॥४१ 
*.._ गृद्दता तु क्रमाहप्यो घनिनामधमर्णिकः 
दत्वा तु आह्यणायेब नृपतेस्तद्नन्तरम्‌ ।।४२ 
...._ राज्ञाधसर्णिकोदाप्यः साधिताइशक शतम्‌ | 
पञ्वकश्च शर्त दाप्यः प्राप्तार्थों झृत्तमर्णकः ॥४३ 











ऑ 
(ः 
|: 


हीनजाति परिक्षीण मृणाथ कम कारयेत्‌ । 
यथोद्यम्‌ ॥।४४ 








ल्‍ क्ः 











१४७४ 


क्‍ याशवल्क्यस्ट्ृति: | [ छवितीयो- 


सुराकामय तहत दण्डशुक्रावशिष्टकम । 
वृथादानं तथवेह पुत्रो द्यान्न पंठकम्‌ ॥४८ 
गोपशौण्डिकशछुषरजकव्याधयोषिताम्‌ । 


. श्लू्ण द्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मादृवृत्तिस्तदाश्रया । ४६ 


प्रतिपन्न॑ श्लिया देय पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 

$&  .,७$ $ ॥ 
स्वयं कृत वा यदर्ण नान्यत्‌ ख्री दातुमहेति ।॥४० 
पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसना भिप्छुतेडथवा । 


पुत्रपौत्रेऋ ण॑ देय निहवे साक्षिभावितम्‌ ॥॥५१ 


ऋक्थप्राह क्रू्ण दाप्यो योषिद्म्राहस्तथेव च। 


: पुत्रोइनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य क्षृश्थिनः ॥४५२ 


श्रातृणामथदम्पत्यो: पितुः पुत्रस्य चव हि। 
प्रातिभाव्य मणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम्‌ ॥४३ 
दशने प्रतये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 


.. आयो तु वितये दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥५४ 
: द्शनप्रतिभूयत्र स्तः प्रात्ययिकोषपिया | _ 





दिशुण प्रतिदातव्यसृणिव् 


न ततू पुत्रा क्रृर्ण दद्यु दंचु दनाय ये स्थिता: ॥५४ 


_ बहवः स्यूथदि स्वांशेदंद्ु: प्रतिभुवो धनम्‌ । 


एकच्छाया भ्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥॥४ ६ 
प्रतिभूदापितो यत्तु प्रकाश धनिनों घनम्‌। 

[ पे तड़वेत्‌ ४७ 
चतुगुण प्रोक्त रसश्राष्टगुणस्तथा ॥५८ 











। मन म्न 
9 क् 


॥४#6६ 
गोप्या प्रिभोगे नो ब्रद्धिः सोपकारेडथ हापिते | 
नष्टो देयो 
आधे: स्वीकरणात्‌ सिद्धीरवद््यमाणो5प्यसारताम्‌ | 
यातश्रेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌।॥।६९ 


् 











ह 


नष्टश्य देवराजकृताहते ।।६० 


चरित्रवन्धकक्रत 





सवुद्ध्या दापयेद्धनम्‌ । 





क्‍ प्रयोजकेडसति धन कुले न्‍्यस्याधिमाप्नुयात्‌ ॥६३ 
त्काल्कृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । क्‍ 
विनाधारणकाद्वापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌ ॥६७ 
..._ यथदा तु दिगुणीभूतसृणमसाघधों तदा खछ।... 


हा 
|: 
। 








कक 








याज्षवल्क्यस्पृतिः | [ द्वितीयी- 


न दाध्योडपहल तत्तु राजदेविकतस्करे: । क 
अर षश्वेन्मागिते5द्त्ते दाप्यो दण्डन्व तत्समम्‌ ॥६७ थे 
आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दप्यस्तत्वापि सोदयम्‌ । हक 
याचितान्वाहितन्यासनिःक्षेपादिष्वय विधिः ।॥६८ पे 
इति उपनिधिग्रकरण्ग)। 
2 हि 

अथ साक्षिप्रकरणम्‌ । 


. धम्ग्रधाना क्रूजबः पुत्रवन्ते धनान्विताः ॥६६ 


: श्रोत्रियास्त पसावद्धा ये च ग्रत्रजितादय: | 





.._ णज्जावतारिपाषण्डिकूटकृद्विकलेन्द्रिया: ।७२ 
ता . पतिताप्ताथसम्बन्धिसहायरिपुतरकराः । 
.. साहसी हृशदोषश् निर्वुतश्नेत्यसाक्षिण: ॥७३ 


तपरिवनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 


ध्यवराः साक्षिणो ज्ञेया: पश्चयज्ञक्रियारताः | 
यथाजाति यथावण सवसर्वासु वा पुनः ॥७० 


असाक्षिणस्तेवचनाज्नात्रहेतुरुदाहतः ॥७१ 
क्षीवुद्धधालकितवमत्तोन्मत्तामिशस्तका: । 














छ्याय: ] व्यवहाराध्याय:साक्षीप्रकरणविधिवर्णमम्‌। १९७७ 


साक्षिण: श्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमोपगान्‌ । 
ये पातकक्ृतां छोका महापातकिनाल्तथा ॥७५ 


अप्निदानाथ्य ये छोका ये च ख्लीबांछघातिनामू। 
तान्‌ स््वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं बदेत्‌ ॥|5६ 
सुकृतं यत्तया ग््चिज्ञन्मास्तरशतेः कृतम्‌। 
तत्सः छः घ्त्य ' $ के 
क्‍ व तसय जानीहि य पराजयसि यें सपा ||७७ 


_ अन्लवन्‌ हि नरः साक्ष्यस्र्ण स दूशबन्धकम | 

राज्ञा सब प्रदाप्य: स्यात्‌ घद्चत्वारिंशकेड्हनि ७८. 
. न ददाति च यः साक्ष्य जानन्नपि नराधम:.। 

स कूटसाक्षिणां पापस्तुल्योदण्डेन चेव हि।। 
बहूनां वचन समेषु गुणिनां तथा । 
गुणवत्तमा: ॥८० 
यस्योचु: साक्षिण: सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ | 
अन्यथावादिनो यस्य ध्रूर्व॑ तस्य पराजयः ॥८१ 























थाज्ञवहक्यस्मृतिः।... [ द्वितीयो- 
वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं बदेत्‌। 

. ठ्व्जि 
तत्पावनाय क॒तंव्यश्वरु: सारस्वतो ह्विजः ॥८४ 


. इति साक्षिप्रकरणम्‌ || 


॥ अथ लिखितप्रकरणम॥ 
यः कश्चिदर्थों निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌। 
लेख्यं वा साक्षिमत्‌ काय्यं तस्मिन्‌ धनिकपूवंकम्‌ ॥८६ 
समामासतद्द््धाहोनामजातिस्वगोत्रकः | 
 सन्रह्मचारीकात्मीयपितृनामादिचिहितम्‌ ॥८७ 
समाप्तेड्थ ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 
मत मेडसुकपुत्रस्य यदत्रोपरिछेखितम्‌ ॥८८ 
. साक्षिणश्र स्वहस्तेन पित॒नाभकपूवंकम। 
. अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समा: ॥८६ 
 अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं लेखयेत्‌ तु सः। 
.. साक्षी वा साक्षिणान्येन स्वेसाक्षिसमीपगः ॥ 
... उभयाभ्यथितेनेदन्मया हमुकसूनुना।...ररः 
.. लिखित त्वमुकेनेति लेखकोउन्ते ततो लिखेत्‌॥६० 


जा . बिनापि साक्षिभिलेंख्यं स्वहस्तलिखितन्तु यत्‌ । 











7 आल 3ल-तटासमननसबल्‍का-स लावा ;त-- नव क ९० 














ध््यायः | व्यवहाराध्याय:दिव्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌ । १२७६ 


ऋण' लेख्यकृतं देय पुरषश्लिभिरेव तु । 
आधिस्तु भुख्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते। ६२ 
देशान्तरस्थे दुलख्ये नष्टोन्मृष्टे हते तथा। 
भिन्ने दग्घेतथाच्छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ।॥।६३ 
न्द्ग्धिलेख्यशुद्धिः स्थात्‌ स्वहस्तलिखितादिभिः । 
युक्तिप्राप्िक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतु्िः ॥६४ 
लेख्यस्य पृष्ठेडमिलिखेद्व दत्त्वा धन क्रणी । 
धनी चोपगत दद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिहिनितम्‌ ।।६५ 
दत््वण पाटयेल्लेख्य॑ शुद्ध॑थ वान्यत्तु कारयेत्‌ 
साक्षिमद्य भवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ || ६६. 





लिखितप्रकरणम्‌ । 





... अथ दिव्यप्रकरणम्‌। _ 
तुलाग्न्यापो बिष॑ कोशो दिव्यानीह ' 














सचलख्रातमाहूय सूयोदय उपोषितम्‌ 
. कारयेत्‌ स्वेदिव्यानि नृपत्रा 

















१५८७० 


याज्षबलक्यस्मृतिः |... [ प्रथमो- 


तुला श्लीबांलवृद्धा(ते)नधपक्ुत्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
अग्निजलं वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य च ।।१०० 
नासहस्राद्धरेत्‌ फा् न विष॑ न तुलां तथा। 
नृपाथध्वभियोगैषु_वहेयुः झुचयः सदां ॥१०१ 
सहखाथ तुलादीनि कोशमप्लेडपिकारयेत्‌ । 

पत्चडश दापयेच्छद्धमशुद्धों दण्डभाग्मवेत्‌ ॥। 


_ तुलाधारणबिद्दद्धिरभियुक्तस्तुलाभ्रितः । 
 ग्रतिमानसमीभूतो लेखा: क़त्वावतारितः ॥१०२ 


ववं तुले | सत्यधाबासि पुरा देवेविनिमिता। - 
सत्सत्यं बद कल्याणि | संशयोन्मां विमोचय ।॥॥१०३ 
यशश्मि पापकृन्मात ।! खतो माँ त्वमधो नय । 
झुद्धथेद्‌ गमयोध्व माँ तुलामित्यमिमन्त्रयेत्‌ १०४ 


के करो विम्नद्तिब्रीहेलक्षयित्वा ततो न्‍्यसेत्‌ | 


संधगश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेशयेत्‌ १०५ 


 त्वमस्ते | सवभूतानामन्तख्वरसि पावक ! । 


. साक्षिवत पुण्यपापेभ्यो ब्रहि सत्यं करे मम ॥१०६ 


..... स॒ तमादाय सप्तंब मण्डछानि शरनेत्र 
..._ षोडशाह्ुुढिक इ 


'तस्येत्युक्तततो छोह पश्चाशत्पलिक समम्‌ 


अग्निवण न्यसेत्पिण्डं(क्षिश्रं)हस्तयोरुभयो रपि ॥१०७ 


न (६ 
लिक॑ ज्ञेयं मण्डल तावदन्तरम्‌ ।।१०८ 









मुक्ताप्मि द म दितवब्रीहिरदग्धः शुद्धिमाप्तुयाव । 





क्‍ हा . अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा पुनहेरेत्‌ ॥१०६ 











हूयायः |. व्यवहारध्याय:दायविभागप्रकरणवर्णनम। १२८१ 


:... सत्येन माभिरक्ष(स्व) त्व॑ वरुणेट्रभिशाप्य कम्‌ । 
नाभिद्ध्नोद्‌कस्थस्य गृहीत्वोरू जल विशेत्‌ ॥११० 
 समकालमिषु भुक्तमानयेत्‌ यो जंबी नरः। 
गते अन्यब्मिश्निममाज़ु पश्येच्रेच्छुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥१११ 
. त॑ बिप | ब्रद्मण: पुत्र | सत्यधर्म व्यवस्थितः । 
_ ब्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेउसतम्‌ ॥११२ 
... एव मुक्ता विष शाज्ञ मक्षयेद्धिमशेछजम्‌ । 
क्‍ वेगेर्बिना जीण तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥११३ 
..._ देवानुम्ान्‌ समभ्यच्य तत्खानोदकमाहरेत्‌ । 
संश्राव्य पाययेत्तस्माजजलात्तु प्रसतित्रयम्‌ ॥११४ 
... अर्वाक्‌ चतुद्दशादहो यस्य नो राजदेविकम । 
जायते घोर स शुद्ध: स्यान्न संशयः ॥११५ 


























१२८२ .... थाज्ञवल्क्यस्वृति:। . [ हिवीयों+ 
विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूष्व रिक्थम्रणं समम्‌। 
मातुदु हितरः शेषम्ृणात्ताभ्य ऋतेउन्वय: ॥११६ 
पिठृद्॒व्या(विनाशेन)विरोधेन यदन्‍्यत्‌ स्वयमाजितम्‌ । 
मैत्रमोद्ाहिकल्चेव दायादानं न तड्धवेत १२० 
 क्रमादमभ्यागत॑ द्रव्यं हृतमच्युद्धरेत्त यः । 
दाय[देभ्यो न तदयाहियया लब्धमेवब च.॥१२१ 
यत्किब्बित्‌ पितरि प्रेते धन ज्येष्ठोष्घिगच्छति। 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनं: ॥१२२ 
सामान्याथंसमुत्थाने विभागस्तु सम: स्मृतः। 
अनेकपिठ्काणान्तु पिठृतो मागकलपना ॥१२३- 
भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धों द्रव्यमेव वा । 
तत्र स्थात्‌ सदृश्श स्वाम्य पितुः पुत्रस्य चोभयो: ॥१२४७ 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णाया: विभागभाक्‌। 
दृश्याद्वा तद्दिभागः स्यादायव्ययविशोधितात ॥॥१२५ 
पिठृभ्यां यस्य यह्त्त तत्तस्यव धन भवेत्‌ | _ 
. पितुरुद्ध विभजतां माताउ्प्यंश समाप्तुयाव॥१२६ 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूवसंस्कृत: । 
. भगिन्यश्व निजादंशाइत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ।।१२७ 
...... चतुखिह्यकभागीनाः वणशो ब्राह्मणात्मजा: । 
.... क्षत्त्रजासिह्कभागा विडजास्तु इथकभागिनः ॥१५८ 
....._ अनन्‍्योन्यापहत॑ द्रव्यं विभक्ते यत्र दृश्यते। 
....तस्युनस्ते समैरंशविभजेरन्निति स्थिति: १९६ 

















ण्डदाता च धर्मत 

रसो धर्मपल्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 

ः क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्‍्तु सगोशेणेतरेण बा ॥२३१ 

.... गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नों गूहजस्तु सुतो मतः। 

कानीनः कन्‍्यकाजातो मातामहसुतोमतः ॥१३२ 

अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनभेबस्तथा | 
द्यान्माता प्रिता वा य॑ स पुत्रो दत्तको भवेतत 
































१२८४ 


याज्ञत॒ल्क्यस्मृ ति: । .... [द्िवीयो- 


संसष्टिनस्तु संसष्टी सोदरस्य तु सोदरः । 

दद्याच्ोपहरेदंश जातस्य च म्तस्य च ||१४१ 
अन्योदयस्तु संसृष्ठी नान्‍्योदयों घर्न हरेत्‌ । 
असंसृष्त्यपि चादयात्‌ संसष्टो नान्‍्यमातृजः ॥१४२ 
क्ीबो5थ पतितस्तज्जः पहुरुन्मत्तको जडः । 


अन्धोडचिकित्स्यरोगी च भत्तेव्या: स्थुनिरंशका: ॥१४३ 
 औरसाः क्षेत्रजास्‍्तेषां निर्दोषा भागहारिण:। 


: झुताश्चेषां प्रभत्तव्या;यावद्े भठंसात्कृता:॥१४४ 
... अपुत्रा योषितश्चंषां भत्तव्या: साधुवृत्तयः | 
..निर्वास्या व्यभिचारिण्य: प्रतिकूछास्तथेब च ॥१४५ 
 पितृमसात्पतिश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
. आधिवेदनिकायब्व सत्रीध्न परिकीतितम।॥।१४६ 


_बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव वा । 


अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तद॒व प्नुयुः ॥१४७ 


. अप्रजः स्लीधन भत्तुरत्नाक्षादिषु चतुष्त्पि । 
दुहितणां प्रसूता चेतू्‌ शेषषु पितृगामि तत्‌ ॥१४८ 


: दक्त्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्योज्व्ययं दष्याश्ष सोदयम । 


...._ मतायां दत्तमादययात्परिशोध्योभयव्ययम्‌ || १४६ 


व्याधों सम्प्रतिरोधके । 








 खिर दातुमहेति ॥१४० | | ३ हर 


द्द गा दा धि एफ गा इनिक समम्‌ | 














. अध्यायः ] 








विभागनिहनवे ज्ञातिबन्धुसाध्ष्यमिलेखिते: 
विभागभावना ज्षेया गृहक्षेत्रश्व यौतकेः ।|१४२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


विवादे क्षेत्रय्य सामन्ताः स्थविरादय: 

गोपाः सीम्नः कृषाणो5न्ये सर्वे च वनगोचरा: ॥।१५३ 

नयेयुरेत: सीमान्तं स्थूलाज्वगरतुषद्मैः 

सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचत्याद्ररुपलक्षितम्‌ ॥। १५४ 
 सामन्‍्ता वा समग्रामाश्रत्वारोडष्टी दशापि वा। 
रक्तख्नग्वसना: सीमां नयेयु: क्षितिधारिणः ॥१४५४ 
_ अनृते च प्रथरदण्ड्य 
 अभावे ज्ञानचिह्नानां 











व्यवहाराध्याय सीमाविवाद्प्रकरणम्‌ १२८५४ 

















.. याह्षवल्कयस्मृतिः।... [ ढिलीब्बोर . 
स्वामिने योडनिवेधेव क्षेत्रे सेतुं प्रतत्तयेत्‌। क्‍ 
_ अत्पन्ने स्पामिनों भोगस्तद्भावे महीपतेः ॥१६० 

फालछाहतमपि क्षेत्र यो न कुर्यान्न कारयेत्‌। 
ल॑ ब्रदाष्य: कृष्टफल (अक्ृष्टशद) क्षेत्रमन्‍्येन कारयेतू ॥१६१ 
..._ इति सीमाविवाद्प्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ घ्वामिपालबिवादपअकरणवण्णनम | 
'आाषानष्टो तु महिषी शस्यघांतस्थ कारिणी। 
दण्डनीया तदर्द्धन्तु गौस्तदर्द्ध मजाविकम ॥१६२ 
प्रक्षयित्वोपविंष्टानां यथोक्तादू दविगुणों दमः। 
सममेषा विवीतेंडपिं खरोष्ट महिषीसमम्‌॥॥१६३ 
यावच्छुस्थ॑ विनश्येत तावत क्षेत्री फलम छमेत। 


......_ गोपा(पालोस्ताइ्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्त दण्डमहंत्रि ॥१६४ 




















की कऔ के का # # # # के 





नष्टापह्रतमासाद हर्तारं प्राहयेन्ररम्‌। 




















८८ याज्ञवल्क्यर्मति: । 


शौल्किकः स्थानपालर्वा नष्टापहतमाहतम्‌ । 


द्वितीयो- 


अर्वाक्‌ सम्बत्सरात्‌ स्वामी हरेत(छभेत)परतो नुप: ॥१७५ 





रा 


पणानेकशफ दद्याशतुरः पत्च मानुष 
महिषोष्टगवां हो दो पार्द पादमजाबिके ॥१७७ 
इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 














 अथ दत्ताप्रदानिकंप्रकरणवर्णनम्‌ । 
स्‍्वं कुटम्बाविरोधेन देयं दारसुताहते | 
. नान्‍्वये सति सवस्व॑ यज्चान्यस्मे प्रतिश्रुतम्‌ ।|१७८ 
.. श्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः। 
.. देय॑ प्रति श्रुतत्चेब दत्त्वा नापहरेत्‌ पुनः ॥१७६ 
..इति दत्ताप्रदानिकंनामप्रकरणवर्णनम्‌। 


कर 










अथ क्रीतानुश 


द्शेकप सप्ताहमासन्यहाद्ध मार 


+ 
के ्ः 












क्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १२८६... 







सतः 
ल्‍्कलेषु च ॥॥१८३ 
बलाबलमू | 
पत्तद्वाप्यमसंशयम्‌ ।।१८४ 
मुशयप्रकरणवर्णन | 


५ 









ध्वासस कर 
कट 


४ 
4 












के उससे गरी राज्षो दासश्रामरणान्ति 
वर्णानामानुडोम्येन दास्य॑ं न प्रतिक्ोमतः ।|१८६ 




















याज्षवल्क्यस्व्ृतिः ! 
समूहकाय आयाताबव क़तकार्याव्‌ विसजयेत्‌ । 


-स दानमानसस्कारे! पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२ 


समूहकायग्रद्दितों यह्हमेत तदपेयेत्‌। 

एकाद्शगुणं दाप्यो यद्यसो नापयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ 
प्रमंज्ञा: (वेदज्ञा)) शुचयो छुब्घा भवेयुः कायचिन्तका:। 
कर्तव्यं बचन तेषा समूह॒हितवादिनाम्‌ ॥१६४ 
श्रेणिनेगमपाषण्डिगणानासप्ययं विधि: ! 

भेदब्ल्वेषां नपो रक्षेत्‌ पूर्वदत्तिब्ब पालयेत्‌ ॥१६५ 

'.. इंति सम्विदूव्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम । 


कक, 








थ वेतनादानप्रकरणवर्णनप्‌:। 
गृद्दीतवेतनः कम ट्यजन टद्विगुणमावहेत्‌। 
अगृहीते सम॑ दाप्यो भृत्यरक्ष्य उपश्करः ॥१६६ 
दाप्यस्तु दशर्म भागं वाणिज्यपशुसस्यतः । 
निश्चित्य भ्रृति यसतु कारंयेत्‌ू स महीक्षिता ॥१६७ 

















ध 















हूथायः ] व्यवहाराध्याथः बाक्‌ पारुष्णप्रकरणवर्णनम्‌। १२६१ 











रा प्रक्राल्ते सप्तम॑ भागं चतुथ पथि संत्यजन । 
पु! . श्रूतिमद्ध पथे सर्वा प्रदाप्यरत्याजकोडपि च ॥२०१ 
द इति वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 





रब 


. अथ द्यृतसमाहयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


भ 


ग्लह्टे शतिकवृद्ध स्तु (गलत्समिकवृद्धिस्तु) सभिकः पथ्चक शतम्‌ । 
ः गृहीयाद्‌ घूतकितवादितराइशक शतम्‌ ॥२०२ 
..... स सम्यक्‌ पाछितो ददयाद्वाश्ष भागं यथाकृतम्‌ । 








हे हर जितमुद्प्राहयेज्जेशे दद्यात्‌ सत्य॑ बच: क्षमी ॥२०३ 
,........ आप्ते नृपतिना भागे सिद्ध घूतमण्डले 
कप 'जित॑ ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥२ 





.. द्रं्टारो व्यवहाराणां साश्षिणश्र त एव 
 राज्षा सचिह्ा निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ।।२०५ 
तमेकमु्ख काय तस्करज्ञानकारणात्‌ | 





॥ 























१२६२ 


याक्षवल्क्‍्यस्मृति: । | द्वितीयो- 


अभिगनन्‍्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति च। _ 
शपन्त दापयेद्वाजा पश्चवविशतिक दमम्‌ ।।२०८ 
अद्धोंउधमेषु द्विगुणः परख्लरीपूत्तमेषु च । 


कै ९ ु 
दण्डप्रणयरन काय बणजात्युत्तराधरे: ||२०६ 


प्रतिछ्ोग्या पवा देषु दिंगुणा(चतु)खिगुणा दमा: । 


. वर्णानामालुडोम्येन तस्मादर्द्धाद्न्‍ध हानतः ॥२१० 


बाहुप्ीवानेत्रसक्थिविनाशे बाचिके दम: । 


.. सत्यस्तदद्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥२११ 
. अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ दश । 


..._ तथा शक्तः प्रतिभ्॒व॑ दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥२१२ 
... पतनीये क्ते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहस: | 





..._ अध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयो: ॥२१४ 


इति वाक पारुष्यप्रकरणवर्णनम । 





अथ दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ | 







लत्र कार्य परि रिह ज्ञाय कतंव्य दण्डधारणम्‌ | 








इध्याय: | व्यवहाराध्याय: दुण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२१६३ 


भध्मपद्कुरज:स्पशें दण्डो दशपण: स्घृतः 
अमेध्यपार्णिणनिष्छ्य तस्पशने हिगुण: स्पृतः ॥।२९ ६ 
। मेष्वेबं परस्लीषु द्विगुणन्तृत्तमेषु च । 
हीनेष्वद्ध दमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥११७ 
विग्रपीडाकर छेच्यमड्भमत्राह्म गस्य तु । 

यम डदूगूण प्रथमों दण्डः संस्पश तु तद्द्विकः ।२१८ 
उद्‌गूण हस्तपादे च दशविशतिको द्मो । 

परस्पर तु सवंषां शम्ब्े मध्यमसाहसः ॥२१६ 


कि 








दमा 


:>ेट इस 





बाप ७. 


पादकेशांशुककरालुब्छनेषु पणान्‌ दश । 
पीडाकषा(जना)शुकावेष्ल्यपादाध्यासे शर्तं दम: ।(१२० 
_ शोणितेन बिना दु:ख॑ कुबन्‌ काष्ठादिभि नेरः । 
द्वात्रिशतं पणान्‌ दाप्यो हिंगुणं दशनेडस्जः ।२२ 
 करपाददतोभज्ले ज्छेदने कर्णनासयोः । 
मध्यो दण्डो ब्रणोड्लेदे म्तकल्पहते तथा ॥२२२ 
चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । 


ञ 


 कन्धराबाहुसक्थ्ना ध्व भज्जे मध्यमसाहस: ॥२२ 


] 














१३६४ 





क्‍ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ द्वितीयो- 
दुःखोत्पादि गृहे दव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा । 


पोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो ह्वितीयो मध्यम दमम्‌॥२२७ 


दुःखे च्‌ शोणितोत्पादे शाखाड्च्छेदने तथा। . 


दण्ड: छलुद्रपशूनाभ्व द्विपणप्रश्न तिक्रमात्‌ ॥२२८ 


लिड्गस्य उ्छेदने मृत्यो मध्यमों मूल्यमेव च । 
महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥२२६ 


. प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवविदारणे । 


डपजीव्यद्रुमाणाथ्ब विशतेहिंगुणो दमः ॥२३० 
५६५ ५ ख्याने द 
चत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये। 
जातद्ग॒माणां द्विगुणो दमो वृक्षेउ्थ विश्रुते २३१ 
गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानोषधिवीरुधाम्‌.। 


..पृव॑स्पतादद्ध दण्डः स्थानेषृक्तेषु कत्तने २३२ 


इति दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम । 





अथ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ । 





.. सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्‌ साहस स्मृतम्‌। 





का ५ 'कल्मूल्यादू ह्व्गि || णो द्‌ ह ण्डो रु हे निह्नवे | तु चतुगण: ।२३ रे 

















फरहललकन फपलपत लत थ 
































१२६ ६ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः [ द्वितीयो- 


अबन्ध्य यश्व बध्नाति बन्ध्य यश्व प्रम॒ुश्चति । 
अग्राप्रव्यवहार शव स दाप्यो दण्डमुत्तमम।।२४६ 
मानेन तुलया वाउपि यो उशमष्टमक हरेलू। - 
दण्ड स दाप्यो ढिशतं वृद्धो हानो च कल्पितम्‌ ॥२४७ 
भेषजस्नेहल्वणगन्धधान्यगुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीन॑ पणान्‌ दाप्यस्तु षोडश २४८ 
मृचमंमणिसूत्राय: काष्ठवल्कलवाससाम । 

अजातो जातिकरणे विक्रेयाह्टगुणो दमः ॥२४६ 
समुद्गपरिवत्च सारभाण्डब्च कृत्रिमम्‌ । 

आधान विक्रय वाइपि नयतो दण्डकल्पना ।|२५० 
भिन्‍ने पणे तु पश्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । 

द्विपणे द्विशतो दण्डो मृल्यबृद्धों च वृद्धिमान्‌ ॥।२६१ 
सम्भूय कुवेतामघ साबाध कारुशिल्पिनाम्‌ । 


 अधस्य हासं वृद्धि वा साहसो दम उत्तम: ॥२४२ 


 सम्भूय वणिजां पण्यमनघणोपरुन्धताम्‌ | 
विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहस: ॥२६३ 
_ राज॑नि स्थाप्यते योड्घः प्रत्यहं तेन विक्रय: 


क्रयो वा (विक्रयेवापि)नि:स्रवस्तस्माइणिजां छामतः स्मृत:॥२४४ 
. स्वदेशपण्ये तु शर्त वणिग्यूह्वीत पभ्चकमू।. 4 
. दशक पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रयविक्रयी ।।२५५ 


.. पण्योस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्भवम्‌ । 


... अधोष्नुम्रहक्ृत 








कार्य: ऋरतुविकतुरेव च ॥२३ 


इति साहसप्रकरणवर्णनम | 











. अधयायः ] विक्रीयासंप्रदान सम्भूयसभुत्थानप्रकरणश्व । १२६७ 





अथ विक्रीयासंग्रदानप्रकरणम्‌ । 





|. गृहीतमूल्य यः पण्य क्रेतु्नेव प्रदच्छति । 
सोदयं तस्य दाप्योड्सो दिग्लाभं वा दिशां गते ॥२५७ 
विक्रोतमपि विक्रय पूबक्रतयगृह्नति । 
हानिश्चत क्रेतदोषेण क्रेतुरेव हि सा भवेत |।२५८ 
राजदेवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते |... 
हानिविक्रेतुरेवासो याचितस्याप्रयच्छुतः ॥२४६६ 

न्यहस्ते च विक्रीतं दुएं बाउदुप्रबद्‌ यदि । 
विक्रोणीत दमस्ततन्न मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥२६० 
क्षय वृद्धिश्व बणिजा पण्यानां तु विजानता | 

वा नानुशयः कायः कुबन्‌ पड़भागदण्डभाक ॥२ 





इति विक्रोयासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम । 





मुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ सम्भूयसर 


समवायेन वणिजां छाभाथ कम कुबेताम । 























१५६८ 





_याज्ञवल्क्यस्मृति: | [ हिवीयो 


 अचघप्रक्षेपणादिश भाग शुल्क नृपो दरेस्‌। 
व्यासिद्ध राजयोग्यश्व विक्रीत राजगामि तत्‌॥२६४ 


मिथ्या वदन्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन। 
दाप्यस्व्वष्टगुणं यश्व स व्याजक्रयविक्रयी ॥२६५ 
तारिकः स्थलूज शुल्क गृहन्‌ दाप्यः पणान दश । 


ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिभनन्‍्त्रणे ॥२६६ 


देशान्तरंगते प्रेते द्ृव्य दायादवान्धवा: । 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतस्लेविना नृपः ॥२६७ 
जिम व्यजेयुनिर्लताभमशक्तो5न्येन कारयेत्‌ | 

अनेन विधिनाख्यातम्॒त्विकृरषंककर्मिणाम्‌ ॥२६८ 


इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ग्राहकेगछते चोरों छोडफोणाथ पदेन वा । 


। : पूवेकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥२६६ । 


... अन्येडपि शड्डूया भ्राप्चा ज्ञातिनामादिनिहनवे: 












५ ध के कक ( 






.._- निराग्रा व्ययवन्तश्र विनष्टद्वव्यविक्रया: २७१. 











। 








ध््यायः | व्यवहाराध्यायः स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गृहीत: शड्डूया चौय्य नात्मान॑ चेद्रिशोधयेत। 
दापयित्वा ह॒त॑ द्रव्यं चोरदण्डन दण्डयेत ||२७२ 
चोर प्रदाप्यापहृत घातयेद्विविधब॑धेः । 
सचिह्न ब्राह्मणं ऋत्वा स्वराष्ट्राद्िप्रवाशयेत्‌ ।|२७ 
घातिते5पह्नते दोषो ग्रामभरत्त॑ रनिर्गते । 
विवीतभत्तुस्तु पथि चोरोद्धर्तरवीतके ।२७४ 
स्वसीम्रि दद्याद्‌ ग्रामस्तु पर्दे वा यत्र गच्छुति। 
पञ्चग्रामी वहि:क्रोशादशग्राम्यथबवा पुनः २5५४ 
बन्द्ग्राहांसतथा वाजिकुञ्लराणाञ्व हारिणः। 
प्रसह्मघातिनग्वेव शूलमारोपयेन्नरान्‌ ।।२७६ 
उत्क्षेपकग्रन्थिभेदो करसन्दंशहीनकौ । 
कार्यों द्वितीयेडपराधे करपादकहीनकौ ।|२७७ 
क्षुद्रमध्यमहाद्॒व्यहरण सारंतो दमः। 
देशकाल्वयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकमंणि ॥२७८ 
भक्तावकाश' ग्न्‍्युदकसन्त्रोपफरणव्ययान्‌ । 
दत्वा चोरस्य हन्तुर्बा जानतो दण्ड उत्तम: |[२७६ 
शख्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दम: । 
उत्तमों बाउथ्मो वाउपि पुरुषल्लीप्रमापणे ||२८० 
विश्रदुष्टां (विषप्रदां) द्वियव्चव पुरुष-ध्नीमगर्मि 
सेतुभेदकरी अ्वाप्पु शिल्लं बद्ध्वा प्रवेशयेत ।|२ 
विषाप्रिदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌। 
कणकरनासोष्ठी कृत्वा गोमि 


से, छा 














४ प्रमापयेत्‌ ॥२८२ 


१२६६ 








१३००. 





याज्षवल्क्यस्मृतिः।.... [ द्वितीयो- 


 अविज्ञातह॒तस्याशु कलह सुतबवान्धवा: | 


पष्टव्या योषितश्वास्य परपुंसि रता; प्थक्‌ २८३ 
ख्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वाय॑ गंतः सह ! 


_मत्युदेशसमासन्न' पुृच्छंद्वापि जन शन: |।२८४ 


क्षत्रवेश्शवनग्रामविवीतखलदाहकाः 


.._ राजपल्ल्यभिगामी च दुगः्धव्यास्तु कटाप्निना ॥२८५ 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


 अथ ख्रीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ । 


..._ पुमान्‌ संग्रहण आह्य: केशाकेशि परक्चियाः । 
. . - साथौ वा कामजेश्रिह्: प्रतिपत्तो दयोस्तथा ॥२८६ 
. नीवीस्तनप्रावरण(नाभि)सक्थिकेशामिमशनम्‌ | 
 अदेशकाल्सम्भाषां सहैकस्थानमेव च ॥र२८७ 


/ ख्रीनिषिद्धा शतं दद्यादू्‌ दिशतन्तु दम पुमान । 


_अविषेधे इयोदंप्डो यथा संप्रहणे तथा ॥ 


...._ स्वजाताबुत्तमो दण्ड आनुछ 
... आतिडोम्ये वधः पुंसः स्लीणां नासादिकत्तनम्‌ ॥२८६ 





न्‍्ये तु मध्यम 


४2 आए 2 हे "व 0 ह ५ ;ढ । ; ६ ल्‍ है |. के ४ श धर है शी ः +- ४ जज, ध् | 
... ६ ६ जज अॉदिदकाम्णओ बल! ब्ब्‌ | हो 
ः है हक #॥0॥ 08९, की व की. पक 0.० है| | ॥ ।२६ ५०७ | । 













ध्यायः ] व्यवहाराध्यायः स्ीसंप्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ ॥ १३०१ 


ल्‍ 
० 


... सकामास्वनुलोसासु न दोषस्त्वन्यथा (धम:दस: 
:.. दुषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 
शत स्री दूषणे दद्याद्‌ ढे तु मिथ्याभिशंसने |... 
रा पशून््‌ गच्छुन्‌ शत दाप्यो हीनां स्लरीं गान्व सध्यमम्‌ ॥२६२ 


अबरुद्वासु दासीषु भुजिष्यासु तथेव च। 
गम्यास्वपि पुमान्‌ दाष्यः पथ्चाशत्‌ पणिक दसम्‌ ॥२ 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्पृतः 
बहूनां यद्यकामासो चतुर्विशतिकः प्रथक्‌ ।|२६४ 

...._ गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती द्विगुणं बहेत्‌ । क्‍ 

कि अगृहीते सम॑ दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥२६४ 

 ा अयोनौ गच्छुतो योषां पुरुष वाउपि मोहतः । 

... ._ चतुविशतिको दष्डस्तथा प्रत्नजितागमे ॥२६६ 

,. अन्त्यामिगमने त्वडक्यः कु कोबन्धेन प्रवासयेत्‌ । 

....... शृद्रस्तथान्य एव स्यादन्त्यस्थाय्यांगमे बधः ॥२६७ 

| .. इति ख्लीसंग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ । 





6३ 





श्र 


अथ गप्रकीणकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


..... ऊन वाप्यधिकं वाउपि लिखेंदू यो राजशासनम्‌ | 
पारदारिकचोरीौ वा मुच्चतो दण्ड उत्तम: ।।२६८ 








१३०२ क्‍ याज्षवल्क्यस्मृति: । [ द्वितीयो+ 


अभक्ष्येण द्विजं दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्त्रियं मध्यम वश्यं प्रथम शूद्रमद्ध किम ॥२६६ 
_कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयो | 
ज्यद्गह्दीनस्तु कतंव्यो दाप्यश्रोत्तमसाहसम्‌ ।३०० 
चतुष्पादकते दोषों नापेहीति प्रजल्पतः । 
काप्ठलाष्ट्र षुपाषाणवाहुयुग्यक्ृतस्तथा ॥३०१ 
' छिन्ननस्पेन यानेन तथा भग्नयुगादिना । 
पश्चाच्ंवापसरता हिसने स्वाम्यदोषभाक्‌ ॥३०२ 
शक्तो ह्मोक्षयन्‌ स्वामी दंप्रिणां शन्लिणां तथा । 
प्रथमं साहस द्याहिक्रुरे द्विगु्ण ततः ॥३०३ 
जार (चोर) चौरेत्यभिवदन्‌ दाप्यः पश्चशर्त दूमम्‌। 
उपजीब्य धन मुच्चंस्तरेवाष्रगुणीक्तम्‌ ॥३०४ 
राज्ञोडनिष्टप्रवक्तारं तत्येबाक्रोशकारिणम्‌ । 
. लन्‍्मन्त्रस्य च भेत्तार जिह्नां छित्तता प्रवासयेत्‌ ।।३०५ 
सताड़लमविक्रेतुगरोस्ताडयितुस्तथा । हक 
राज(शय्या)यानासनारोहढदवण्ड उत्तम(मध्यम)साहस: ॥३०६ 
ट्विनत्रभेदिनों राजट्विप्टादेशक्ृतस्तथा |. हि 
_विश्रस्वेन च शूद्॒स्य जीवतो5ष्टशतो दमः ॥३०७ 
दुद एांस्तु पुनद् टला व्यवहारान्नृपेण अल 
... सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद द्विगुणं दमम्‌॥३०८ 
... यो मन्‍येताजितोस्स्मीति न्‍्यायेन,पि पराजितः । क्‍ 
... तमायान्तं घुनर्जित्वा दापयेदू दविगुणं दमम्‌ ॥३०६ 











ध्याय:] . प्रायश्रित्ताध्याय:-अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०३ 


.... राज्ञाइन्यायेन यो दष्डोड्यूहीतो वरुणाय तम्‌। 
निवेय दद्याध्िप्रिम्यः स्वयं त्रिशद्शगुणीकृतम |।३१० 


इति श्रीयाज्ञवल्क्यीये धमंशाखत्रे व्यवहारोनाम हवितीयोउ्ष्याय: । 





शक्ल 





॥॥ वतीयोड्ध्याय: ॥। 


अथ प्रायश्विक्षाध्याय: 


तत्रादावशौचप्रकरणवर्णनम । 





ऊनहिवष निखनेन्न कुर्यादुदर्क ततः 

आ श्मशानादनव्रज्य इतरो ज्ञातिमिम्त तः ॥२ 

क्‍ क्‍ यमसूक्त यमीं गाथां जपड्ठिलॉकिकाप्निना 

न दग्धव्य उपेतश्चदाहिताग्न्यावृताथवत्‌ ॥२ 
|... सप्तमादशमाद्गपि ज्ञातयोड्म्युपयन्त्यप: । 

अप नः शोशुचद्घधमनेन पिठ॒दिड्मुखा: ॥॥३ 

..... एवं मातामहाचायप्रत्तोप्रेतानामुदकक्रिया।. * 
... कामोदक ससिप्रत्तास्वस्रीयश्रशुरत्विजाम्‌ ॥४ 

का, .... सकृत्मससिअआच्त्युदर्क नामगोहण वाग्यताः 

ण न ब्रह्मचारिणः कुयुरुदक पतितास्तथा ॥।५ 
पाषण्डसाश्रिताः स्‍्तेना भरेष्स्य: कामगादिकाः 


























॥६ 











 याज्ञवल्क्‍्यस्मृतिः | [ तृतीयो- 
कृतोदकान्‌ समुत्तीर्णान्‌ मृदुशाइलसंस्थितानू । 
स्लातानपवदेयुस्तानितिहास: पुरातन: ॥७ 

मानुष्ये कद्लीस्तम्भनिःसारे सार्मागंणम्‌।...... 
यः करोति स संमूढो जल्बुद्बुदसन्निमे ॥॥८ | 
पञ्चघा सस्भ्रतः कायो यदि पश्चवत्वमागतः । 

'कममिः: स्वशरीरोत्थेस्तत्र का परिवेदना ॥।६ 

गन्त्री बसुमती नाशमुद्धिदेवतानि च । 

फेनप्रर्य: कर्थ नाशं मत्यलोकों न यास्यति ॥१० 

श्लेष्माश्रु बान्धवमुक्त प्रेतो भुढन्के यतोडबशः। 

अतो न रोदि्तिउ्यन्तु क्रिया: कार्या: स्वशक्तितः ॥११. क्‍ 

इति संश्र॒त्य गच्छेयुग् हान्‌ बालपुरःसराः। 

. विदृश्य निम्बपन्नाणि नियताद्वारि वेश्मनः ॥१२ 
आचम्याग्न्यादिसलिलं गोमयं गौरसषपान्‌। 

 अविशेयु: समालभ्य द्त्वाश्मनि पद शने: ॥१३ 


... प्रवेशनाधिकं कम प्रेतसंध्पशिनामपि । 


इच्छतां तत्क्षणाच्छटद्धि: परेषां स्लानसंयमात्‌ ॥१४ 
. आचाय पिन्रुपाध्यायान्निह व्यापि ब्रती ब्रती 
'स कटान्न॑ न चाश्नीयन्नच त॑: सह संवसेत्‌॥१५ 
_क्रीतकब्धाशिनो भूमो स्वपेयुस्ते प्रथक प्रथक्‌ । 


.. पिण्डयज्ञावता देय॑ प्रेतायान्न॑ दिनत्रयम | २४६ 
... जलमेकाहमाकाशे ख्वाप्यं क्षीरच्च मृण्मये । 








के बंतानोपासना:ः कार्या वाः क्रियाश्र ब्रे 





..._ अथयायः | प्रायश्रित्ताध्यायः अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०४५ 


हू न्ज 


त्रिराञ्ं दशराजं वा शावमाशोचमुच्यते । न 
अनहिवषमुभयोः सूतक॑ मातुरेव हि ॥१८ 

पिन्नोस्तु सूतक मातुत्तदल्लादशनादू भवम्‌। 
तदहन प्रदूष्येत पूत्रषां जन्म कारणात्‌ ॥। (६ ह 


क्‍ अन्तरा जन्ममरणे शेषाहदो मिजिशुद्धधति।.. 
...._ गर्भखावे मासतुल्या निशाः शुद्ध स्तु कारणम्‌ ॥२० 
हतानां नृपगो विप्रेरन्वक्ष्वात्मवातिनामू ।... 
प्रोषिते कालशेष स्‍्यात्‌ पूर्ण दत्तोरक झुचि:॥२१ 
क्‍ ब्राह्मणस्य द्राहँ तु भवति प्रेततूतकम्‌ू। 
| क्षत्नस्य ढादशाहानि विशः पथ्चदरीव तु। 
|... त्रिशहिनानि शूद्वप्य (प्रेतसूतकमुच्यते) तद॒द्ध या यवर्तिनः ॥२२ 
आद्न्तजन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता । 
.... तरिरात्रमात्रता देशाइशरात्रमतः परम्‌ ॥२३ 
कह ० अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ | 
गुवन्तेवास्यनूचानमातुलभ्रोत्रियेषु च ।।२४ 
अनोरसेषु पुत्रेषु भार्य्यास्वन्यगतासु च । 
निवासराजनि प्रेते तदहः झ॒ुद्धिकारणम्‌ ॥२५ 


गोलृपत्रह्महतानामन्वक्ष चात्मथ।तिनम्‌। 


....  प्रायानाशक शब्ाभिविषाय रिच्छतां स्वयम्‌। 






































याज्ञवदक्ष्यस्मति: | [कतीयो- ... अर 


मद्दीपतीनां नाशोचं हतानां विद्यता तथा । 

गोत्राह्मणाथ संग्रामे यस्य नेच्छति भूमिप: (२७ 

. क्रृत्तिजां दीक्षितानाश्व यज्ञियं कम कुबंताम्‌ । 
सन्निब्नतिब्रह्मचा रिदाठृत्रह्म विदां तथा ।।२८ 

 दने विवाहे यश्ञे च संग्रामे देशविषरुवे । 

 आपसद्यपि च कष्टायां सद्य: शौच विधीयते ॥२६ 

उदक्याशौचिमि: स्वायात्‌ संस्पृष्टस्तरुपसप्शेत्‌ । 

अब्लिज्ञानि जपेश्ेव सावित्री मनसा सकृत्‌ ॥३० 

कालछो5ग्नि: कम मृद्वायुमनोज्ञानं तपो जलूंम। 

पश्चात्तापो निराहारः सर्वेप्मी झुद्धिहेतवः ॥३१ 


.._ अकायकारिणां दान वेगो नद्यास्तु श॒ुद्धिकरत । 





. शोध्यस्य मृच्च तोयथ्व संन्‍्यासो वे द्विजन्मनाम ॥३२ 
... तपो देद्विदां क्षाग्तिर्विदूषां वष्मणो जलम्‌। क्‍ 
. जपः अच्छन्नपापानां मनसः सत्यम॒च्यते ॥३३ 
आतात्मनस्तपोविद्य बुद्ध ज्ञानिं विशोधनम । 
क्षेत्रक्स्येश्वरज्ञानादिशुद्धि: परमा मता॥३४ 
इत्याशौचप्रकरणत्रर्णमम |... 








गायः]... प्रायश्रित्ताध्याय: आपद्र्धमवर्णनम | ३० 


अथापद्धमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 
क्षात्रेण कमंणा जीवेहिशां वाप्यापदि हिज: । 
निस्‍्तीय तामथात्मान पावयित्वा न्‍्यसेत्‌ पथि ।।३५ 
फलोपलक्षीमसोममनुष्यापूपवी रुध: | 
तिलोदनरसक्षारान्‌ दृधि क्षीर घृत॑ जलम ।।३६ 
शख्मासवं मघूच्छिष्ट मधु लाक्षाश्व वहिंष: 
मृच्चमपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितीः ।।३७ 
कौशेयनीलीलव णमांसेकशफसीसकान । 

- शाकाद्रोषधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेब च ॥३८ 

_ बेश्यवृत्यापि जीबन्नो विक्रीणीत कदाचन । 
धर्माथ विक्रय॑ नेयास्तिका धान्येन तत्समाः ॥३ 

. छाक्षाल्वणमांसानि पतनीयानि विक्रये | 
पयोदधि च मयश्य हीनवर्णकराणि च॥8४० 
आपदूगतः सम्प्रगृहन भुझ्जानो वा यतस्ततः । 
न लिप्येतेनसा विप्रोज्ज्वलनाकंसमों हि सः ॥४१ 

विद्या कुसीदं शकटटं गिरिः । 





कृषि: शिल्प॑ भ्रृति' 
नर 





कर 








१३०८... याज्वत्क्यस्पतिः।. [क्वीयो- 


अथ वानप्रस्थधमप्रकरणवर्णनम । 


 सुतबिन्यस्तपल्नोकस्तया वानुगतो वनम । 
वामप्रस्थो ब्रद्मचारी साग्निः सोपासनो (क्षमी)त्रजेत्‌॥४५ 
अफालक्टेनाग्नींश पिरदेवातिथीस्तथा । 
भृत्यास्तु तपयेत्‌ श्मश्रुजटालोमश्‌ दात्मवान्‌ ॥।४६ 
 अह्ो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा। .._ 
अधथस्य सच्चय॑ कुर्यात्‌ ऋृतमाश्त्रयुजे स्यजंत्‌ ॥४७ 
 दान्तस्रिषवणस्त्रायी निृृत्तश्न प्रतिग्रहातू।...._ 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीलः सर्वेसत्वहिते रत/॥8८ हे 
दन्‍्तोलखलिक: कालपकाशी वा5श्मकुट्ूकः।.. ४ हल 
. औऔतं स्मात्त फलस्नेहै: कर्म कुर्याव क्रियास्तथा |8६.््रः 
.... चान्द्रायप्नयेत्कालं कृच्छ वा वत्तयेत्सदा |. 
.. पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाहहनि वा गते ॥४०. 


स्वप्यादूभूमो शुची रात्रो दिवा संप्रपदनयेत्‌ | 

.. स्थानासनविहारंवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥५ ९ 
ग्रीष्मे पत्चाग्निमध्यस्थो वर्षाप्तु स्खण्डिलिशय: |... 5० 
.. आद्रवासास्तु हेमन्ते शक्तया वाउपि तपश्चरेत्‌ ४२ हे ना 
. य॑: कण्टकर्वितुद्ति चन्दनेयश्व लिम्पति । पी आ 
_ अक्रद्वोउपरितुष्टश्न समस्तस्‍््य च॒ तस्य च ॥॥५३ 
अग्नीन्‌ वाप्यात्मसात्‌ छत्बा वृक्षावासी मिताशनः |. 

_ वानप्रस्थगृहेष्वेव यात्रा भक्षमाचरेत्‌ ५४ 













7. सामममम- हा 


अयेश- 


उसं:४ 





कि! 


ऋयाय: ] . प्रायश्रित्ताध्याय: यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३०६ 


आसदाहत्य वा ग्रासानष्टो भुझ्जीत वाग्यतः । 
”.. -: वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदावष्म संक्षयात्‌ ॥५५ 
णवर्णनम्‌। ा 


हु इति वानप्रस्थधमंप्रकर 








:*../........ अथ यतिघमंतग्रकरंणवर्णनम्‌ | 
वनाद्‌ गृहाद्वा छल्वेष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ | 
.... प्राजापत्यां तदस्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥५६ 
..._.. अधीतवेदों जपकृत्‌ पुत्रवानन्नदो5ग्निमान्‌ । 
शक्त्या च यज्ञकृ-मोक्षे मनः कुर्यात्ु नान्‍यथा ॥॥५ ६ 
... सवमूतहितःशान्तखिदण्डी सकम डछुः।... 
एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थों प्राममाश्रयेत्‌ ।५८ 
अप्रमत्तश्नरेद्गनेश्ं सायाह॑ नामिलक्षितः । 
रहिते मिक्षुकैप्रामि यात्रामात्रमछोछपः ॥॥४५६ 
..यतिपात्राणि मदेणुदाबंछाबुमयानि च |... क्‍ 
सलिले: शुद्धिरेतेषां गोवालश्रावघर्षणात्‌ ॥६ 
सन्निरुध्येन्द्रियप्राम रागद्रेषो विहाय च । 
भय॑ हत्वा च भूतानाम सती भवति दविजः ॥।६१ 
कतंव्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषत:।...... 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ स्वातन्डयकर णाय च ॥|६२ 
अवेक्ष्योगर्बासश्र कमंजा गतयस्तथा |... 
आधयो व्याधयः क्डेश जरारूपबिपयया: ॥६२ 














१३१० 


पश्चघातु स्वयं पष्ठानादत्ते युगपत्‌ प्रभुः॥ऊर 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुख॑ घृति: | 
धारणा प्रेर्ण दुःखमिच्छाहंकार एव च ॥|७३ 





याज्ञवल्क्ष्यस्यृति: । | तृतीयो- 


भवो जातिसहस्रेषु प्रियाप्रिय विपय्येयः | 

ध्यानयोगेन संपश्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ।।६४ 
नाश्रम: कारणं धर्म क्रियमाणो भवेद्धि सः। 

अतो यदात्मनोउपथ्यं परस्य न त दाचरेत्‌ ॥।६५४ 
सत्यम स्तेय: मक्रोधो ही: शौच धीघ्च तिदमः । 
संयतेन्द्रियवा विद्या धमः साव उदाह्नतः ॥॥६६ 
निः:सरन्ति यथा छोहपिण्डात्तस्मा| स्फुलिज्ञका: |. 
सकाशाढत्मनस्तद्वदात्मन: प्रभवग्ति हि ॥६७ 


तन्नात्मा हि स्वयं किड्बित्‌ कम किब्चित्‌ स्वभावतः । 


करोति किब्बिदभ्यासाद्धर्माद्धमाभयात्मकम्‌ ।।६८ 
निमित्तमक्षर: कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी । 


अजः शरीरप्रहणात्‌ स जात इति कीत्त्यते ॥६६ 


सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजलं मदहीम्‌। 
सजत्येकोत्तरगुणांस्तथादत्ते मवन्नपि ॥७० 
आहुत्याप्यायते सूयस्तस्मादूवृष्टिरथौषध: |. 
तद्न्न॑ रसरूपेण शुक्र(क्छ)त्वमुपगच्छति ।|७१ 
स्रीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्ध शुक्रशोणिते। 


प्रयन्ल आकृतिवर्ण: स्वरद्वषो भवाभवों । 





. तस्यतदात्मज सबवंमनादेरादिसिच्छतः ॥७४ 





] प्रायश्रिताध्यायः यतिघर्मप्रकरणवर्णनम्‌। 


प्रथमे मासि संक्लेदभूतों धातुविमूच्छितः । 
सास्यवद ह्वितीये तु ढतीयेउ्लेनिद्रययुतः ।७५ द 
आकाशहाघवं सौद्म्यं शब्द श्रोत्र बछादिकम । 
बायोस्तु स्पशन चेष्टां व्यूहन रोक्ष्यमेव च ॥४६ 
पित्त,त (अग्नेस्तु) दर्शन पक्तिमौष्ण्यं रूप॑ प्रकाशिताम । 
रसात्त रसन॑ शेत्यं स्नेह क्लेदं समादवम्‌ ॥७७ क्‍ 
भूमेरगन्ध तथा घाणं गौरवं मूर्तिमिव च । 
आत्मा ग्रह्माटज:ः सब तृतीये स्पनद्ते ततः ।७८ 
दोहदस्याप्रदूनेन गर्भो दोषमवाप्लुयात्‌ | 
बेरूप्यं मरण बाउपि तस्मात्‌ काय्य प्रिय॑ ख्िया: ॥७६ 
.. स्थेय्य चतुथ खज्नानां पञ्चमे शोणितोद्भवः | 
ः .. षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णाश्व सम्भव: ॥॥८० 
मनश्रेतन्ययुक्तोडसो नाड़ीस्तायुशिरायुत 
सप्तमे चाष्टमे चव व्वड-मांसस्मृतिमानपि ॥८१९ 
पुनद्धात्रीं पुन्गंभमोजस्तस्य प्रधावति । 
-.. अष्टमे मास्यतों गर्भो जातः प्राणैवियुज्यते ॥८२ 
नवमे दशमे वा5पि प्रबल सू तेमारुत: । 
सारय्यते वाण इब यन्त्रच्अिद्रंण सज्वरः ८२ 
तध्य वो(धो)ढा शंरीराणि षटत्वचो धारयन्ति च । 
षड़ज्ञानि तथास्थ्नाव्च सह पष्ख्या शतत्रयम्‌ ।।८४ 
स्वालेंः सह चतुःषष्टिदेल्ता वे विशतिनंखाः । 
पाणिपादशछाकाश्व तासां स्थानचतुष्टयम्‌ ।।८५ 


श 


ध्ध्यायः ४ 











१३१२ 


_या्ववह्क्यस्मंतिः। द [ ठतीयो- 


पष्ठ्यडुटीनां हे पाष्ण्योगलफेषु व चंतुष्टयम्‌ । 


: चत्वाय्यरल्रिक्ास्थीनि जड्डयोस्‍्तावदेव तु ॥८६ 


हू हे जानुकपोछो रुफछकांससमुड्भवे । 


_ अक्षः स्थालषके श्रोणीफलके च विनिर्दिशेत्‌ ॥८७ 


भगास्थेक तथा प्रष्ठ चत्वारिंशन्च पच्च च। . 
ग्रीवा पश्चद्शास्थि: स्याज्ज्वेकेक तथा हनुः ॥|८८ 


तन्मूले है छलाटास्थिगण्डनासाघनास्थिका । 


पाश्वका: स्थालकः साद्ध मवुदश्व द्विसप्ततिः ॥८६ 
हो शट्कको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । 


_ डरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रह: ॥।६० 
. गन्धरूपरसस्पशंशब्द श्र विषयाः स्मृता: । 


नासिका लोचने जिह्दा त्वक ओरोत्र चेःद्रयाणि च ॥६९ 


गा द हस्तो पायुरुपस्थश्व॒ वाकपादो चेति यश्च वे | 
 कमन्द्रियाणि जानीयान्मनग्ववोभयात्मकम्‌ ॥६२ 


नाभिरोजो गुढं शुक्र शोणितं शट्ककौ तथा । 


मूर्द्धासकण्ठह्द्य प्राणस्‍्यायतनानि तु ॥६३ 


वपावसावहनन नाभि: क्डोम यक्ृत्‌ प्रिहा। 


 श्लुद्रान्त्रं चककों वस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥६४ 


... आमाशयोज्य हृदयं स्थुलान्त्रं गुदमेंब च। 
.... उद्रध्य गुदः कोष्ख्यो विस्तारोडयमुदाहतः ॥६५ 





..._बहुणौ वृषणो वृक्को श्लेष्मसज्ञातजो स्तनों । 
उपजिह्ना स्फिचो बाहू जल्लोरुषु च पिण्डिका |६७ 
तालरर वस्ति शीष चिबके गल्शुण्डिके । 
अवट्श्वरमतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ क्‍ 

. अक्षि(बत्म)कणचतुष्कश्व पद्धस्तहदयानि च। 

... नवच्छिद्राणि तान्येब प्राणस्यायथतनानि तु ॥६६ 


-... शिराः शतानि सप्तेव नवस्थायुशतानि च । 
.. धमनीनां शते हे च पेशी पच्चवशतानि च ॥१००... 
" ... एकोनत्रिशह॒क्षाणि तथा नवशतानि च | 
...... . पधदपश्चाशब्च जानीत शिराधमनिर्सल्लिता: ॥१०१ 
. न्रयोढक्षास्तु विशेयाः श्मश्रुकेशा: शरीरिणाम्‌। 
सप्नो(अष्टो)त्तरं मम्मशर्त हे च सन्धिशते तथा ॥१०२ क्‍ 
.__रोग्णां कोस्यश्व पच्चाशबतस्र: कोट्य एव च । 
. _'सप्रपष्टिस्तथा लक्षा: साद्धाः स्वेरायनंः सह ॥१०३ 
वयवीयेविंगप्यन्ते बिभक्ताः परमाणवः 
यद्यग्येकोस्नुवेदषां मावनाज्वव संस्थितिम्‌ १०४ 


५ 


वडलटबर तल प 

















_याइ्ावरक्‍्यस्मृतिः | [ ठतीयो- 


ह्वासप्रति सहख्ाणि हृदयादभिनि:सता। 
हिताहितानासनाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ १०८ 
..मण्डढं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इबाचल: । 

.. स छोयरत विद्लिह पुनरायतने न तु ॥१०६ 

.. जेय॑ चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान | 


... योगशाखध्च मत्रोक्त झ्लेयं योगमभीप्सता ॥११० 
.. अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्प्रतीन्द्रियम्‌ । 


.. ध्येय आत्मा स्थितो योडसो हृदये दीपवत्‌ प्रभुः॥११९१ 
.._यथाविधानेन पठन्‌ साम गायल्यविध्ययम्‌ | 
.. सावधानस्तंदम्यासात्‌ परं त्रह्माधिगच्छति ॥११२ 


..._ अपरान्तकमुल्ोप्य॑ मद्॒कं प्रकरीन्तथा । क्‍ ३5 
... ओवेणक  सरोबिन्दुमुत्तरं गीवकानि च ॥११२. 
.. क्लूग्गाथा पाणिका दक्षविहिता त्रह्मगी तिका: सा 





डोयमतत्तदभ्यासकरणान्मेक्षसंज्ञितम्‌ ११४ 
बीणावादनतत्तवज्ञ: श्रुतिजातिविशारद: 
ताहनज्ञश्वाग्रयासेन सोक्षमार्ग नियच्छुति ॥११४ 









स्थानुचरो भूत्वा तेनव सह मोदते ॥११६ 
नादिरित्मा कथितस्तस्या दिस्तु शरीरकम |. हा 
्नश्च जगत्‌ सर्व जगतश्वात्मसम्भवः ।।११७ 
मुह्माम: सदेबासुरमानवम्‌ | 
भूतमात्मा च कर्थ तस्मिन्‌ वदस्व नः ।।११८ 


तज्ञो यद्येगेन)गीतेन नाप्नोति परम पद्मू।.... | 








न या के 





प्रायश्रित्ताध्याय: यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ू।._ १३१५ 








सहखकरपन्नेत्र: सूयवर्चा: सहस्लरशः ॥११६ 
स आत्मा चव यज्ञश्व विश्वरूपः प्रजापति: | 
बिराज: सो म)उन्नरूपेण यज्ञत्वमुपगच्छुति ॥१२० 
यो द्रत्यदेवतात्यागसम्भूतों रस उत्तम: ! 

दैवान्‌ सन्तप्य स रसो यजमान फलेन च ॥१२१ 
संयोज्य वायुना सोम॑ नीयते रश्मिभिस्तत: । 
क्रूग्यजु सामविदितं सौर घामोपनीयते ॥ (२२ 
स्वमण्डलाद सौ सूथ्यः स॒जत्यम्ृतमुत्तमम्‌ | 
यज्ञन्म सब्भूतानामशनानशनात्मनाम्‌ १२३ 

तस्मादलज्ञात ) हनात पुनयज्ञ..पुनरन्न॑ पुनः क्रजुः। क्‍ 

- एबमतरनायन्त चक्र सम्परिदर्तते १२४ 

अनादिरात्मा सम्भूतिजियते नान्तरात्मनः । 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाहंषकम्म जज: ॥१२५ 
सहस्तात्मा मया यो व आदिदेव उदाहतः । 
मुखबाहूरुप ज्ञा: स्पुस्तस्य वर्णा यथाक्रमात्‌ ।|१२४६ 
प्रथिवी पादतरतघ्य शिरशो द्यौरजायत । 








यदयव स कथ॑ बह्मन्‌ पापयोनिषु 
ईश्वर: स कथं भावरनिष्टे 








_ याह्ावदक्यरमृति:। ..... [ ठतवीयो- 


करणैरग्वितस्थापि पूवल्ञान कथच्च न । 
वेत्ति सवगतां कस्मात्‌ सवंगोडपि न वेदनाम्‌ ॥॥१३० 
अन्त्यपक्षिस्थावरवां. मनोवाक्रायकम्मज: । 
दोष. प्रयाति जीबो<य भव ग्रोनि(जाति) शतेषु च १३९ 
अनन्ताश्व यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम । 
रूपाण्यपि तथवेह सर्वयोनिषु देहिनाम ॥१३२ 
विपाकः कम्मर्णां प्रेत्य केषाब्विद्ह जायते। 
इह चामुत्र चकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥१३३ 
परद्रव्याण्यभिध्यायं स्तथा निष्टानि चिन्तयन्‌ | 
वितथाभिनिवेशी च जायन्ते5न्त्यासु योनिषु ॥१३स 
पुष्षोउनृतवादी च पिशुनः पुरुषरतथा। क्‍ 
 अनिबद्ध प्रलापी च मृगपक्षिषु जायते ॥१३४५ 
 अदत्तादान निरतः परदारोपसेवक: | 
हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेष्बमिजायते ॥१३६ 
. आत्मज्ञ: शोचवान्‌ दान्तत््तपस्वीी विजितेन्द्रियः । 
... धम्मंकृदू वेद्विद्यामिः सास्विको देवयोनिषु १३७ 
. असत्कायरतोड्घीर आरम्भी विषयी च यः। 
...._ स॒ राजगो भनुष्येषु सृतोजम्माधिगच्छति॥१३८ 
हम निद्रा ऋरकृललुब्ध नास्तिको याचकस्तथा। 


तिप्रयते॥६४० 








इ्याग्र: ]. प्रायश्रित्ताध्यायः यतिधमग्रकरणवर्णमम्‌॥।. १३१७ 


मलिनो हि यथादर्शों रूपालोकस्य न क्षमः | 
तथाउविपक्ककरण आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४१ 
कटट्वारों यथाउपक मधुरः सन्‌ रसो5पि न। 
..प्नाप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्करणे झ्ञता ॥४२ 
सर्व्वाश्रयां निजे देहे देही विग्दति वेइनास्‌ | 
योगी युक्तश्व॒ सब्बेषां यो नावाप्नोति वेदनास्‌ ॥१४३ 
आकाशमक हि यथा घटादिषु प्रथग्सवेत्‌ । 
तथात्मेको5ष्यनेकस्तु जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥१४४ 
ब्रह्म्ानिलतेजांसि जल भूश्वति घातवः । 
इम छोका एप चात्मा तस्मान्च सचराचरम्‌॥१४५ 
ग्रह(मृद्)दण्डचक्रसंयोगात्‌ कुम्भकारो यथा घटम्‌। 
करोति वणस्नत्काष्ठगह वा ग्रहकारकः ॥९४ 
हेममात्रमुपादय रूप्य (रूप) वा हेमकारक: । 
निजलालासमायोगात्‌ कोश वा कोशकारकः | १४७ 
क्रारणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । 
सजत्यात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ॥|१४८ 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथंब हि । 
को उन्यथेकेन नेत्रेण दृष्टमन्‍्येन पश्यति ॥१४६ 
वाचं वा को विजानाति पुनः संभ्र॒त्य संश्रताम्‌ । 
अतीताथस्मृति: कस्य को वा स्वप्नस्थ कारकः ॥॥९ 
वयोवृत्तिविद्यादिभिरहडकृत: । 
शब्दादिविषयो(सक्तः 












 शइ१८ 





स सन्दिग्धभतिः कम्मेफलमस्ति न वेति वा । 


विप्छुत: सिद्धमात्मानमसिद्धोडपि हि मन्‍्यते ॥१४२ 
मम दारसुतामात्या अहमेषामिति स्वितः 
हिताहितेषु आवेषु विपरीतमतिः सदा ॥१६३ 


ड्लेड्ड़ो प्रकती चंत्र विकारे बाउविशेषवान्‌ | 


अनाशकाएग्निप्रतरेशेनछापातजलप्रपतनीय मी ॥१४४ 


एवं इच्तोउविनोतात्मा वितथा भिनिवेशवान्‌ | 


कम्मणा दृषमोहाभ्यामिच्छया चंत्र बध्यते ।१५४४ 


 आचार्य्योपासन वेदशास्त्र(ध्याथीषु विवेकिता । 





तत्कम्मणामनुष्ठानं सद्भ: सद्धिगिरः शुभा: ॥१४ न्ज्ु 


. छयाछोकालूम्भविगमः स्वशूतःत्मदशेनम्त 
- झांगः परिग्रहाणा्य छ 
 विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रयाल्स्यविव जज नम ३ 
शरीरपरिसंख्यान)स्थान प्रवृत्तिष्यघ रश्ल 
_ नीरजस्त 
एलरुपाय: संश्ुद्धः सत्वयुक्तो प्मृती मपैत्‌ ॥2 ४६ 

.  चच्स्वृतेझपस्थानात्‌ सत्वयोगात्‌ परिक्ष यात्त्‌ । 
” क्म्मणा सन्निकर्षाच् सता योगः प्रवतते ॥।२ 
. शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमीखरम। 





जीणकापायधारणव ॥१६४७ 





ब्रता सत्त्वशु द्विनिःस्पहला शमः 4 








वर्णेवेतेयत्यात्मनस्तनुम । 
गणि छुर्व्याणस्तथात्मा कर्म्मजस्तनुम ॥१६२ 





॒ 


ध्ध्यायः | प्रायश्रित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌।. १३१६ 


लत 


कालकम्म स्मब्री जानां दोषेमातुस्तथंत्र च । हक. 4 
. गर्भस्य बेकतं दृष्टम(ना)ड्राही नादि जन्मतः ॥॥१ 


... अहड्भारेण मनसा गत्या कम्नेफलेन च।.... 
शरीरेण च नात्मायं मुक्तपू वे: कथभ्वन १६४ 


... दाता सत्यः क्षमी प्राज्ञः शु भरर्मा जितेग्द्रियः । 


तपस्वी योगशीलश्व न रोग: परिभूयत । 
बर्व्याघारस्नेंयोग।द्‌ यथा दीपस्य संग्धितिः । 


विक्रियापि च स्ष्टवमकाले प्राणसक्षय: ।।१5५ 


अनन्ता रश्मयस्‍्तस्थ दोपचद यः स्थितो हृदि 
... सितासिताः कद्ुनीलछा: कपिलछाः पीतलोहिता: ॥१ 


का ऊध्य मेक: स्थितघ्तेषां यो भित्त्वा सू्येमण्डलमू। 
बह्यलोकम तिक्रम्य तेन याति पर्रा -गतिम्‌ ।।१६७ 


यदस्यान्यद्रश्निशतमूद्ध मेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवशरीराणि स धामानि ग्रपग्मते ॥१६८ 


येडनेकरूपाश्वाधस्ताद्रश्मयो उस्य सृदुपप्रभा।।.. 
तिसि भोगाथे । र्ति न्‍ 
इह कर्म्मोपभोगाथस्तेः संसरति सोउबशः ॥१६६ 


कक हि | । 
वेदेः शाख्र: सविज्ञानेजन्मना मरणेन च।. 
आध्या गत्या तंथागत्या सत्येन ह्नृतेन च ॥॥१७० 


श्रयसा सुखदु:खाभ्यां कमेमभिश्व शुभाशुभ:। 
निमि त्तशकुनज्ञानग्रहुसंयोगज: फल: ॥ ९७१ 


तारानक्षत्रसथ्चारजागर: स्वप्नजरपि | ५ 
आकाशपवनज्योतिजलभूतिमिरस्तथा ॥१७२ 


मन्वन्तरंय॒ गप्राप्त्या मन्त्रोषधिबलरपि । 
वित्तात्मार् विद्यमान कारणं जगत(सदा)सस्‍्तथा 
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१३२० 





. याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ ठत्तीयों- ._ | 


अहडक्लार: ह्मृतिमंधा ढंषो बुद्धि: सुर्ख घृति: । 
इन्द्रियान्‍न्तरस अचार इच्छाधारणजीविते ॥१७४ 

स्व: स्प्नश्व भावानां प्रे्णं मनसो गति: । 

निमेषश्रेतना यत्न आदान पाथ्व भौतिकम्‌ ।।१७६४ 

यत एतानि दृश्यन्ते लिड्रानि परमात्मन: । 

तस्माद रित परो देहादात्मा सवेग ईश्वर: १७६ 

बुद्धीन्द्रियाणि साथानि मनः कमन्द्रियाणि च । 

अहड्भारश्न बुद्धिश्व प्रथिव्यादीनि चव हि ॥१७७ 

अव्यक्तमात्मा क्षेत्रह्ञः क्षेत्रस्यास्प निगद्यते । 

ईश्वर: सवभूतस्थ: सन्नसन्‌ सदसब्च (स))यः ॥१७८ 


. बुद्ध रुत्पत्तिरब्यक्तात्ततो 5इक्औलारसम्भव: |. 









तन्मात्रादीन्यहद्भारा(तस्मात्खा दी निजायन्ते देकोत्तरगुणानि च॥१७६ 


शब्द: स्पशश्व रूप व रसो गन्धश्व॒ तद्गुणाः 


यस्मान्रि:सृतश्वषां (यो यस्मिन्नजिततेस्पी) सतस्मिस्नेव छीयते॥१८८ 

यथात्मान सजत्यात्मा तथा व: कथितो मया । ; 
_ विपाकाल्त्रिप्रकाराणां कमंणासी श्वरोडपि सन्‌ ||१८१ 
सत्य रजस्तमश्चंब गुणास्तस्यब कीतिता: | 





रजस्तमोभ्यामाविष्अ्क्रवद्‌ श्राम्यते हि सः १८२ 


| तृयाणो5जबी धाम य  यद्गरत्यस्य चास्तरम्‌ | ला द 2 
[कामा (प्रेज़ाकामा) दिव प्रति ॥१८४ 








 इचध्यायः ] प्रायश्वित्ताध्याय: यतिध 








मप्रकरणवर्णनम्‌ । १३ 


ये च दानपराः सम्यगटष्टामिश्र गुंणैयुंता: । 
तेडषि तेनेंब मागण (गच्छ न्ति) सत्यत्रतपरायणा: ॥१८४ 
तत्राष्टाशीतिघाहइस्रा मुनयो गृहमेधिन: । 
_पुनरावर्तिवों बीजभूता धमग्रवततका: ॥१८६ 
_सप्रपिनागवीध्यन्तरवछोकसमाश्रिताः । 
तावन्त एवं मुनयः सर्वारम्भविवर्जिता: १८७ 
तपसा ब्रह्म चय्यण सद्भत्यागेन मेधया । क्‍ 
तत्व तावत्तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्रत॒म्‌ ।१८८ 
यवो वेदाः पुराणञ्ब विद्योपनिषदस्तथा । 
'छीका: सूत्राणि भाष्याणि यत्च किआ्वन वाड्ययम्‌ ॥१८ 
वेदानुतचन यज्ञो ब्रह्मचय्य तपो दम: । 
श्राद्धोपवास: स्वातन्ञ्यमात्मनो ह्ञानहेतवः १६० 
स द्याश्रमे(निदिध्यास्य )विजिज्ञास्यः समस्तेरेबमेब तु। 
द्रष्टच्यस्व्वथ मन्तव्यः श्रोतत्र्यश्व द्विजातिमिः ॥१६१९ 
_य एवमेन॑ विन्दुन्ति ये चारण्यकम श्रिता: | 
जपासते द्विजाः सत्य॑ श्रद्धया परया युताः ॥१६२ 


क्रमात्ते सम्भवन्त्यचिरह: शुद्ध तथोत्तरम्‌ |. - 


_अयन॑ देवछोकच्च सवितार॑ सर्वेधुतम ॥।१६३ 

'ततस्तान्‌ पुष्ठषो उभ्येत्य मानसो ब्रद्मल्किकान । 

करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह 
. यहोन तपसा दानये 






















. १३९४२ 


_याज्ववल्क्यस्वृतिः। ... [ उतीयो-. 


.. पिठछोक॑ चन्द्रमसं वायु (नभो)बृष्टि जल मंहीम्‌। 


क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च.॥|१६६ 


_ एददू यो न विजानाति मागह्वितयमात्मवान । 


 दुन्द्शूकः पतड्ढो वा भवेत्‌ कीटो5थवा कृसिः ॥१६७ 


ऊरुस्थोत्तानवरण: सब्र न्यस्येतर्र करमू। 
उत्तान किच्विदुन्नम्य मु्ख विष्टभ्य चोरसा ॥१६८ 
निरमील्ताक्षः सत्वस्थो दन्तह-तानसंस्प्शन्‌ । 

तालुस्थ चडुजिहश्व संवृतास्य. सुनिश्चल: ॥१६६ 
सन्निरुध्ये: द्रयग्राम॑ नातिनीचोच्छितासन: । 


. हिशुणं त्रिगुणं बाउपि प्राणायामसुप्क्रमेत्‌ ||२०० 
: लतो ध्येय: स्थितो योडसो ह सये दोपवत्‌ प्रभुः । 
. घारयेत्तत्र चात्म.न॑ घारणां घारयन्‌ बुधः ॥२८ 


अन्तद्धांन स्तृति; कान्तिद हि: ओतन्रह्मता तथा । 


निज शरीरत्सज्य परकायप्रवेशनम ।।५८२ 


,. अथानां छुन्दृ॒तः सृष्टियोंगसिद्ध स्तु लूक्षणम्‌ । 


सिद्ध यागे त्यजः देहरूमृतत्वाय कलपते ॥२०३ . 


! अथवा यभ्यसन्‌ वेदं न्‍्यरतकर्मा बने (सुत) वसन्‌। 
.. अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्धिमत्राप्तुयात्‌ ॥२०४ 
..... न्‍्यायागतघनस्तत्त्ज्ञाननिष्ठोउतिथि प्रिय: 





श्राद्धृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थो5पि हि मुच्यते ॥|२०३ 
हो चचिँ यति धम प्रकरणवर्णनम्‌ । 














>> प थक घन ननपत लक जनक कइलन 


दो  तक: 
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प्रायश्वित्तप्रकरणवर्णनम |. १३५३ 


ञअ 
+ 


अथ प्रायश्रित्तथर्मप्रकरणवर्णनम | 


हापातकजान्‌ घोरान्नरकान्‌ प्राप्य गर्हितान । 


क्षयात॒ प्रजायनते महापातकिनर्त्विह ।॥२०६ क्‍ 


सगश्चशूकरोट्राणां ब्रद्महा योनिमृच्छति । 
खरपुक(लकस)श वेनाना सुरापो नातन्रसंशय: ।।२०७ 


पत्रशाक शिखी हत्वा गन्ध शछुच्छुन्दरि 
मूषिको धान्यहारी 


कमिकीटपतद्ठत्व स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌ | 
तृणगुल्मलछताल्च्च ऋमशो गुरुततपग: ॥२०८ 


श्रद्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावंदस्‍्तकः].... 


हेमहारी तु कुनखी दुग्धर्भा गुरुतत्पग: ॥२०६ 

योषेन संबंसत्यषां सप्रछिन्लो उमिजायते । 

(या येन संविपत्येषां सतलहिड्रोडमिजायते ) 
अन्नहर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः |।२१० 
धान्यमिश्रोउतिरिक्ताज़् पिशुनः पूतिनासिकः । 
तलहतलपायी स्यात्‌ पूतिवक्तंस्तु सूंचकः २१ 

परस्य योषित हृत्वा ब्रह्मस्वमपहत्य च । | 
अरण्ये निज्ज(छे)ने घोरे(देशे)मवति ब्रद्ाराक्षसः ॥२१२ 
हीनजातो प्रजायन्ते पररत्रापहारकः । 





शुभान्‌ ॥२१३ 
सस्‍्याद्यानमुष्ठ:ः फर्ल कपि: । 

जल पुवः (अज: पशु) पयः काको गृहकारी द्यपः 

मधु दंशः पल गृध्रो गां गोधाममिं बकस्तथा । 

बर्ख श्रा रसन्तु 





























| श्श्श्छट या्शवल्क्‍्यस्वेति:।.. .[ ठतीयो- 
५ ए योच्च स्तेयकर्म ला 
री प्रद्शानाथमेतत्तु मयोक्त स्तेयकर्मणि । रा 
हि द्रव्यप्रंकारा हि यथा तथव प्राणिजातयः ॥२१६ ्ि 


यथाकमफऊं प्राप्य तियक्त्व कालूपयंयात्‌ । 
जायन्ते लक्षणश्रष्टा दरिद्राः परुषाधसमा: ।।२१७ 
तदो निष्कल्मषीभूत्ताः कुछे महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विता: ।.२१८ 
विहितस्याननुष्ठाना न्षिन्द्तिस्य ः सेवनात्‌। 
अनिग्नहाश्चन्द्रियाणां नएटः पतनमच्छति ॥॥२१६ 
तस्मात्तनेह कतव्य॑ प्रायश्वित्तं विशुद्धये । । 
एवमस्यान्तरात्मा च छोकश्चेब प्रसीदृति २२० 
प्रायश्विच्तमकुर्ता णा: पापेषु निरता नराः । हा या 
अपश्वात्तापिनः कष्ठान्नरकान्‌ यान्ति दारुणान्‌ ॥२२१ जा 
तामिस्र छोहशड्भुच्च महानिरयशल्मली । हक 
रोरवं कुदमर्ल॑ पूतिम त्तिक काल्सूत्रकम्‌ ।।२२२ 
संघात लोहितोद््य सविष सम्प्रतापनम्‌ । 
महानरककाकोल संजीवनमहा(नदी) पथम्‌ ॥२२३ 

 अवीचिमन्धतामिस्र कुम्भीपाक तथेव च।.. 
असिपत्रवनण्वेब तपनव्चकविशकम्‌ ॥२२४ 

. महापातकजेर्घोरिरुपपातकजस्तथा । क्‍ 

 अन्वितायान्तद्यचरितप्रायश्रित्ता नराधसाः ।:२२४ 

यश्रित्तरपेस्येनोयद्झ्ञानकृत॑ भवेत्‌ । 


कामंतो व्यवद्दायस्तु वचन।द्हि जायते |;२२६ 





जज 
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ध्यायः ] प्रायश्रित्ताइयाये-प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌।. १ई%४५ 


ब्रह्मटा मद्यप: स्तेनोगुरुतत्पग एबं च । 
एते महापातंकिनो यश्व तेः (संपिवेत्समामं)सह संवसेत ।॥२२७ 
गुरुणामत्यधिक्षपो वेदनिन्या सुहृदूबधः | 
ब्रह्महत्यासम होयमधीतस्य च नाशनम्‌ [२२८ 
निषिद्धमश्ञणं जहाययमुत्कषंच्च बचोडनृतम्‌ । 
रजस्वछामुखास्वाद: सुरापानसमानि तु ॥२२६ 
अश्वरत्रमनुष्यस्री मूधेनुहरणं तथा । 
निक्षपस्य च सवबव हि सुवण्स्तेयसम्मितम्‌ ॥२३० 
_ सखिभार्याकुमारीषु स्वयोनिस्वन्व्यजासु च | 
सग्रोत्रासु सुतख्जोषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥२३१ 
पितु: स्वसार मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । 
मातुः सपत्नीं भगिनीमाचाय्यतनयां तथा ॥र३२ 
आचाय्यपल्ञीं स्वसुतां गच्डंस्तु गुरुततपग:। 
छित्ता लिड्डरं बवस्तस्य सकामाया: ख्लचिया अपि ॥२३३ 
गोबधो ब्रात्यया स्तेयम्रणानाथ्वानपक्रिया । 
अनाहिता ग्निता5उपंण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ।।२३४ 
. भ्रुतादृध्ययनादान भ्रतकाध्यापन तथा। 
पारदाय्य पारिपित्य बादूधु(ष्य) प्य छबणक्रिया २३५ 
विद्श्षत्रबधों निन्द्तिथपजीवनम्‌ू |... 
बव विक्रय: २३६ 












१३२६ 


याह्षवल्क्यंस्मति।... [ तृत्तीयो- 

कन्यासंदूषणल्चेब परिवेदकयाजनम्‌ | द 
कन्याप्रदान तस्येब कौटिल्य ब्रतलोपनम्‌ ॥२३८ 
आत्माथ च क्रियारम्मो मयखीनिषेषणम्‌ । 
स्वाध्यायाप्रिसुतत्यागो बान्धवत्याग एवं च |-३६ 
इन्धनाथ द्रमच्छे ३: खीहिसोषधि जीवनम्‌ । 
हिख्रयन्त्रविधानअ्च व्यसनान्यात्म विक्रय: २७० 
असच्छास्राधिगमनेमाकरेष्वधिकारिता |. 
भार्याया विक्रेयश्वेष्रामेकेकमुप पातकम्‌ ।।२४१ 
शिरः कपाछो ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌। 
ब्रह्महा द्वादशाब्दानि मितभु रू शुद्धिमा'नुयात्‌ २४२ 
ब्राह्मणप्य परित्राणादूगवां द्वादशकस्य बा।._ 
तथा श्वमेघावश्ृथखस्लानाद्दा शुद्धिम प्लुयात्‌ ॥२४३ 
दीघतीनत्रामयग्रस्त त्राह्मणं गामथापि वा । 

इृष्टा पथि निरातछू कृत्वा वा हृहयदा शुचिः ॥२४४ 


आनीय विप्रसद॑स्व॑ हृतं घातित एवं वा। 


तन्निमित्तं क्षतः शस्मजीवन्नपि विशुद्धयति ॥२४५ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येव॑ हि छोमगप्रश्नति वे तनुम्‌ | 


: मज्ञान्तं जुहुप्राद्मापि मन्त्रेरेभियेथाक्रमम्‌ ॥२४६ 





संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः 





शुद्धिमवाप्लुयात्‌ । 





ह्ण्याय:]. प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्रित्तमकरणबर्णनम। १३२७ 


पात्र धर्न वा पर्य्याप्र. दत्त्वा शुद्धिमवा'नुयात | 
 आदातुश्व विशुद्धय प्रमिष्टिवश्वानरी स्मृता ॥२४६ 
यागस्थक्षत्रविद्घाती चरेदूत्ह्महणो ब्रतम्‌ । 
... गर्भहा च यथावण तथात्रेयीनिषुदकः ॥२४० 
.. चरेद्‌ ब्रतमहत्वापि घाताथेब्चेत्‌ समागतः। 
-..  ढिगु्ण सवनस्थे तु ब्राह्मण त्रतमादिशेत ॥२४९ 
.. झुराम्बधृतगोमृत्रपयसःमग्निसन्निभम | 
: सुए्षषोच्न्यतम पीत्वा भरणाच्छुद्वधिमच्छृति ॥२४५२ 
.... बालबासा जटी वाएपि ब्रह्महत्यात्रतच रेत | 
_ पिण्याकं वा कर्णां वाषपि अक्षयेल्त्रिसमां निशि २४३ 
._ अज्ञानात्त सुरां पीत्वा रेतो विप्मृत्नमेब वा।._ 
* पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा ठ्ििजातयः ॥२४४ 
. पतिछोक न सा याति.्राह्मणी या सुरां पिवेत 4 
: इद्देय सा शुनी शर्ते सकरी चाभिज्ञायते ॥२४४ 
ब्राद्मण: स्र्णहारी तु राह मुसछमपयेष 
स्वकम ख्यापयंस्तेन हतो स्ुक्तोडपि वा शुचिः २५ ६ 
 अनिवेय सप शुद्धथ सुरापब्रतमाचरेत्‌ ।, 2] 
आत्मलुल्य सुबण वा दद्याद्दा विप्रतुप्कत (२४७ 
तप्तेषयः शयने स द्धंमायरया योषिता स्वपेत्‌ | 
. गृहीत्वोत्कृत्य वृषणो रक्त त्याम्बोत्सजेत्तनुम्‌ ।।२९८ 
ग्राजापत्य॑ चरेल्कृषच्छ' समां वा रुरुूहपगः । 
चान्द्राय्ण वा त्रीन्‍्मासानभ्यसन्‌ वेद्सहिताम्‌ ॥२४५६ 


























|] १३२८ ... याज्ञबलल्यस्मृतिः।.....[ ठवीयो- 


ता .. एभिरतु संबसेद्‌ (संपिवेद्‌) यो वे वत्सरं सोउपि तत्समः । 
| ... कन्या समुद्रहेदेषां सोपवासामकिश्वनाम |।२६ ० 
| चान्द्रायणं चरेत्‌ सर्वानपकृटान्निहत्य तु.। 
शूद्रोडधिकारही नो 5पि कालेनानेन शुध्यति ॥२६९१ 
मिथ्यामिशंसिनो दोषो द्विगुणोउनृतवादिनः । 
. भिथ्या भिशस्तपापच्च समादत्ते सूषा बदन ॥२६२ 
पशञ्चगव्य॑ पिवेद्‌ गोष्नो मासमासीत संयतः । 
॥$ गोष्ठेशयो गो5नुगामी गोग्रदानेन शुद्धयति ॥२६३ 
कृच्छ' चवातिऋच्छ व चरेद्वापि समाहित: । क्‍ 
दुद्य ल्निरात्र बोपोष्य वृषभकादशास्तु गा; ॥२६४ 
उपपातक़रशुद्धिः स्यादेव अान्द्रायणेन वा । 
पयसा वा5पि मासेन पराकेणाथवा पुनः २६४ 
क्पभमकसहस्रा गा ददचात्‌ क्षत्रवच पुमान | 
ब्रह्म इत्याब्रत॑ वाउपि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥२६६ 
बश्यहाव्द चरदेतदद्याद्कशत गवाम्‌ 
षण्मासान्‌ शूद्रदा ह्मतदृद्याद्ध नुदंशापि वा २६७ 
_दुगब॒ ता ब्ह्मविदक्षत्तशूद्रयोषा: प्रमाप्य तु । 
. हर्ति धनुवत्तमवि क्रमाहयथादिशुद्धये ।।२ 
 अप्रदुष्टां ख्तरियं हत्वा शूद्रह॒त्यात्रत्बरेतू। 

















अध्याय: |]. प्रायश्चित्ताध्यये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनस्‌।._ १३२६ 


गजे नीलवृषा: पैथ्च शुके. वत्सो ठिहायनः 

खराजमेषेषु वृषो देय: क्रोच्च त्रिहायनः ।|२७१ 
हँंसश्येनकपिक्रव्याज्जल्स्थलछशिखण्डिनः । 

भास्च हत्वा दद्याद्‌ गामक्रत्यादस्तु बत्सिकाम्‌ २७२ 
उररोष्वायसो दण्ड: पण्डके त्रपुमाषकः)सीसकम्‌ | 
कोले घृतघटो देय उद्यु गुझ्जा हयेब्छुकम्‌ ॥२७३ 
तित्तिरों तु तिलेद्रोणं गजादीनामशक्नुवन्‌। 


+ कि रे का 
दान दातुश्चरेत्‌ कष्छमेककस्य विशुद्धये २७४ 


फलपुष्पान्नरसजसत्वधाते घृताशनम्‌ । 
किड्वित्सास्थिवध देय॑ प्राणायामस्ववनस्थिके ।|२७५ 
वृक्षगुल्मछतावीरुच्डदने जप्यमऋशतम्‌।... 
स्यादोषधिवृथाच्छूदे क्षीराशी गोनुगोदिनम्‌ ।२७६ 
पुंश्चललीवानरखरेदष्टश्ोष्टा दिवायसे: | 

प्राणायाम जले क्ृत्वा घृत प्राश्य विशुध्य ति ||२७७ 
यन्मेयरेत इत्याभ्यां स्कन्न॑ रेतो5नुमन्त्रयेत्‌ । 


स्तनान्तरं श्र वोम्मध्यं तेवानामिकया श्पुंशेत्‌ ॥२७८ 
सयि तेज इतिच्छायां स्वां दृष्टाम्युगतां जपेतू। 


गायत्रीमशुचो दृष्टे चापल्ये चानूतेडपि च [२७६ 


ै  अवकोर्णी भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मच।री हे तुयोषितमू। हैं 








( १३३०... याक्वरकक्‍्यस्तृतिः। .....“[ हतीयो- 
। . उपस्थान ततः कुर्य्यात्‌ सं मा सिश्वत्यनेन तु । 
द् .._सधुमांसाशने काय्य: कृष्छः शेषब्रतानि च ।२८२ 
प्रतिकूर्ल गुरोः ऋत्वा प्रसायथव विशुध्यति । 
कून्छत्नयं गुरु: कुर्य्यानम्रियेत प्रद्चेतो यदि ॥२८३ 
आओवधाज्नप्रदानांधे भिषग्योगाद्यपक्रमे: । 
क्‍ क्रियमाणोपकारे तु सते विग्रे न पातकम । 
कट विपाके गोबृषाण। अब भेषजा ग्रिक्रियासु च ॥२८४ 
का महापापोपपापाश्यां योउभिश्सेन्मूपरा परमू। 
मा अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः २८४ 
॥ क्‍ अभिशस्तो मृषा कृच्छ' चरेदाग्नेयमेव वा। 
जी . निवषेश्व पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव बा ॥२८६ 
हा . अनियुक्तों आतृजायां गच्छश्नान्द्रायणश्वरेत्‌ । 
पा ... तनिरात्रास्ते घृत॑ प्राश्य गत्बोदक्यां विश्ुुद्यति ॥२८७ 
त्रीम्‌ ऊत्छानाच दू ब्रात्ययाजको5उभिचरजन्नपि । 
बेदृठ्वाबी यवाश्यर॑ई त्यक्ता च शरणागतम्‌ ॥२८८ 
गोष्ठे बसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेक॑ पयोत्रतः । 
गायत्रीजापनिरतो मुच्यते :सत्प्रतिश्रद्वातू २८६ 
.. प्राणायामी जले झ्लात्वा खरयानोप्रयानग: |. 
. नप्नः स्लात्वा च (सुप्वा)भुक्ता च गत्वा चंत्र दिवा ख्लियम्‌ २६८ 
. गुरु ल्व॑कृत्य हुंकृत्य विप्र॑ निर्जित्य वादत 
हत्वावबध्य वा क्षिप्र प्रसाद ह 


कलाम साइबर 
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5व्याय: ] द प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ |. १३३९ 


देश काल बयः शक्ति पाप॑ चावेक्ष्य यत्नतः । 

प्रायश्चित्त प्रकत्प्यं स्थाद्‌ यत्र चोक्ता न निष्कृति: ॥२६३ 
दासीकुम्म बहिर्म्रामान्निनयेयु: स्ववान्धवा: । 

पतितस्य वहिष्कुय्यु: सवकाय्यपु चेब तम ॥२६४ 
चरितत्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । क्‍ 

. जुगुप्सेरन्न चाप्येन संपिवेयुश्व सवशः ।२६४ 

पतितानामेष एवं विधि: ख्रीणां प्रकीतितः । 

क्‍ वासो ग्ृहान्तिके देयमन्न वास: सरक्षणम्‌ ॥२६६ 

क्‍  नीचामिगमन गर्भपातन भठेहिसनम्‌। 

| विशेषपतनीयानि ख््रीणामेतान्यपि भ्र्‌ बम्‌ ॥२६७ 

मा शरणागतबालख्रीहिंसकान्‌ सं(पिवेन्न)बसेन तु । 

| चीणंब्रतानपि सदा कृृतध्नसहितानिमान्‌ ॥२६८ 
घटे5पव जिते ज्ञाति मंध्यस्थः प्रथम गवाम्‌ । 

द्यात्‌ यवर्स गोमि: सत्कृतसस्‍्य हि सत्करिया २६६ 
_विख्यातदोष: कुत्बींत पषंदोउनुमत ब्रतम्‌। 
अनभिख्यातदोपस्तु रहस्य॑ं ब्रतमाचरेत्‌ ।३०० 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वचमषणमू । 

 अन्तजले विश्युध्येत गां दत्वा च पयस्विनीम्‌ ३०१ 
लोमभ्य: स्वाहेत्यथवा दिवसे मारुताशनः ! 

. जले स्थित्वासिजुहयाबत्वा रिशद्घृताहुती: ॥३०२ 
त्रिरात्रोपोषितो भू(हु)त्वा कृष्माण्डीमिघू त॑ शुचिः । 
सुरापः स्वर्णहारी तु रुद्रजापो जले स्थित: ।।३०३ 

है“. 


























याज्ञवटक्यस्मृति: । | वृतीया- 


सहस्रशीर्षा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतलू्पग: । 

ग़ौदया कम्मंणो उस्यान्ते प्थगेमि: पयस्विनी ३०४ 
प्राणाय/मशर्त॑ काय्य सर्वेपापापनुत्तये । 
उपपातकजाताना(मनिदिष्टस्य)सना द्ष्रस्य चेव हि ॥३०५ 
ओड्लाराभिष्टत॑ सोमसलि् पावन पिबत्‌ । 

कृत्वा तु (कतोपवासन)रेतोविप्मृत्रप्ताशन थ्व द्विजीत्तम:।।३०६ 
निशायां वा दिवा वाउपि यदज्ञानकृत त्वचम्‌। 
त्रकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्‌ सब विप्रणश्यति ३०७ 
शुक्रिया(सन्त्रविशेष)रण्यकजपो गायब््याश्व॒ विशेषतः 
सर्वेपापहरा झ्यते रुद्रकादशिनी तथा ।॥३०८ 

यत्र यत्र च संकीर्णमात्मान मन्यते ह्विजः 

तन्न तत्र तिछहामों गायत्र्या (जप) वाचनन्तथा ।॥।३०६ 
वेदाभ्यासरत क्षान्त महा(पंच)यज्ञकियारतम्‌ । 

न श्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ।।|३१० 
बायुभक्षो दिवा तिष्ठत्रात्रि नीत्वाप्सु सूय्यटक। 





 जप्त्था सहस्न॑ गायश््या: शुध्येद्‌ ब्रह्मयधादते ॥३११ 


ब्रह्म चय्य दया क्षान्तिर्ष्यान सत्यमकल्कता । 
अहिंसास्तेयमाधुय्यद्साश्रेति यमा: स्मृता: ॥३१२ 


स्लानमौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थ निग्रहाः । 
नियमागुरुशुश्रुषाशो च् 





चाकोधग्रमातृता: ॥३१३ 
गोमूत्रं गोमय॑ क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ | 
ज़बख््वा परेफन्युपवसेत्‌ कृुष्छ' सानतपनं चरन्‌॥३१४ 
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_अथ्यायः | प्रायश्रिताध्याये प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनमम्‌।. १३३३ 


पृथक्सान्तपनद्रव्ये: पडह: सोपवासकः । 
सप्राहेन तु ऋच्छी5यं सहासास्तपन: स्मृतः ॥३१५४ - 
प्णोदुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोदके: | 
प्रत्येक प्रत्महं पीते: पर्णक्च्छ उदाहुतः ।।३१६ 
तप्तक्षीरघृताम्बूनामेकक प्रत्मदट पिबेल्‌ । 
एकरात्रोपवासश्र तप्तकऋच्छ उदाह्मतः ॥३१७ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च । 
उपवासेन चेकेन पादकूच्छः प्रकीरतितः ३१८ 
यथाकथ अ्िल्िगुण: प्राजापत्योइ्यमुच्यते । 
अयमेवातिरृषच्छः स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजिन: ॥३१६ 
कृच्छातिकृच्छ: पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ । 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तित: ॥३२० 
पिण्याकाचासतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपबासश्र कच्छ: सौम्योड्यमुच्यते ॥३२१ 
एप त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाकूमम। 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पाध्वद्शाहिकः ॥३२२ 
तिथिवृद्धया चरेत्‌ पिण्डान्‌ शुक्ले शिख्यण्डसम्मितान । 
एकक हासयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन्‌॥३२३ 
जथाकथ च्वितू पिण्डानां चत्वारिंशच्छुतद्यम्‌ |... 
मसेनेधोपभुझ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥॥३२४ 
. ऊुर्य्यात्तिषषणस्रायी कृच्छ चान्द्रारण तथा।....... 
_ पवित्राणि जपेतू पिण्डाब्‌ गायध््या ए चामिसले तू॥३२४ 
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। 
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१३३४ याज्ञवल्क्यस्मृति:। [ तृतीये।- 


अनादिश्षु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु । 
| धर्म्माथ यश्वेरेदेतबन्द्रस्येति स छोकताम्‌ ॥।३२६ 
कृच्छकृद्धम्मकामस्तु महतीं थ्रियमाप्नुयात्‌। 
प .. यथा गुरुक्रतुफलं प्राप्नोति च समाहितः ।३२७ 
 श्रुत्वेमानृषयों धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन भाषितान्‌ । 
इदमूचुमहात्मान योगीन्द्रममितीजसम्‌ ।।३२८ 








य इदं धारयिष्यन्ति धमंशाखमतन्द्रिता: । 
|... इहलोके यशः आप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपपम ॥३२६ 


विद्यार्थी प्राप्नुयाद्ियां घनकामोधनन्तथा । 
आयुस्‍्कामस्तथवायु: श्रीकामो मह॒तीं भ्रियम्‌ ३३० 
छोकत्रयमपि ह्स्माद्‌ यः श्राद्ध श्रावयिष्यति। 
पिता तध्य तृप्ति: स्यादक्षया नात्र संशय: ।।३३२ 


ब्राह्मण: पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवेत्‌। 
वश्योडपि धान्यधनवानस्य शास्रस्य घारणात्‌ ॥३३२ 
य इदं श्रावयेद्विप्रान्‌ द्विजान्‌ पव॑ंसु पवंसु । 
अख्वमेघफर् तस्य तद्भवाननुमन्यताम्‌।॥।३३३ 
श्र्वैतद्याश्वट्क्योडिपि प्रीवात्मा मुनिभाषितम । 
एवमस्त्विति होबाच नमस्क्ृत्य स्वयस्भुवे ।। 
इति याज्नवल्क्यीये धमशाख््रे प्रायश्रित्त प्रकरणंनाम _ 
तृतीय दध्याय:। 
इति याज्ञवल्क्यस्मृति: समाप्ता | 














॥ अथ ॥ 


इक 

* कात्यायनस्मृतिः # 

हज 2 रत 

॥ श्रीसामवेदाय नमः ॥ 
-॥४॥४॥-- 
प्रथम: खण्ड: | 

अथाचाराध्याय: 

! तत्रादौ यज्ञोपवीतकमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 











अथातो गोमिलीक्तानामन्येषां चेब कमंणाम्‌ 
अस्पष्टानां विधि सम्यग्द्शंयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥९ 
त्रिवृदूद्ध्व॑त्तं काय तन्तुत्रयमधोबृतम्‌ | 
त्रिवृत्तबोपवीतं स्यात्तस्यको ग्रन्थिरिष्यते ॥२ 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धरूतं यहिन्दते कटिमू। 
तद्घायमुपवीत स्याननातोलम्ब॑ नचोच्छितम्‌ ।।३ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। 
विशिखो व्युपवातश्व यत्‌ करोति न तत्कृतम्‌ ४ 
त्रिःप्राश्यापो दविरुन्मज्य मुखमेतान्युपरप्रशेत्‌। 
आस्यनामाश्षिकर्णांश्व नाभिवक्षःशिरोंडशकान्‌ ||५ 








१३३६ 


कात्यायनस्मृति: । [ प्रथमः 


संहताभिस्यकुलिभिरास्यमेवमुपरपशेत्‌ । 
अक्कुष्ठेन प्रदेशिन्या घाणं चेवमुपस्पृशेत्‌ । 
अद्जुघ्ानामिकाभ्याच्च चक्लुः श्रोत्रं पुनः पुनः ॥।६ 
कनिष्ठाड्ुष्ठयोश्नांभि हृदयं तु तलेन वे । 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाह चाग्रेण संरप्शेत्‌ ।।७ 
यत्नोप द्िश्यते कम कर्तरज्ग न तृच्यते | 

दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कमणां. पारग: कर: ॥|८ 
यत्रदिडनियमो न स्याज्मपहोमादिकर्मसु । 
सिखस्तन्र दिशः प्रोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिता: ॥६ 
तिप्नन्नासीनः प्रहों वा नियमो यत्र नेटशः | 


तदासीनेन कत्तव्य॑ न प्रह्मेण न तिष्ठता ॥१० 


गोरी पद्मा शी मेधा सावित्री विजया जया । 


देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो छोकमातर: ॥११ 


दृष्टि: पुष्टिस्था तुष्टिरात्मदेवतया सह । 
गणेशेनाधिका झतावृद्धों पूज्याश्रषोड़श ।।१२ 


कर्मादिषु तु सवंषु मातरः सगणाधिपा: | 


पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ता; ॥१३ 
प्रतिमासु च झुभ्रासु लिखित्वा वा पटादिषु । क्‍ 
अपिवाक्षतपुष्जेषु नवेयेश्र प्रथग्विधे: ॥१४ 
कुड्यल्मां कसोद्वांशंं सप्तधारां घृतेन तु । 





दर . कारयेत्‌ पश्चधारां वा नातिनीचां न'चोच्छिताम ॥१४ 


सं्ण्ड; | नित्यनेमित्तिक (आद्ध) कमबर्णनम्‌ | १३३७ 


| आयुष्याणि च शान्त्यथ जप्त्वा तत्र समाहितः 
षड्भ्य: पितृभ्यस्तदनु भक्तया श्राद्धम॒ुपक्रमेत्‌ २६ 
अनिष्टा तु पित च्छाद्ध न कुर्यात्‌ कम वंद्किम । 
तत्रापि मातरः पूर्व पूजनीयाः प्रय्नतः ।|१७ 
वशिष्ठोक्तो विधि: ऋत्ल्नो द्रष्टव्योउ्त्र निरामिष: । 
अतः पर ग्रवध्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ |॥१८ 
इति प्रथमः खण्ड: | 





॥ द्वितोयः खण्ड: ॥ 


अथ नित्यनमित्तिक (आद्ध) कर्म वर्णनम । 


| ... प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 
के उपवेश्य कुशान्‌ दद्यादजुनंब हि पाणिना ॥१ 
हरिता यज्ञिया दर्भा: पीतका: पाकयज्लषिया: । 
समूला: पितृदेवत्या: कल्माषा बेश्वदेविका: ॥२ 
हरिता वे सपिश्लछा: शुष्का: स्रिग्धा: समाहिता:.। 
रल्निसात्रा: प्रमाणेन पिवृतीथन संसक्षता: ॥।३ 
पिण्डाथ ये स्तृता दर्भास्तपंणाथ तथव च । 
चलें: कृते च विष्मृत्रे व्यागस्तेषा बिधीयते ॥४ 
दक्षिणं पातयेज्ञानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
पातयेद्तिरज्ञानु पितृन्‌ परिचरक्षपि ॥॥४ 





१३३८ कात्यायनस्मृति: । [ द्विती य:- 


का निपातो नहि सव्यस्य जानुनो विद्यते कचित्‌। 
आई सदा परिचरेद्धत्तया पितनप्यत्र देववत्‌ ॥#्ष 

४ पितृभ्य इति दत्तेष उपवेश्य कुशेषु तान्‌ | 
गोत्रनासमिरामन्त्य पितृनघ प्रदापयेत्‌ |७ 
नात्रापसव्यकरणण न पित्र्यं ठीथ मिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि देवेनेब हि कारयेत्‌ ॥॥८ 


रा ज्येष्टोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ कराग्राग्रपवित्रकान्‌ । 
रा कृत्वाध्य संप्रदातव्यं नककस्यात्र दीयते ॥६ 


अनन्तगंर्मिणं साम्र" कौशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमाजं विज्ञेय पवित्र यत्र कुज्नचित्‌ ।१४ 
एतदेव हि पिल्लल्या लक्षणं समुदाह्मतम्‌ | 

. आज्यस्योत्पवनाथ यत्तदप्येतावदेव तु ॥११ 
एतत्प्रमाणमेबके कौशीमेवाद्रमंजरीम्‌ । 

_ शुष्कां वा शीर्णकुसुर्मा पिल्ललीं परिचक्षते ॥१२ 
पिश्यमन्त्रानु द्रवण आत्माल्म्भेउ्धमेक्षणे | 
अधोवायुसमुत्सगं प्रहासेडनतभाषणे ॥१३ 

_मार्जास्मशकस्पश आक्रट्टे क्रोधसम्मवे |. 
निमित्तेष्वेषु सवंत्र कम कुर्वेन्नपः स्प्शेत्‌ १४ 

.. इति द्वितीयः खण्ड: | 
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त्रिविधक्रियावर्णनम्‌ । .. १३३६ 


॥ तृतीय: खण्ड: ॥ 

अथ त्रिविधक्रियावर्णनम । 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्द्धिः कमंकारिणाम्‌ । 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥९ 
स्वशाखाश्रयमुत्सज्य परशाखाश्रयश्च यः । 
कत्तुमिच्छति दुमेधा मोघं तत्तस्थ चेष्टितम्‌ ॥२ 
यन्नाम्नातं स्वशखायां परोक्तमविरोधि च। 
विद्द्धिस्तदनुष्ठेयम ग्रिहोत्रा दिकमंवत्त्‌ ॥।३ 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्यायदि मोहात्‌ कथन । 
यतस्तद्न्यथाभूत॑ तत एवं समापयेत्‌ ४ 
समाप्ते यदि जानीयान्मयतद्यथाक्ृतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्यान्नवृत्ति: सर्वकरमंण: ॥५ 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साह् तत्‌ क्रियते पुनः | 
तदड्गस्याक्रियायाश्व नावृत्तिनेंव तत्करिया ॥६ 
मधुमध्वितियस्तत्र त्रिजपो5शितुमिच्छताम्‌ । 
गायच्यनन्तरं सोउत्र मधुमन्त्रविवजितः ।७ 
नचाश्नत्सु जपेद्त्र कदाचित्‌ पितृसंहितामू। 
अन्य एवं जपः कार्य: सोमसामादिकः शुभ: ॥८ 
यस्तत्र प्रकरो5न्नस्य तिल॒वदू यववत्तथा। 
उच्छिष्टस न्निधो सो5त्र तृप्तेषु विषपरीतकः ॥६ 
सम्पन्नमिति तृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते 


_सुसम्पन्नमिति प्रोक्ते शेषमन्न॑ निवेदयेत्‌ ॥१० .. 
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५१४०... कात्यायनस्थ॒तिः | . [ चतुर्ध ; 


प्रागप्रेष्यथ दर्भपु आद्यमामन्ञ्य पूववत्‌ | 
अप: क्षिपेन्मूलदेशेंडवने निश्वेति पात्रतः ॥॥११ 
द्वियीयच्ब तृतीयञ्व मध्यदेशाग्रदेशयोः | 
मातामहम्रभ्नतींखीनेतेवामेब वामतः ।।१२ 
सर्वस्मादन्नमुद्धृत्य व्यज्ञनेरपसिच्य च । 
संयोज्य यवंककन्धूदृधिभि: प्राडःमुखस्ततः ।।१ ३ 
अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ दत्त्ता बिल्व५प्राणकान | 
तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥१४ 

इति तृतीयः खण्ड: 





॥ चतुथथ: खण्ड: ॥ 
अथ श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | 
. उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तर: । 

_ भवेद्धश्वाधराणामधरश्राद्धकमणि ॥।१ 
तस्माच्छाद्ध पु सवषु वृद्धिमत्खितरेषु च । 
मूलमध्याग्रदेशेषु ईषत्सक्तांश्व निवेपेत्‌ ॥२ 
गन्धादी ज्षिः क्षिपेत्तष्णीं तत आचामयेद्‌ द्विजान। 
अन्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरहितो विधि: ॥॥३ 
दक्षिणाप्रवने देशे दक्षिणाभिमुखस्य च । 
दक्षिणाग्रेषु दरभषु एघोउन्यत्र विधि: स्मतः ॥४ 


ैण्ड: श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌। .. १३४१ श 


अथाग्रभूमिमसिब्चेत्‌ सुसंप्रोश्षितमस्तविति | 
| शिवा आप: सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥५ 
ः सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ |... 
अक्षतच्चारिष्ं चास्त्विद्यक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥६ क्‍ 
.. अश्षय्योदकदान तु अध्यदानवदिष्यते |. क्‍ की 
.... षष्ठेव नित्य तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन ॥|७ 
अध्य5क्षय्योदके चेव पिण्डदानेज्वनेजने | 
तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्थात्‌ स्वधावाचन एवं च |।८ 
३७ प्राथनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव ह्विजोत्तमेः। 
ऐ पवित्रान्तहिंतान्‌ पिण्डान्‌ सिज्चेदुत्तानपात्रकृत्‌ ।।६ 
युग्मानेव स्वस्ति वाच्यमहुष्छठाग्रग्रहं सदा । 
+ क्ृत्वा घु्यस्य विप्रस्य प्रणम्यानुब्रजेत्ततः ॥१० 
,.. एप: श्राद्धविधिः कत्ल उक्तः संक्षेपत्तों मया । 
. ये बिन्दन्ति न मुझान्ति भ्राद्धकमंसु ते कचित्‌।॥।११ 
इद शास्त्रश्व गुद्यच्व परिसंख्यानमेव च । ै 
वशिष्ठोक्तश्व यो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः ॥१२ 
इति चतुथंः खण्ड: । 








| 


॥ पश्चम: खण्ड: ॥ ४ 

थ श्राद्धपंप्रकरणवर्णनम्‌ । 
असकूत्वानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कमंकारिभिः | 
प्रतिप्रयोगं नेता: स्पुर्मातरः श्राद्धमेव च ॥॥१ 











है काल्यायनस्मृति: । | पठचमः 


आधाने होमयोश्चब वेश्वदेवे तथंव च । 

बलिकर्मणि दर्श च पौर्णमासे तथेव च ॥॥२ 

नवयज्ञे च यज्ञज्ञावदन्त्येव॑ मनीषिणः । 

एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न प्रथक्‌ पृथक ।।३ 

नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्ध श्राद्धमिष्यते। 

न सोष्यन्तीजातकम प्रोषितागतकमंसु ॥।४ 
विवाहादिः कमंगणो य उत्तो गर्भाधानं शुश्रम यस्य चान्ते। 
विवाहादावेकसेवात्र कुर्याच्छाद्ध नादो कमंणः कमंण: स्यात्‌ ॥४ 

प्रदोष श्राद्धमेक स्याद्गोनिष्क्रामप्रवेशयो: । क्‍ 

न श्राद्ध युज्यते कच्तुं' प्रथमे पुष्टिकमंणि ॥॥६ 

ह॒लाभियोगादिषु तु षट्सु कुयोत्‌ प्रथक प्रथक्‌। 

प्रतिप्रयोगमप्येवानादावेकन्तु कारयेतू ।७ 

वृहत्पत्रक्लुद्रपशुस्वस्यथ परिविन्यतोः । 

सूयन्द्रो: कमणी ये तु तयोः श्राद्ध न विद्यते ॥८ 

न दशाग्रन्थिके चव विषवदृष्टकमणि। 

 कृमिदृष्टचिकित्सायां नव शेषषु विद्यते ॥६ 

._गणशः क्रियमाणपु मातृभ्यः पूजन॑ सकृत्‌ । 

... सकृदेव भवेच्छाद्वमादो न पृथगादिषु ॥१० 

.. यज्न तत्र भवेच्छाद्ध' तत्र तत्र च मातर:। 

..... श्नासल्लिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥११ 
[. हे ..&# इति पब्चमः खण्ड: . 
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खण्डः . अनेककर्मवर्णनम्‌ । १३४३ 
॥ षष्ठ: खण्ड: ।। 
। हिमिक ० 
हु अथानेककमंबर्णनम्‌ । 
आधानकाला थे प्रोक्तास्तथा यश्वाग्नियोनयः। 
॥ तदाश्रयो5उप्निमादध्याद प्रिमानग्रजो यदि ॥१ 
. दाराधिगमनाधाने यः कुर्याद्प्रजाग्रिमः 


2 परिवेत्ता स विज्ञेय: परिवित्तिस्तु पृषजः ॥२ 

परिवित्तिपरिवेत्तारो नरक गच्छतो भ्रवम्‌। 

| अपि चीर्णप्रायश्वित्तोी पादोनफलभागिनो ॥३ 

| देशान्तरस्थछ्ी वेकव्ृषणानसहोदरान्‌ | । 
_वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ।।४ 
जडमूकान्धवधिरकुब्जवामनकुण्ठकानू | 
अतिवृद्धानभायांश्र कृषिसक्तान्नपस्य च ॥। 
धनवृद्धिप्रसक्तांश्व कामतः कारिणस्तथा । । 
कुलटोन्मत्तचोरांत्व:परिविन्दन्न दुष्यति ॥६ 
घनवाद्धुषिक राजसेवक कंमकस्तथा । 

प्रोषितव्च प्रतीक्षत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥७ 

प्रोषितं यद्यश्वण्बानमब्दादूदूध्य समाचरेत्‌ । 

आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पाद॑ तच्छुद्भये चरेत्‌ ॥८ 

लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं द्वादशाडुलूम । 








(इछ४ कात्यायनस्मृतिः । [ सप्तमः 


. मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्तरि | 
_ मानक्ृद्यजसानः स्याहिदुषामेव निम्चयः ॥११ 
पुण्यमेवादधीतामि स हि सर्वे: प्रशस्यतते । 
अनदूधुकत्व॑ यत्तस्य काम्यस्‍्तन्नीयते शमम्‌ ॥।१२ 
यस्य दसा भवेत्‌ कन्या बाचा सत्येन केनचित्‌ । 
सो5न्त्यां समिधमाधास्यन्नादधी तेब नान्‍्यथा ॥।२३ 
अनूढेव तु स्रा कन्या पब्चत्व॑ यदि गच्छति । 
न तथा ब्रतलोपोउस्य तेनेवान्यां समुद्रहेत्‌ ।१४ 
अथ चेन्न लभेतान्याँ याचमानोडपि कन्यकाम्‌ । 
तमप्रिमात्मसात कृत्वा क्षिप्र स्यादुत्तराश्रमी २४ 
द इति पष्ठः खण्ड: । 





॥ सप्रमः खण्ड: ॥ 
अथशमीगर्भायनेकप्रुरणवर्णनम्‌ । 
अश्वत्था यः शमीगभ:ः प्रशस्तोवींसमुद्रबः । 
तस्य या प्राढःमुखी शाखा वेादीची वेद्ध्वंगापि वा ॥१ 
. अरणिस्तन्मयी प्राक्ता तन्मय्येवेत्तरारणि: । 
. सारखबद्दारवञ्चत्रमेविली च प्रशस्यते |।२ 
संसक्तमूलो यः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते | 
 अछाभे त्वशमीगर्भादुद्धरेद्विछम्बितः ॥।३ 





खण्ड: ]. सयज्ञस्नुवसमिधलक्षणवर्णनम | १३४५. 





अष्टाछुल: प्रमन्‍्थः स्याचत्र स्थादृद्रादशाहुलम । क्‍ 
ओवीली द्वादशेव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥५ 
अद्भुष्ठाहुलमानन्तु यत्र यत्र यत्रोपदिश्यते । 
तत्न तत्र वृहत्पवग्रन्थिमिमिनुयात्‌ सदा |. 
गोबालः शणसंमिश्रेखिवृत्तममलात्मकम्‌ । 
... व्यामप्रमां नेत्र स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावकः।|७ 
मूर्दधाक्षिकणवक्ताणि कन्धरा चापि पञ्चमी | 
क् अद्भुष्टमात्राण्येतानि हत्यह्लुष्ठं वक्ष उच्यते ८ 
अर्जुष्टमात्र हृदय ज्यड्डुघ्मुदरं स्मृतम्‌ | 
एकाछुष्छा कटिज्ञया दो वस्ति हो च गुह्मकम्‌ ॥।६ 
ऊरू जड्ढ च पादो च चतुरूयेकयथाक्रमम । 
अरण्यवयवाह्मेते याज्ञिकः परिकीर्तिताः ॥|१० 
यत्तद्गुल्यमिति प्रोक्त देवयोनिस्तु सोच्यते । 
अस्यां यो जायते वहिः स कल्याणकृदुच्यते ॥ ११ 
अन्येबु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्लुयु: । 
प्रथमे मन्थने त्वेष नियमों नोचरेषु च ॥॥१२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्‍्थः सबदा भवेत्‌ | 
योनिसद्डरदोषण युज्यते हान्यमन्थकृत्‌ ॥१३ 
आर्द्रा सशुषिरा चेब घ॒र्णाज्ञी पाटिता तथा। 
न हिता यजमानानामरणिश्रोत्तरारणि: ॥१४ 
.. इति सप्तम: खण्ड:॥.. 











१३२४६ .. कात्यायनस्मृति: । [ अष्टम: 
| अष्टम: खण्ड: | 
अथ सयन्नख॒ुवसमिघलक्षणवरण्णनम्‌ | 


परिधायाहत वासः प्रावृद्य च यथाविधि । 
विशभ्वयात्‌ प्राड्मुखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥॥१ 
चत्रवृध्ने प्रमन्‍थार््न गाढं कृत्वा विचक्षण:। 
क्त्वोत्तराग्रामरणि तदूबृध्नमुप रिन्यसेत्‌ ॥२ 
चत्राघ: कीलकाग्रस्था मोविलीमुद्गग्रकाम । 
विश्म्भाद्वारयेयन्त्र निष्कम्प॑ भ्रयतः झुचि: ॥।३ 
त्रिरुद्ृष्श्याथ नेत्रेण चत्र॑ पत्न्यों हतांशुका: । 
पूब मथ्नन्त्यरण्यान्त्या: प्राच्यग्ने: स्याद्यथा च्युतिः ॥2 
कि" (१ + पे . आर 
नकयापि विना काय्यमाधान भाय्यया दिजः । 
 अक्ृतं तह्विजानीयात्‌ सर्वरान्वाचारभन्ति यत्‌ ॥४ 
६ ५ #. ५ नव | 
वर्णज्यष्स््य न वह्दी मिः सवर्णा भिश्व जन्मतः । 
ु काय्यमसि ( स्‍। युतेर सा | भि (्‌े के । के 
क्राय्यमग्रिच्युतेराभि: साध्वी भिमथन पुनः ॥६ 
 नात्र शूद्रीं प्रयुज्ञीत न द्रोहब्रेषकारिणीम। 
नचवात्रतस्थां नान्‍यपुंसा च सह सन्जतामू॥७ 
 ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिबा | 
: उपेतानां वान्यतमा मन्धेदग्सि निकामतः ।।८ 
.. जातस्य छक्ष्ण कृत्वा त॑ प्रणीय समिध्य च । 


बा जे. 








.. थ्थ्यायः सयज्ञस्रुवसमिघलक्षणवर्णनम्‌ । 88 








ततः पूर्णाहुति हुत्वां सर्वमन्त्रसमन्विताम्‌ । 

गाँ दद्याद्‌ यज्ञवास्त्वन्ते त्रद्मणे वाससी तथा ॥१० 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्गव्ये खुबः स्तृतः । 
पाणिरेवेतरहिमिस्तु खुचेवात्र तु हूयते ॥११ 

खाद्थि वाइथ पालाशो द्विवितस्तिः खुबः स्सृतः । 
सखुग्वाहुमात्रा विशेया वृत्तस्तु प्रमहस्तयो: ॥१२ 
खुवाग्रे घाणवत्‌ खातं इच्यहुष्टपरिमण्डलस्थलम्‌ । 
जुहा: शराववत्‌ खात॑ सनिर्व्वाह षडऊुल॑ कुर्य्यात्‌ । 
तेषां प्राक्शः कुशेः काय्य: संप्रमागोजुहुषता । 
प्रतापनश्च ठिप्तानां प्रश्षाल्योप्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राव्च प्रान्वमुदगग्नेरुरगर्म समीपत: । 
तत्तथासादयेद्‌ द्वरव्यं य्यथा विनियुज्यते ॥१५ 
आज्यं हृव्यमनादेशे जुहोति च विधीयते। 
मन्त्रस्य देवतायाश्र प्रजापतिरिति स्थिति: ॥१६ 


तरलउहलउललरा८त तन>बसम9छ+त २ ७9 














१३४८ कात्यायनस्मृतिः।.. [ नवस:- 


समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतव जिंता । 
पुरस्ताच्चोपरिश्ान्न हीन्धनाथ समिद्भवेत्‌ ॥२९ 
इध्छोउप्येधाथंमाचायहबिराहुतिबु र्मृत:।..... 
यन्न चाध्य निवृत्ति: स्थात्तत्‌ स्पष्टीकरबाण्यहम्‌ ॥२२ 
अद्भहोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कमंसु । 
येषां चतदुपय्युक्त तेषु तत्सदशेषु च ॥॥२३ 
अक्षभड्भादिविपदि जलहोमादिकम्मणि | 
सोमाहुतिषु सर्व्यासु नंतष्विष्म विधीयते ॥२४ 

इति अष्टमः खण्ड: 


मु _अरमकलनमकबमााउभ 3 धमक०म#मरफसलकपतान+ पतन - ना कनाजञतन मल, 


।॥ नवमः खण्ड: ॥ 


अथ सन्ध्याकालायदिश्यकमंवर्णनम | 


सूय्यउस्तशल्मप्राप्ते षद्त्रिशद्धिः सदाकुल: | 
प्रादुष्करणमम्नीनां प्रातर्भासाथ्व दशनात्‌ ॥१ 





रे । 
सम्ध्याकालायुद्श्यकमंवर्णनम्‌ । १३४६ 


न कुर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेषु द्विज: परिसमूहनम्‌ | 
रुपाक्षश्व न जपेत्‌ प्रवदथ्च विवजयेत ।।४ 
पय्युक्षणश्ब सबंत्र कत्तव्यमद्तिन्बिति। 
अन्ते च वासदेवस्य गान॑ कुर्य्याइ्चबख्लिया ॥| 
अहोमकेष्वपि भवेद्‌ यथोक्त चन्द्रदर्शनम्‌ । 
बामदेव्यं गणेष्जन्ते कल्पान्ते वेश्वदेविके ।७ 
यान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तर मदेत |. 
एककार्य्याथसाध्यत्वात्‌ परिधीनषि वजयेत ॥|८ 
वर्दि: पर्य्यक्षणं चव वामदेव्यजपस्तथा |. 
क्रत्वाहतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥६ 
विष्येषु यवामुख्यास्तदनु ब्रीहयः स्मृता: । 
माषकोद्रवगोराद्सिव्बालाभेडपि वजयेत ॥॥१० 


पाण्याह॒तिद्वाद्शपवेपारिका कंसादिना चेत स्रवसात्रपावका | 
दवेन तीथन च हूयते ह॒विः स्वद्भारिणि स्वर्चिंषि तश्च पावके ॥।११ 


योउ्नश्िषि जुहोत्यग्नो व्यज्ञारिणि च मानवः । 
मन्दाभप्रिरामयावी च द्रिद्रश्न स जायत॥१२ 
तस्मात्‌ समिद्ध होतव्य नासमिद्ध कदाचन। 





_कात्यायनस्वृतिः । 


।। दृर्शमः खण्ड: |॥ 

अथ प्रातःकालिकस्राना दिक्रियावर्णनम्‌ । 
यथाहनि तथा प्रातनित्य॑ स्नायादनातुरः | 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्याढ़ों गृंहे चेत्तदमन्त्रवत्‌ ॥।१ 
नारदायुक्तवाक्ष यदाष्ट्राकुल्मपाटितम । 
सत्वच दन्तकाष्ठं स्यात्तइग्रेण प्रधावयेत ॥२ 
उत्थाय नेन्रे प्रक्षाल्य शुचिभूृत्वा समाहित: । 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेहल्तथावनम्‌ ॥३ 
आयुबे्ल यशोवश्चेः श्रका:पशुन्‌ वसूनि च । 
ब्रह्मप्रज्ञाध्य मेधाध्य त्वन्नो देहि वनरपत ॥४ 
यव्यद्वयं श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वला: । 
तासु स्रानं न कुब्बींत वर्जयित्वा समु& गा: ॥॥५ 
धनुःसहस्नाण्यष्टो तु गतियाँसां न विद्यते । 


नता नदीः शब्द्वहा गर्तान्ताः परिकी तिताः || 


उपाकम्मणि चोत्सगें प्रेतख्लाने तथेब्र च । 
द्रसूय्यग्रह्दे चेव रजोदोषो न विद्यते ७ 











अशुच्यशुचिना दत्तमाममन्तजकादिना । 
अनिगंतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि भुझते ॥१३ क्‍ 
स्वर्धुल्यम्भ: समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि मूतले ।.. 

द कूपस्थान्यपि सोमाकग्रहण नात्र संशयः ॥१४ 


हे इति दशमः खण्ड: । 
... इति कर्मग्रदीपपरिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः । 


ह 





॥ एकादश: खण्ड: 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ | 





श्ब्श्रः कात्यायनस्मृति:। [ एकाद्शः* 
रक्षयेद्वारिणात्मान परिक्षिप्य समन्‍्ततः । 
शिरसो भाजन कुर्यात्‌ कुशैः सोदकविन्दुमि: ।।४ 
प्रणवो भूभुव.स्वश्व साविन्नी च तृतीयका । 
अब्देवर्त्यं ज्यचच्चेब चतुर्थमिति मार्जनम्‌ ॥।५ 
भूराद्यास्तिल्ल एवेता महाव्याहृतयो5व्यया: । 
महज्जनस्तपः सत्य॑ गायत्री च शिरस्तथा ॥॥६ 
आपोज्योतीरसोम॒तं ब्रह्मभूभंवः स्वरतिशिर: । 
प्रतीग्रतीक प्रणबमुच्चारयेदल्ते च शिरसः ॥|७ 
एता एवाँ सहानेन तथेभिदंशभि: सह । 
त्रिअपेदायतप्राण: प्राणायाम: स डच्यते ॥८ 
करेणोद्धृत्य सलिल धराणमासज्य तत्र च | 
जपेदनायतासुर्बा त्रि: सकृद्वाघमषणम्‌ ॥६ 
उत्थायाक ग्रतिप्रोहेल्जिकेणाझलिनाम्भ्स: | 
 जचित्रमद्येनाथ चोपतिष्ठेदनन्तरम ।।६० 
मा कक सन्ध्याद्र्ये प्युपस्थानमेतदाहुमनी षिण: |. 
.. अध्ये त्वह्न उपयस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥११ 
... तदसंसक्तपार्ष्णिवाँ एकापादद्ध पादपि | 
. कुर्यात्‌ कृताझलियवापि उद्ध्येबाहुरथापि वा ॥१२ 
: यंत्र स्य सं श्रेयसोडपि मनीषिण 








] तपंणविधिवर्णममू।.... १३४३ 


एतत्‌ सन्ध्यात्रयं प्रोक्त ब्राह्मण्य॑ यत्र तिष्ठति। 
यस्य नास्थादरस्तन्र न स ब्राह्मण उ्चयते ॥१४ 
सन्ध्यालोपान्च चकित: स्लानशीलरुश्व यः सदा । 
ते दोषानोपसपन्ति गर॒त्मन्तमिवोरगाः ॥१६ 
वेदमादित आरभ्य शक्तितोहहरहज्जपेत्‌ । 
उपतिष्ठेत्ततो रुद्रसर्वाद्दा वेदिकाज्पात्‌ ॥१७ 

इति एकादश: खण्ड: । 

!। हादश:ः खण्ड: ॥। 
अथ तपणविधिवणनम्‌। 


अथाड्रिस्तपेयेदेवान सतिलाभिः पित॒नपि | 
नमोउन्ते तपंयामीति आदावोमीति च ब्रवन ॥।९ 


ब्रह्माण. विष्णु रुद् प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छन्दांस्यपीन्‌ पुराणा- 
नाचार्यान्‌_गन्धर्वानितरान्मार्स संब॒त्सरं सावयवं देवीरप्सरसो 
देवानुगाज्ञागान्‌ू सागरान्‌ पव॑तान्‌ सरितो द्व्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथिवीमोषधीः 
पशून्‌ बनस्पतीन्‌ भूतग्राम॑ चतुविधमित्युपवीत्यथप्राचीनावीती यर्म 
यमपुष्षान्‌ कव्यवाडुनर्ू सोम॑ यममय्यंमणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 
पीथान्‌ वहिंषदोइथ स्वान्‌ पित॒न्‌ सकृत्‌ सक्कन्मातामाहाँश्वेति 
प्रतिपुरुषमभ्यस्येज्येप्ठआावृश्वशुरपिरृव्यमातुरांश्व॒ पितृबंशमात्व॑शो 
[ लदृक से तांस्तपयामीत्ययमवसानाअलिरथ 
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युक्यते ब्राह्मण: कुवन्विश्वमेतद्विभत्ति हि ॥५ 

अल्पत्वाद्धोमकालस्य बहुत्वात्‌ स्लानकमंण: । 

प्रातन तनुयात्‌ ख्ान॑ होमछोपो हि गहितः ॥६ 
इति द्वाद्शखण्ड: । 


॥ त्रयोद्शखण्डः ॥ 
अथ पश्चमहायज्नविधिवर्णनम्‌ | 


पश्चानामथ सतन्नाणां महतामुच्यते विधि:ः। 
. यरिष्टा सतहं विप्र: प्राप्नुयात्‌ सझ्य शाश्वतम्‌ ॥।१ 


.._ देवभूतपितृत्रद्वामनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 


महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महासखा: ।॥।२ 
.._ अध्यापन ब्रह्मययज्ञ: पिठ्यज्ञस्तु त्पणम्‌। 
होमो देवो वलिभोंतो नृयज्ञोउतिथिपूजनम्‌ ॥२ 


. श्राद्ध वा पित्यज्ञः स्थात्‌ पिश्यों बलिरथापि वा | 














अहनि च तथा तमस्विन्‍्याँ साद्प्रथमयामान्तः [६ 
साय॑ ग्रातवश्वदेष: कतव्यो बलिकम च । 
अनश्नतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥१० द 
अमुष्मे नम इत्येव॑ बलिदान विधीयते । 
बलिदानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः ॥१९ 
स्वाहकारवषट्कारनमस्कारा द्वौकसाम । 
स्वधाकारः पित॒गाश्य हन्तकारो नृणां क्ृतः ॥१२ 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पिश्यं बलिसमत: सदा | 
तद॒ध्येके नमस्कार कुवेते नेति गौतमः ॥२३ 
नावराद्धर्थावलयो भवन्ति मसहामाज्रश्रवणप्रमाणात्‌ । 
रेतरसंसक्ताश्व ।९४ 

इति त्रयोद्शखण्डः । 


कि वलाललम्मादरीन शाउसप्पापशशरकलतउलपलपालशतरेपकलक, 











१३५६ क्‍ कात्यायनस्मृति: । चलुदशः 


एतेषामेफेकमद्भ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा- 
येत्येतषामपि मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषामपि 
रक्षोजनेभ्य इति सर्वषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुहंश 
नित्या आशरय प्रश्न॒तयः काम्याः सवेषामुभयतोडद्धि: 
परिषेकः पिण्डवश्च पश्चिमसा प्रतिपत्ति: ॥१ 


न स्यातां कम्यसामान्ये जुहोति बलिकमंणी । 
पूव नित्यविशेषोक्त जुहोति बलिकमणोः॥२ 
कामान्ते च भवेयातां न तु मध्ये कदाचन । 
नेकस्मिन्‌ करमणि तते कर्माण्यत्तायते यतः ॥॥३ 
अग्न्यादिगोतमायुक्तो होम: शाकछ एव च॒ | 
अनाहिताग्नेरप्येष युज्यते बलिमिः सह ।॥।४ 
सृष्टापो वीक्षमाणो5सि क्ृताओअलिपुटस्तत: । 
बामदेव्यजपात्‌ पूष प्राथयेद्द्रविणोदकम ।॥।४ 
आरोग्यमायुरश्वय्य धीधृ ति: श॑ बर्ल॑ यशः । 
ओजो वच्चः पशून्‌ वीये ब्रह्म अ्द्मण्यमेव च ॥६ 
. सौभाग्य कर्मसिद्धिश्व कुछज्यध्चथ सुकठेताम्‌। 
... सवमेतत्‌ सवसक्षिन्‌ द्रविणोद्रिरीहिण:॥७छ 
,.... न ब्रह्मयज्ञादृधिकोउस्ति यज्ञो न तत्दानातू परमस्ति दानम्‌ | 
सर्वे तदन्ताः क्रतवः सदानानान्तो दृष्टः केश्रिद्रय द्विकस्य ॥॥८ 
आप न मधुपय: कुल्याभिस्तर्पयेत्‌ सुरान्‌ 
गैघकुल्या भिय्अंष्यपि पठन सदा॥६ 


2 2 मल कलर 
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४ खण्डः ऋरद्ययज्ञविधिवर्णनम ! हे ७ 


सामान्यपि पठनू सोमघृतकुल्याभिरन्वहस । 
मेदः कुल्याभिरपिच आधर्वाद्धिरसः पठन्‌ ।।१० 
मांसक्षीरोदनमधुकुल्याभिस्तपंयेत्‌ पठन्‌। 
वाकोवाक्य पुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌ ।॥|१९ 
क्रुगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोउन्वहम । 
पठन्‌ मंध्वाज्यकुल्यामि: पितुनपि च तपयेतू ॥१२ 
ते तृप्तास्तपेयन्त्येन जीवन्तं प्रेतमेव च । 
कासचारी च भवति सवषु सुरसझपु ।॥।१३ 
जुब्व॑प्येनो न त॑ स्पशेत्‌ पंक्तिब्वेव पुनाति सः । 









ये य॑ क्रतुत्व पठति फलभाक्तस्य तस्य च |... 
वसुपूर्णा बसुमती त्रिर्दानफलमाप्नुयात्‌ । 
त्रह्ययज्ञादपि ब्रह्म दानमेबातिरिच्यते ॥१५४ 


हक़ 


इति चतुदंशखण्डः। 











अहमस्पमे 
नतावपूट्टा ददतः पात्रेडपि फल्मस्ति हि। 
[रस्थाभ्याम पि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा बरस । 
इतरेश्यस्ततो देयादेष दानविधि: परः ॥६ 
सन्निक्ृटमधीयान ब्राह्मण यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यददाति तमुझ्ड-थ ततस्तेयेन युज्यते ७ 

यश्य त्वेक गृहे मूल दुरस्थन्ब गुणान्वितः । 
गुणान्विताय दातव्य॑ नास्ति मूल व्यतिक्रमः ॥।८ 
ब्राह्मणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेदबिव ज्िते । 
 ज्वलन्तमम्रिमुत्यज्य त हि भस्मनि हूयते ॥।६ 
आज्यस्थाली च कतंव्या तंजसद्रव्यसम्भवा | 
महीमयी वा कलंव्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ॥१० 
आध्यस्थाल्याः प्रमाण तु यथाकामन्तु कारयेत । 
रू द्राम ज्यस्थालीं प्रचक्षते ॥१९ 








। 








श्राद्धतिथिविशेषेणविधिवर्णनस्‌ | 


इध्मजातीयभिथ्माद्ध प्रमांण॑ मेक्षणं भवेत । 
प्र॒प्ृथ्वअमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥।१४ 
एव दर्वी यस्तत्र विशेषस्तमहं ब्ुबे । 
दर्वी उथक्ुलप्रृथ्वम्रा तुरीयो नन्‍्तमेक्षमम्‌ ॥१५ 
मुषलोलूखले वाक्ष स्वायते सुदृढे तथा 
दआग्रमाणे भवतः शूप वेश्वमेव च ॥१६ 
दक्षिण वामतो वाह्यममात्माभिमुखमेव च । 
कर करस्य कुर्वीत करणे न्‍्यभ्वकमंणः ।।१७ 
कृत्वाग्न्यभिमुखो पाणी स्वस्थानस्थो सुर्तयतो । 








प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यातव्‌ परिसमूहनम्‌ ।।१८ 
बाहुमात्राः परिधय ऋतज़वः सत्वचो5त्रणाः 








प्रागम्रावभितः पश्चाददअमथवापरम |. 
ु ु ॥# पी 5 
न्यसेत्‌ परिधिमन्यच्चेदुद्गग्र: स पूवेतः ॥२० 











 कात्यायनस्वतिः । [ षोडशः 


यदा चतुद्द शीयाम॑ तुरीयमनुपुरयेत्‌। 

अमावास्या क्षीयमाणा तदंव श्राद्धमिष्यते ।|२ 

यदुक्त यद॒हस्ववेब दर्शन नेति चन्द्रमा: । 

अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥३ 

यद्चोत्त दृश्यमानेडपि तश्नतुदृश्यपेक्षया । 

अमावास्यां प्रतीक्षेत्र तदन्ते वापि निवपेत्‌ ॥।४ 

अष्टमेंडशे चतुहृश्या: क्षीणो भवति चन्द्रमा: । 

अमावास्याष्टरभाँशे च पुनः किल भवेदणु: ॥५ 

आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्यध्स्य या भवेत्‌ | 

विशेषमाशभ्यां ब्रुवते चन्द्रचारविदों जनाः ॥॥६ 

अन्रेन्दुराय प्रहरेज्वतिष्ठते चतुथभागो न कछावशिष्टः । 

तद॒न्‍्त एवं क्षयमेति कृत्खमेव॑ ज्योतिश्रक्रविदोवदन्ति ॥७ 
यस्मिन्नब्दे द्वादशेकश्न यव्य- 


. स्तस्मिस्तृतीयथा परिदृश्यो नोपजायते | 


... सम्मिश्रा या चतुद्ृंश्या अ' 
.._खवितां तां विदुः केचिदू गताध्वामि 


एवं चार चन्द्रमसो विदित्वा 
क्षीणे तस्मिन्नपराहं च दद्यात्‌ ॥८ हर 
'मावास्या भवेत्‌ कचित्‌ | 
ति चापरे ॥६ 











| «० प, 





खण्ड: |]... क्षाद्ध-तिथिविशेषेण विधिवर्णनम्‌ | १३६१ 





स्वपितुः पितृक्ृत्येषु धिकारों न विद्यते । 
. न जीवन्तमतिक्रम्य किब्चिद्द्यादिति श्रुति: ॥१२ 
क्‍ पितामहे प्रियते च पितुः प्रेतस्थ निवपेत्‌ । 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेच्चेत्‌ प्रपितामह: ॥॥१३ 
पितुः पितु: पितुश्रेव तस्यापि पितुरेब च। 
 कुर्य्यात्‌ पिण्डत्रय यस्य संस्यितः प्रपितामह: ॥॥१४ 
. जीवन्तमति दस्याद्वा प्रेतायान्नोदके ह्विजः | 
पितठुः पितृभ्यों वा दद्यात्‌ स्व॒पितेत्यपरा श्रुति: ॥१६ 
पितामह: पितुः पश्चात्‌ पश्चत्व यदि गच्छति० 
पौत्रेणेकादशाहादि कतेव्य श्राद्धषोड़शप ।।१६ 
नेतत्‌ पौत्रेण कत्तेव्य पुत्रबाश्वेत्‌ पितामह: । 
पितुः सपिण्डन कृत्वा कुर््यान्मासानुमासिकम्‌ ॥।१७ 
असंस्कृतौ न संर्कार्यों पूव्बों पौत्रप्रपोत्रकः । 
पितरं तत्र संस्कुर््यादिति कात्यायनोउ्बीत्‌ ॥१८ . 
पापिष्ठमति शुद्ध न शुद्ध पापीकृतापि बा । 




















१३६२ ... कात्यायनक्मृति।।.. | सप्तदः 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । द 
रा . ढ्वित्तीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीयन्तु पितुः पितुः २३ 
इति षोडशखण्ड:ः 
॥ सप्तदशखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 
मु पुरतो लात्मनः कषूः सा पूर्व्ना परिकीर्त्यते 
। 5 मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तहृक्षिणत दुत्तमा ॥१ 


वाय्वमिद्िमुरवान्तास्ता: कार्य्या: साद्धाकछ्ुछान्तरा: । 
तीद्णान्ता यवमध्याश्र मध्यं नाव इवोत्किरेत्‌॥२ 
शब्बुश्न खादिरिः कार्य्यों रजतेन विभूषितः । 
डडुत्पबोपवेषश्व दवादशाकुल इष्यते ॥।३ 
अम्न्याशाग्रेः कुरौ. कार्य्य कषृणां स्तरणं घने: । 











...._ तुष्णी प्रथगपों दक्त्वा मन्त्रेण तु तिलोढकम। ... 
गन्धोद्‌कञ्च दातव्यं सन्निकषक्रमेण तु।८ क्‍ 


आसझुरेण तु पाश्रेण यस्तु द्धात्तिलोदकम्‌ । 
पितरस्तस्य ना.न.न्‍स दृश वर्षाणि पञ्च च ॥६ 


कुलालचक्रनष्पिन्नमाुएं मृण्मर्य स्प 





ह ] 


बद्ेव हस्तघटित स्थाल्यादि दृविक भवेत्‌ ॥१० 
. गस्धान्‌ आह्यणसात्‌ कृत्वा पुष्पाण्यतुमबानि च। 
धूपव्चवानुपूवण छग्नो कुर्य्यादनन्तरम्‌ ॥१९ 


अम्नो करणहोमश्च कत्तंव्य उपवीतिना । 








निरुष्य हृविरन्यस्मा दल्यस्म न हि हूयते ॥१३ 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते न चव जहुयाद्धविः । 
स्वाह्कारेण हुत्वाग्नो पश्चान्मन्त्र समापयेत्‌ ॥१७ 
पिच्ये यः पंक्तिमूद्ध न्यस्तस्य पाणावनप्निमान्‌ | 
हुत्वा मन्त्रवदस्येषां तृष्णीं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥१४ 
द्वोमम न्त्रार्णा पृथगादिषु कुत्रचित्‌ । 
नां कालेनाचमर्ना ना ॥ 














१३६५ कात्यायनस्मृतिं।.... [ अंष्टादशः 
यावदथमुपादाय हविषोडभकमभकपू। 
चरुणा सह सन्नीय पिण्डान दातुमुपक्रमेत्‌ ।१६ 
पितुरुत्तरकष्वेशे मध्यमे मध्यमस्य तु 
दक्षिणे तत्पितुश्चेब पिण्डान्‌ पर्वणि निर्वपेत्‌ ॥॥२० 
वासमावत्तना केचिदुद्गन्त प्रचछते । 
सचा गोतमशाण्डिल्यो शाण्डिल्यायन एवं च ।॥|२१ 
आवृत्य प्राणमायम्य पितन्‌ ध्यायन यथाथंतः | 
जपंस्तेनेव चाबृत्य ततः ग्राणं प्रमोचयेत्‌ ॥२२ 
शाक्च फाह्गुनाष्टम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पचेत्‌ | 
यस्तु शाकादिकों होम: कार्योउ्पूपाष्टकाबृतः ॥२३ 
पा अल्वाष्टक्यं मध्यमायामिति गोमिल्गोतमौ ।. 
2 हो वाकंषण्डिश्व सर्वासु कौत्सो मेनेडष्टकासु च ॥२४ 
३ 2३७83 स्थालीपाक पशुस्थाने कुर्याद्य्यालुकल्पितम्‌। 
श्रपयेत्त॑ सब॒त्सायास्तरुण्यागो: पयस्‍्तथा ॥२६. 
इति सप्रदूशः खण्ड: | द 








हल 

















खण्ड:]... विवाह्मपिद्योमविधानवर्णम्‌।... १३६५ 


ददुध्व पूर्णाहुतेहशः पोर्णमासो$पि बापरिमः 
य आयाति स॒ होतव्यः स एवादिरिति 
उद्ध्व पूर्णाहुते: कुर्यात्‌: सायं होमादनन्तरम्‌ । 
बेश्वदेवन्तु पाकान्ते बलिकमंसमन्वितम ॥३ 
ब्राह्मणान्‌ भोज॑येत्‌ पश्चाद्मिरुपान्‌ स्वशक्तित: | 
यजमानस्ततो5श्नीयाद्ति कात्यायनो5्व्बीत ॥॥४ 
बवाहिकेञ्मी कुर्वीत सायंप्रातस्त्व॒तन्द्रितः । 
: चतुर्थीकम ऋत्वेतदेतच्छाट्यायनेमतम्‌ ॥५ 
ऊद्‌ध्व॑ पूर्णाहुते: (सायंद्ोमात्यये) प्रातहु त्वा तां सायमाहुतिम्‌ । 
प्रातहोमिस्तदेव स्यादेष एबोत्तरो विधि: ॥६ 
पौर्णमासाल्यये हृव्यं होता वा यदहभवेत्‌।... 
तदहज्जहुयादेवममांबास्यात्ययेडपि च्‌ ॥|७ 
अहयमाने5नश्नंश्वेत्नयेत्‌ कार्॑ समाहित: 
सम्पन्न तु यथा तत्र हयते तबिददोच्यते ॥॥८ 
आहुता: परिसंख्याय पात्रे कृत्वाहुती: सकृत्‌ । 
मन्त्रेण विधिवद्‌ हुत्वाधिकम्रेवापरा अपि ॥६ 
थन्न व्याह्मतिमिहोंम: प्रायश्रित्तात्मको भवेत्‌ । 
चतसस्लत्र विज्ञेयाः स्रीपाणिम्रहणे यथा १७6 























१३६६ ..._, कात्यायनस्वृतिः। [ अष्टादस्ः .. 

अग्नये5प्सुमते चर जुहुयाइब्युतेन चेतू। 
अग्नये शुचये चेंब जुहुयाशेद नग्निना ॥१३ 
गृहदाहाग्निनाग्निस्तु यप्रव्यः क्षामवान्‌ द्विज: । 
दावाग्निना च संस्र्गों हदयं यदि तप्यते ॥१४ 
दिभतो यदि संसज्येत्‌ संसष्टमुपशासयेत्‌ । 
असंसूर्ष्ट जागरये गिरिशमबमुक्तवान ॥१४ 
न स्वे5ग्नावन्यहोमः स्यानमुक्त्वकां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगभर्व॒भग:)सव्कियाथाश्व यावश्वासौ प्रजायते ॥२६ 
अग्निस्तु नामघेयादो होमे सबंत्र छौकिकः 
न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति कचित्‌ ॥१७ 
यस्याग्नावन्यद्दोमः स्यात्‌ स वेश्वानरदेवतम्‌ । 

आफ  चरु निरुष्य जुगयात्‌ प्रायश्वित्त तु तस्य तत्‌ ॥१८ 

._ - परेणाग्नौ हुते स्वार्थ परस्थाग्नो हुते स्वयम्‌। 

.... पित्यज्ञात्यये चेब वेश्वदेवद्दयस्य च ॥१६ 

. अनिष्टा नवयज्ञेन नवाश्नप्राशने तथा। 
.... भोजने पतिताजन्नस्य चशत्श्वानरों भवेत्‌ |।२० 
.._ स्वपितृभ्यः पिता दुद्यात्‌ सुतसंस्कारकरमसु | 











कल्पना 








सकतंव्यता सख्रीधर्वर्णनम्‌ । .. १३६७ 
याज्षवास्तुनि मुष्थ्या व स्तस्बे दर्भबंटौ तथा । 
दर्भस्रख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु च॥ 
इत्यष्टाद्शः खण्ड । 


॥ एकोनविशतिः खड: ॥ 
अथ सकतव्यता ख्रीधमंवर्णनम 


निःक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्यात्विज तथा। 
प्रवसेत्‌ कार्यवाब्‌ विप्रो सषेव न चिरं कचित ॥१ 
मनसा नत्यक कम प्रवसन्नप्यतन्द्रितः । 

उपविश्य शुचिः सब यथाकालमनुद्रवेत्‌ ।२ 

पत्नया चाप्यवियोगिन्या शुश्रुष्यो5ग्निविनीतया । 
सौभाग्यवित्तावेघव्यकामया भतृभक्तया ३. 
या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । 
दृक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌।।४ 
दिनत्रयेण वा कर्म यथा ज्यष्ठं स्वशक्तित 
विभज्य सह 





















१३६८ 


'कात्यायनश्मृतिः । [ एकोनबिश?: 


_ बिलयावनताइपि स््री भ्तुर्या दुभेगा भवेत_। 








न श्यात्मनो5्थ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥१४५ 
पुरस्तात्‌ त्रिबिकल्पं यत्‌ प्रायश्रित्तमुदाह्मम्‌ । 


अमुत्रोमाग्निभतृणामवज्ञात्िकुता तथा ॥८ 

श्रोत्रियं सुभगां गाञ्व साग्निसस्निचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापदूज््यः स प्रमुच्यते ॥६ 
पापिष्ठ दुर्भगामन्त्य॑ नग्नमुत्कृत्तनासिकम्‌ । 
ग्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ स कालरुपयुजु्यते १० 
पतिमुलब्न-य मोहातू क्षी क॑ क॑ न नरक ब्रजत्‌ । 
हच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःख न पिल्दति ॥११ 


 पतिशुश्रूषयब की कान्न छोकान्‌ समश्नुते । 


दिवः घुनरिहायाता सुखानामम्बुधिसवेत्‌ ।॥१२ 
सदारोउन्याव्‌ पुनर्दारान्‌ कथच्चित्‌ कारणान्तरात्‌। 
य इच्छेदग्निसान्‌ करत ब्ृद्दोमोउस्य विधीयते ॥१३ 
स्वेउग्नावेब भ्वेद्धोमो छोकिके न कदाचन । 

न श्यादितास्तेः स्व कम छोकिकेडग्नो विधीयते ॥१४ 
प्डाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ भ्‌ वदशनात्‌। 


























जीवत्यां प्रथमायान्तु त्रह्मप्नेन सम॑ हि ततू ॥७ 





द्वितीयादिश्ी बेदिकामिवर्णमम।. ₹क३६ह६ 
॥ अथ विश: खण्ड: ॥ 
अ्थ ढितीयादिखीकृतेसतिवेदिकाग्निवर्णनम्‌ । 
असमक्षन्तु दृम्पत्योहातव्य नत्विगादिना । 
हयोरप्येसमक्ष॑ हि भवेदू हुतमनथकम्‌ ॥१ 


बिहायापिं सभायेश्वेत्‌ सीमामुछ्॒न-थ गच्छति । 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यंते ॥२ 
अरण्यो: क्षयनाशाम्रिद्हेष्वपमि समाहितः । 
पालयेदुपशान्तेउस्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते ।।३ 
ज़्येष्ठा चेद्रहुभायस्य अतिचारेण गच्छति । 
पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गौतमः ॥४ 
दाहयित्वाप्रिभिर्भार्या' सही पूव॑संस्थिताम्‌ । 
पात्रश्चाथाग्निमांदध्यात्‌ कृतदारो5विलम्बितः ।।४५ 
एवंवृत्तां सव॒र्णा' ञ्रीं द्विजातिः पृवसारिणीम्‌ । 


दाहयित्वाग्निद्ोन्रेण यज्ञपात्रेश्व धर्मवित्‌ ॥६ 





५ 


तीयाउ्चेब यः पत्ीं दहेद्वेतानिकाग्निभिः। 


न 














हे ५ कर 


इज यज्ञबहुविधः सह च्युतः ॥१० 












भार््या मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि दिल १२ 
मान्या चेन््रियते पू८े सार्य्या पतिविसानिता | 
श्रीणि जन्सानि सा पुंस्त्व पुरुष: खीत्वमहंति ॥१३. " 
पूबब योनि: पूर्वावृत्‌ पुनराधानंकंमंणि [ क्‍ हि 
विशेषोउच्राग््युपस्थानमाज्याहुत्यष्टक॑ तथा ॥१४ 
कृत्वा व्याह्ृतिहोमान्तमुप तिष्ठेत पावकम । 
अध्यायः केवलाग्नेय: कस्तेजामिर्मारन्स: ॥१५ 
. अग्निमीले अग्न आयाह्मग्न आयाहि बीठ्ये 
तिस्नोडग्निश्यों तिरित्यरग्नि दूतमग्ने सडेति च ॥|१ ६ 
_इत्यष्टाबाहुतीहु त्वा यथाविध्यनुपृत्रशः 
: पूर्णाहुस्यादिक सर्बमन्यत्‌ पूवंबदाचरेत्‌ ॥१७ 
 अरण्योरत्पम'यज्ज यावत्तिछ्ठति पूवयो: । 
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00 
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दयाइ कफ जकरण>- «५. 
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॥ अथकविश: खण्ड: ॥ 
अथ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ | 
त्वयं होमासमथस्य समीपमुपसर्पणम्‌। 
तत्राप्यसक्तत्य सतः शयनाब्ोपवेशनम्‌ ॥।१ 
हुतायां सायमाहुत्यांदुबेलूश्वद्‌ गृही भवेत्‌ | 
प्रातहोमस्तदेव प्याज्वीवेबच्छ: पुन ने बा।९॒ 
दुबेलं स्लापयित्वा तु शुद्धच्नेछामिसंवृतम्‌ । 
'दृक्षिणाशिरसं भूमो वहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥॥३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्छाव्य सवश्रमुपवी तिनम्‌ । 
चन्दनोक्षितसर्वाज्ज सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥४ 
हिरिण्यशकलान्यस्य छिप्त्वा छिद्रषु सप्रसु । 
मुखष्वथापिधायेन निहेरेयु: सुतांदयः ॥४५ 
आमपात्रेडन्नमादाय प्रेवमग्निपुरःसरम्‌ । 
एकोउ्लुगच्छेत्तस्याद्ध मद्धंपध्युत्सजेड्डुबि ॥६ 
दद्ध मादहन प्राप्त आंसीनो दक्षिणामुख: । 
सव्य॑ जास्वाच्च्य शनकः संतिलं पिण्डदानंबत्‌॥७ 
थ पुत्रादिनाप्छ॒ुत्य कुर्याद्वारुचयं महत्‌ । 
देशे श्वाथित्यादिलक्षणे ॥॥८ 
शिरसं मुख । 


न 






ही 
|! 





९३७२... कात्यायनस्थ॒ति: । [ दाबिश: 
सुषलेन सह न्युव्जमन्तरूवोरुठूखलम । 
चत्नौवीलीकमंत्रेवमनश्रुनयनोवि भी: ॥११ 
अपसब्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पितृद्डि मुखः ।. 
अथाग्नि सव्यजान्वक्तो दद्याइक्षिणतः शनः ॥१२ 
अस्माक््वमधिजातोडसि त्वद्यं जायतां पुनः । 
असो स्वर्गाय छोकाय स्वाहेति यज्जुरीरथन्‌ ॥१३ 
एवं ग़ृहपतिदंग्धः सब तरति दुष्कृषम्‌। 
यश्चरन दाहयेत्‌ सोउपि प्र॒जां प्राप्नोग्यनिन्दिताम ॥।१४ 
यथा स्वायुधधृूक्‌ पान्‍्थो ह्यरण्यान्यपि निर्मेयः | 

. अतिक्रम्यात्मनो5उभीष्ट स्थानमिष्टाश्व विन्‍्द्ति ॥१५ 
एवमेषोडग्निमान्‌ यक्षपात्रायुधविभूषितः । 
लोकानन्यानतिक्रम्य पर ब्रह्मेव विन्द॒ति ॥१६ 





तल न अमल नमक नम न 


॥ अथ ह्वार्विशः खण्ड: ॥ 
जा ... अथ दाहसंस्कारवर्णनम । 
. अथानवे(पेक्षयेत्पापः सर्व एव शवस्पशः । 

ब। स्लात्वा सचेलमायम्य दष्युरस्योदर्क स्थले ॥१ 
. गोत्रनामानुवादान्ते तपयामीत्य॑नल्तरम्‌। 











खण्डः |] विदेशस्थम्रतपुरुषाणांदाहंसंस्कारवर्णनम्‌। १३७३ 
मा शोक कुरुतानित्ये सवेस्मिन्‌ प्राणमंणि । 
धम कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति॥४ 











| मानुष्ये कद्छीस्तस्भे निःसारे सारमागणम्‌) 

| यः करोति स संमूढो जल्बुद्बुदसन्ििमे ।( 

गन्त्री वसुमती नाशमुद्धिदेववानिच |... 
हक. फेनप्रर्यः कर्थ नाश मत्यकोको न यास्यति ॥६ 

आओ पश्चधा सम्भ्रृतः कायो यदि पश्चत्वमागतः। 

ही कमंभि: स्वशरीरोत्थस्त॒त्र का परिदेवना (७. 

क्‍ । ज सवंउक्षयान्ता निचया: पतनान्ता: समुच्छया: 

! संयोगा विभ्रयोगान्ता मरणान्त हि जीवितम ॥॥८ 

श्लेष्माश्रु बान्धवेमुर््त प्रेतो मुढत्ते यतोधबशः | 

अतो न रोद्तिव्यं हि क्रिया: कार्या: प्रयन्नत:॥६ 


एबमुक्ता ब्रजेयुस्ते गृहांह्घुपुरःसरा;।... 
स्तानाग्निस्पर्शनाज्याश: शुध्येयुरितरे छत: ॥१०.. 
इति द्वाविशः खण्ड: |. 





.._॥ अथ त्रयोविंशः खण्ड: ॥ 
देशस्थश्ृतपुरुषाणांदाहसंस्का रवर्णनमू । 





श्श्ण्हः कात्यायनःखतिः । [ त्रयोविशः 


अस्थ्नामलामे पर्णानि सकलान्युक्तयाबृता 
भज्जयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रश्न॒ति सुतकम ॥॥३ 
महापातकसंयुक्तो देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि 
पुत्नादिः पालयेद्ग्नि युक्त आदोष संक्षयात्‌ ॥४ 
प्रायश्रित्त न (ततः) कुर्याद्ः कुबेन वा प्रियते यदि | 
गृह्म॑ निर्वापयेच्छोतमश्व(ल्यश्र)स्पेत्‌ सपरिच्छदम्‌ ॥।५ 
सादयेदुभयं वाप्सु हद्भोग्निरभवद्यतः । क्‍ 
पात्राणि द्य्ाद्धिप्राय दहेद॒प्स्वेत वा क्षिपेत्‌ ॥।६ 
अनयेवाबृता नारी दृग्धव्या या व्यबस्थिता । 
अग्निप्रदानमन्त्रोडस्या न प्रयोज्य इति स्थिति: । 
अग्निनेव द्हेद्भार्या' स्व॒तन्त्रां पतितां न चेत्‌ ! 

हि तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ पृथगल्तिके ॥॥८ 

........ अपरेशुस्तृतीये वा अरनां सश्चयनं भवेत्‌ । 

|... य॒स्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सोउ्घुनोच्यते ॥६ 

|... स्मानास्त॑ पूनबत्‌ कृत्वा गव्येन पयसता तत:। 

. सब्चयाघ्थीनि सर्वाणि प्राचीनाबीत्यमाषयन्‌ ॥ १० 
 शमीपछाशशाखाभ्यामुद् धृत्योद्यृत्य भस्मतः । 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेदू गन्धवारिणा ॥११ 

















30 «आश अप सके 








व्याज्यवर्णमू।...... ११७५ 
ए्यमेवागहीलारने: ग्रेतस्य विंधिरिष्यते है 
श्लीणामिवाग्निदान स्यादथातोडनक्तः 

क्‍ . इति तन्रयोविशः खण्ड: । द 





॥ चतुविशः खण्ड: ॥ 
सूतकेकर्मत्याग: षोडशश्राद्धविधानवर्णनब्ब | 
सूतके करमेणां त्याग: सन्ध्यादीनां विधीयते | 
होम: श्रौते तु कतंव्यः शुष्कान्ने नापि वा फले: ॥१ 
अकृत॑ हावयेत्‌ स्माते तर॒भावे' कृताक्ृतम्‌ । 
कृत वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानतः ॥२ 
कृतमोदनशक्तादि तण्डुलादि कृताकृतम्‌ । 
ब्रीद्यादि चाकृतं प्रोक्तमिति हृव्य॑ त्रिधा बुधः ॥३ 
सूतके च प्रवासे वा चाशक्तो श्राद्धभोजने | 
एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ ।।४ 
न त्यजेत्‌ सूतके कम त्रह्मचारी स्वक कचित्‌ | 
न दीक्षण्यात्‌ पर यज्ञ न कृच्छादि तपश्धरन्‌ ।।५ 
पितय्यपि सते नषां दोषो भवति कदिचित्‌ | 
आशोच कमणोउन्ते स्थात्र्यहं वा ब्रह्मचारिण:ः ।।६ 
श्राद्यम ग्निमतः कार्य्या' दाहदेकादशे 




















१३७६ कात्यायनस्ट्टति: । [ पश्वविश: 


: एकाहेन तु षण्सासा यदा स्यु शूपि वा ब्रिभिः । 
न्यूना: संवत्सराश्येव स्यातां षाण्मोसिके तथा ॥|६ 
यानि पश्चदशाद्रानि. अपुन्रस्येतराणि तु । 
एकसि्मिन्नहि देयानि सपुत्रस्येव सबंदा १० 
न योषायाः पतिदंद्यादपुत्राया अंपि कचित्‌ | 

न पृत्रस्य पिता दद्यान्नानु जस्य तथाग्रज: ॥१९ 
एकादशेडह्ि निवेत्य अर्वाग्दर्शाद यथाविधि 

 प्रकुर्वीताग्निसान्‌ पुत्रो भातापित्रो: सपिण्डताम ॥१२ 
सपिण्डीकरणादूदूध्व मे दह्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ । 

 एकोहिष्टेन विधिना ददण्यादित्याह गौतमः ॥॥१३. 
अर _कषुंसमन्वितं मुक्ता तथाय॑ श्राद्धपोड़शम्‌ । 

| अर 25 प्रद्यादिकथ्व शेषेषु पिण्डा: स्युः पडिति स्थिति: ॥१४ 

। अधे5क्षय्योदके चेव पिण्डदानेडवनेजने । 

( .... तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्यात्‌ स्वधावाचन एवं च ॥|१४ 

ब्रह्मद्ण्डादियुक्तानां येषां नास्यग्निसक्तिया |. 

श्राद्धादिसल्कियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ 
..._ इति चतु्विशः खण्डः । 

. ॥पर्नविशःखण्ड॥...... 
नवयश्ोन॒ब्रिना नवान्नभोजने प्राय यक्षितत वर्णनम्‌ । 
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वायुचन्द्रसूर््यावहुबदूह्म च।....... 
समस्य पशचमीसूत्रे चतुश्चतुरितिश्रुतेः धर... 
प्रथमे पश्चके पापी लक्ष्मीरिति प्द भवेत्‌ । 

अपि पश्चसु सन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥३ ' 
द्वितीये तु पतिध्नी स्यादपुत्रेति ठृतीयके । 

चतुर्थ त्वपसव्येति इद्माहुतिविंशकमू ॥|४ 

धृतिहोमे ने प्रयुब्ज्याद्योनामसु तथाष्टसु । 
चतुर्थ्यामध्न्य इत्येतद्गोनामसु हि हूयते ॥।४ 
छताग्रपल्नवों बध्न: शुज्जेति परिकीत्यते। .' 

पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मबन्धु स्तथाउश्रतः ॥॥६ 

शिलाट नीलमित्युक्त ग्रथ्नः स्तवक उच्यते । 
कपुष्णिकाभितः केशान्‌ मूद्ध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलमं ॥७ 
श्राविच्छछाका शलली तथा वीरतरः शरः । 
तिलतण्डुछसम्पकः कृूषरः सोडभिधीयते ।॥॥८ 

नामधेयें मुनिवसुपिशाचाबहुबत्‌ सदा 


यक्षाश्न पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेवताः ॥६ 


आग्नेयायेंड्थ सार्पाथे विशाखाद्ये तथंब च । 
आपषाढाई्ोें धनिष्ठाद्य अश्विन्याध तथद च ॥॥१० 
इन्द्वान्येतानि बहुवरक्षाणां जुहुयातू सदा । 
प्रमवशिष्टान्यथकब्रत्‌.॥ ११. 

पि हुयन्ते बहुवत्‌ (सप्यपि श्रय)सावपित्तय:। 
दिवदेवाश्विनों सदा ॥१९ 











| 

॥ 
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मा 


१३७८ 


कात्यायनस्वृति: | क्‍ [ पड़बिश! 
ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकमंणि। पे 
बाढमोमिति वा त्रुयात्तत्तथवानुपालयेत्‌ ॥ १३ 
सशिखे बपन कायमास्तानादूत्रह्म चारिणा | 
आशरीरविमोक्षाय हछ्यच . न चेड्न्‍भवेत्‌ ॥१४ 
बपर नास्य कर्तत्यमर्वागोदानकत्रतात । 
ब्रतिनो व॒त्सरं यावत्षण्मासानिति गोतमः ॥ 


न गान्रोत्सादन कुर्यादनापदि कदाचन ! 


जलक्रीडामलक्षारान्‌ ब्रती दण्ड इबापुवेत॥१४ 

देवतानां विपर्यास जुहोतिषु क्थ भबेतू। 

सब प्रायश्रित्त हुत्वा क्रमेण जुहुयात पुनः ॥१ ६ 

संस्कारा अतिपयरन स्वकालाइत वथशब्वन । 
हुत्वतदेव कतव्या ये तुपनयनादघ:ः ।॥।१७ 

अनिष्ठा नवयज्ञेन नवाज्नं योत्यकामत: । 

वेश्वानरश्ररुध्तस्य प्रायश्वितं विधीयते ॥ १८ 


हति पभ्वविशतिखःडः 








खण्डः |-अन्वाहायलक्षणम्‌ होमदठ्यात्ययादोपुनराधानवर्णनम्‌ १३७६ 


यावता होमनिवू त्तिभवेद्या यत्र कीतिता | 

शेष॑ चंब भवेत्‌ किच्चित्तावन्तं निवपेश्चरुम ॥॥४ 

चरौ समशनीये तु पित्यज्ञे चरो तथा | 

होतव्य॑ मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णामिधारितम्‌ ॥।४६ 

काल: कात्यायनेनोक्तो विधिश्वव॒ समासतः । 

वृषोत्सग यतो नाउनच्र गोमिलेन तु भाषितः ।॥।६ 

पारिभाषिक एव स्यात्‌ काछों गोबाजियज्ञयो: | 

अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ।|७ 

अथवा मार्गपाल्येडहि काछो गोयज्ञकमंण: । 

नीराजनेउह्नि वाश्वानामिति तन्त्रान्तरे विधि: ॥|८ 

शरह्॒सन्तयोः केचिन्नवयक्ञ प्रचक्षते । 

धान्यपाकवशादन्ये श्यामाकोवनिनः स्मृतः ॥६ 

आश्वयुज्यां तथा क्ृष्यां वास्तुकमणि या ज्ञिकाः | 

यज्ञार्थतत्त्ववेत्तारों होममेवं प्रचक्षते |।१० 

ढे पञ्च हें क्रमेणता हविराहुतय: स्मृताः । 

शेषा आज्येन होतव्या इति कात्यायनोअब्रवीत्‌ ॥।१९ 
योयदाज्यसंयुक्तं तत्‌ प्रषातकमुच्यते । 

दध्येके तदपासाद्य कतंव्य: पायसश्ररु: ॥।१२ 

त्रीहयः शालयो मुंद्गा गोघूमा: सबपास्तिलाः 

यवाश्रौषधय: सप्न विपदं प्नन्ति धारिताः ॥१३ 


. संस्कारा: पुरुषस्यते स्मय्यन्ते गौतमादिभिः | 
अतोष्ष्टकादयः कार्या: सब कालक्रमोदिता: ॥१४ 


जा # ०], 











१३८० 


कास्यायनस्थृतिः । [ सप्तविश: 


सक्ृद्प्यष्टकादी नि कुर्यात्‌ कर्माणि यो द्विजः । 
स पंक्तिपावनो भूस्वा छोकान प्रेति ध्रृतश्च्युतः ॥१४ 
एकाहमपि कमंस्थोी योउभिशुअृषकः शुचि: । 


नयल्त्र तदेवास्य शताहँ दिवि जायते १॥१ 


यस्त्वाधायाग्निसाशास्य देवादीजञेभिरिष्ठयान्‌ । 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराक्षति: ॥१७ 
इति पडविशः खण्ड: | 





॥ अथ सप्तविशः खण्ड 

अथ प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 
यच्छाद्ध' कमणासादौ या चान्‍्ते दक्षिणा मवेत 
आमावास्य॑ द्वितीय॑ यदन्‍्वाहाय्य तदुच्यते । 








नोदगासानब्चव श्षिप्रहोमाहि ते मताः 
अभावे ब्रीहियवयोदंध्ना वा पयसापि वा 
तदभावे यवागर्बा वा जुहयाददकेन वा ॥॥३ 






खण्ड: |]. प्रायश्वित्तवर्णनम्‌। क्‍ श्ड्८ट१ 


'छब॒र्ण मधु मांसब्ब क्षारांशो येन हयते । 
उपवासे न भुझ्लीत नोरुएत्रौ न किच्वन ॥६. 
स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्ती होट्हृज्ययो: । 
प्राक्प्रातराहुते: कालः प्रायश्वित्ते हुते सति ॥3. 
प्राकूृसायमाहुतेः ग्रातहोमकालानततिक्रम: ।. 
प्राकृपोणमा सादू दशस्‍्य प्राग्दर्शादित्तरस्य तु ॥॥८ 
वेश्देवे व्वतिक्रान्ते अहोरानच्रमभोजनम्‌ । 
प्रायश्रित्तमथो हुत्वा पुनः सन्‍्तनुयादू प्रतम ॥६ 
. होमद्रयात्यये दरापौण्मासात्यये तथा | 
पुनरेवाग्निसादष्यादिति भागवशासनम्‌ ॥१० 
अनूचो माणवो ज्ञेय एगः कष्णसृग: स्मृतः । 
रुरुगों रस: प्रोक्तस्तम्बलः शोण उच्यते ॥११ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्ड: कार्य: प्रमांणतः | 
छलाटसंमितो राज्ञ: स्थात नाशारितकों विशः ॥१४ 
_ ऋजवस्ते तु सब रथु श्रगाः सौम्य इशंनाः । 

अनुद्वंगकरा नणां सत्वचोडइनग्निदूषिता: ॥१३ 
गौविशिष्टतमा विप्नवेदेषध्वपि निगद्यते । क्‍ 
न ततोउन्यद्वर यस्मात्तस्माद्गोबर उच्यते॥१४ 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते।.... 

... वरतस्तत्र भवेह्दानमपि वाच्छादयेदू गुरुम ॥१६ 

. अस्थानोच्छासविच्छेद्घ,षणाध्यापनादिकम्‌।.... 

प्रामाणिक श्रुत्ौ यत्‌ स्याद्यातयामल्वकारि तत्‌॥१६ 





श्व्८२ द काद्यायनस्मृति: | [ अष्टराविशतिः 

प्रत्यब्दं यदुपाकम सोत्सग विधिवद्‌ हज: । 
क्रियते छुन्दर्सां तेन पुनराप्यायन भवेत्‌ ।।१७ 
अयातयामैश्छन्दो भियत्‌ कम क्रियते हिजेः । 
क्रीडमानरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम ॥।१८ 
गायत्री व्व सगायत्रां वाहस्पत्यमिति त्रिकमू । 
शिष्येभ्यो5नूच्य विधिवदुपाकुर्यात्ततः श्रुतिम.॥१६ 
छुन्द्सामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 
न च्छन्द्स्काभिरेवाभिर्ाद्याभिहोंम इष्यते ॥॥२० 
पवेभिश्चेव गानेषु ब्राह्मणेपत्तरादिभि: । 
अज्जेषु चर्चामन्त्रेषु इति षश्टिअहोतयः ।॥२१ 

इति सप्तविशतिः खण्ड: । 


क्‍ ॥॥ अथाष्टाविशतिः खण्ड: ॥ 
. अथ प्रायश्रित्तवर्णनमुपाकमंण: फलनिरूपणवर्णनम्‌ । 
 अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भ्रष्टाधाना भवन्ति ते । 





खण्ड: ]. सूतकादिनाश्रवणाकमछोपे कमबविशेषा भिधानम्‌ | १३८३ 
प्रायश्वित्तवर्णनम्‌ । 


अजातध्यञ्जना छोम्नी न तया सह संविशेत | 
 अयुगूः काकबन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ।।४७ 
संसक्तपद्विन्‍न्यासल्लिपदः प्रक्रम: स्मृतः । 
स्मात्त कमणि सत्र श्रौते त्वध्व्यंणोदितः ॥४ 
यस्‍यां दिशि वलि दद्यात्तामेवाभिमुखो वलिम्‌ । 
श्रवणाकमंणि भवेन्यब्व कम न सवंदा || 
बलिशेषस्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा | 
प्रत्यहं न भवेयातामुल्मुकन्तु भवेत्‌ खदा ।।॥७ 
वृषान्तकप्रेक्षणयोनवस्य हविषस्तथा । 
शिष्टस्थ आशने मन्‍्त्रस्तत्र सर्वेडधिकारिण: ॥॥८ 
ब्राह्यणानामसा त्रिध्ये स्वयमेव प्रषातकम्‌ । 
अवेक्षेद्विष: शेष॑ नवयज्ञेपि भक्षयेत्‌ ॥६. 
सफला बदरीशाखा फल्वत्यमिधीयते | 
घना विधिकताशझ्लाः स्वृता जातशिलास्तु ता; ॥१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाशे तथव च | 


तदबा55हत्य संस्कायों न क्षिपेदाग्रहायणीम्‌ ।।११ 
श्रवणाकम लुप्रच्चेत्‌ कथश्चित्‌ सूतकादिना । 
आग्रहायणिक कुर्यादह्ल्विज मशेषतः | १२ 
ऊद्ध्व॑ स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध मथापि वा | 
सप्ररात्र त्रिरात्र वा ए्का वा सद्य एव वा ॥१३ 
नोद्ध्व मन्त्रप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगार नियम्यते। 
नाहतास्तरणज्चव न पाश्वेश्चापि दक्षिणम्‌ ॥।१४ 





१३८७ .क्ात्यायनस्मृत्तिः । . [ एकोनत्रिश: 


. हृढ्श्नेदाग्रहयण्यामादृत्तावपि कमणः । 
कुम्भौ मन्त्रवदासिज्चेत्‌ प्रतिकुम्मसच पठेत्‌ ॥१५ 
अल्पानां यो विघात: स्यात्‌ स दाधोबहुभि: स्मृतः । 
प्राणस9ब्मित इत्यादि बाशिष्ठ बाधित यथा ।।१६ 
विरोधो यत्र वावानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकल्वे तु न्याय एवं प्रकीर्तितः ॥१७ 
त्रेयम्बक करतलमपूप/सण्डका: स्मृता:। 
पालाशा गोलकाश्ेव छोहचुण॑ञब चीवरम्‌ ।|१८ 
सृशन्ननामिकाग्रेण कचिदालोकयन्नपि । 
अमुमन्त्रणीय॑ सबंत्र सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ ॥१६ 

इत्यट्टविशति: खण्ड: । 


- रियरशलकन गे कलान्‍लासद रिफीआतफररनमबाका बम क. 


॥ अथेकोनत्रिंशः खण्ड: ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 
क्षालन दूभकूरचेन सबंच्र ख्रोत्सां पशो:। 
.. तूप्णीमिच्छाक्रम्ेण स्याइपाथ पाणंदारुणी ॥१ 
सप्त तावन्मूद्ध स्यातनि तथा स्तन्नचतुदष्टयम्‌ 





गरावदानाथे: कृत्ल्ा स््रिष्ट कृदावृता |. 
दाद जुहुयाशत्र सन्‍त्रं समापयेत्‌ ॥१ 





खण्डः |. श्राद्धवर्णनम पश्वड्भानांनिरूपणवर्णनम्‌ । ह १३८४ 





हज्िहा क्रोड़मस्थीनि यक्ृदूव्॒को गुर्द सतना: । क्‍ 
श्रोणिस्कन्धसदपा/श्वे पश्वज्ञानि प्रचक्षते ॥४ 
क्‍ एकादशानामड्भरानामवदानानि सडख्यया । 
- पाश्वेस्थ वृक्कसक्थ्नोश्व दवित्वादाहुश्तुदंश ।५ 
चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादृप्यनुकल्पतः । 
 अतोद्याचन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः । क्‍ 
ताबतः पायसान्‌ पिण्डान्‌ पश्वभावे5पि कारयेतू ॥।७ 
ओऔदन5्यज्ञनाथन्तु पश्वभावेडपि पायसम्‌ । 
सद्गरव॑ श्रपयेत्तद्ददन्वष्टक्येडपि कमंणि ॥॥८ 
प्राधान्यं पिण्डदानस्यथ केचिदाहुमनीषिणः । 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वद्शनात्‌ ॥६ 
भोजनस्य प्रधानत्वं बदन न्त्यन्ये महषयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां महा(यज्ञ|यल्रप्रद्शानात्‌ १० 
आमश्नाद्धविधानस्य बिना पिण्ड: क्रियाविधि: । 
_ तदाल्भ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि ।।११ 
. विह्वन्मतमुपादाय ममाप्येतद्धृदि स्थितम्‌ अं] 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेष समुच्चयः ॥१२ 
प्राचीनाबीतिना कार्य पिञ्येषु प्रोक्षणं पशो:। 
दृक्षिणोद्यासनान्तब्ब चरोनिवंपणादिकम्‌ ॥१३ 
_ सन्नपश्चावदानानां प्रधानाथों न हीतर: |... 
प्रधान हवनब्चेव शेष प्रकृतिबद्धेत्‌ु॥ १४... 





१३८६ क्‍ कात्याय नस्मृतिः रः [ एकोनबत्रिश: 


द्वीपमुन्नतमाख्यात॑ शादा चरवेष्टका स्मृता | 
की लिन सजलू प्रोक्त दूरखातोदकों मरु: ॥१४ 
द्वारगवाक्षः सन्दर्भ: कदमभित्यन्तकोण वा । 
वेघेश्वानष्ट वास्तुघोर॑ विद्वन्मनाक्रान्तमामश्व (१)॥१६ 
बशज्ञमाविति त्रीहीज्छेषश्रेति यवांस्तथा । 
असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात्‌ श्षिग्रहोमवत्‌ १७ 
साक्षत सुमनोयुक्तमुदक द्धिसयुतम्‌ । 
अध्य दधिमधुभ्याथ्व मधुपकों विधीयते ॥॥१८ 
कांस्येनेबाहंणीयस्य निनयेद्घ्यमझ्जलौ | 
कांस्यापिधान कांस्यस्थं मघुपक्क सम१येत्‌ ॥१६ का 
.._इति कात्यायनविरचिते (गोभिलप्रोक्तेकमप्रदीपे तृतीय: प्रपाठक:। 
इत्येकोनत्रिश; खण्ड: । हि 
समाप्ता चेय॑ कात्यायनस्मृतिरितिलेख्य॑नास्त्यत्र 
तस्मादयंग्रस्थ: समाप्तोनवेत्यन्रसंदेह: । 
3& तत्सत्‌ । 





॥ अथ ॥॥ 
पस्तम्बस्म ति; ॥-- 


9 9 फ्ं *-अिक लि दि. ली । 





गणेशाय नमः] 
“&68:588:-- 


॥ अथ प्रथमो5थ्ध्याय: ।॥! 


अथ गोरोधनादिविषये-गोहल्यायां च प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्ब॑ प्रवध्ष्यामि प्रायश्रित्तविनिर्णयम्‌ । 
दूषितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूर्वंशः ॥१ 
परेषां परिवादेषु निवृत्तमृषिसत्त मम्‌ । 
विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ।।२ 
अनन्यमनस शान्‍्त सत्वस्थं योगवित्तमम्‌ । 


आपरतम्बसधि सब समेत्य मुनयोउब्रवन !।३ 
भगवन्‌ | मानवाः सवथ्सन्मागइपिस्थिता यदा । 


हल. 





ध्कृतिम्‌ ॥४ 





ल्‍ यतो ५४ 


यतोड्ब॒श्य॑ गृहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌ | 





क्षिकर्मादि चापत्सु (वपने) द्विजामन्त्रणमेव च ५ 





१३८८ आपसश्तम्बस्यृति:। . [ प्रथमो- 
देयअ्वानाथकेउवश्य॑ विग्रादीनाभ्व भेषजम्‌। 
बालानां स्तन्‍्यपानादिकाय आ्व परिपालनम्‌ ॥॥६ 
एवं कृते कथ ख्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादों यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोउस्माक भगवन्‌ | ब्रूहि निष्कृतिस्‌ ७ 
एवमुक्तः क्षण ध्यात्वा प्रणिषातादधोमुखः । 
दृष्टा ऋषीनुवाचेद्मापस्तम्बः सुनिश्चितम्‌ ८ 
बालानां स्तन्‍्यपानादिकाय दोषो न विद्यते। 
विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचि क्त्सने ॥६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यासि प्रायश्वित्त रुजा(ठ॒षा)दिषु । 
केचिदाहुन दोषोउन्र देहधारणभेषजे ॥॥१० 
ओषध लवणब्चव स्नेहपुष्ट्यक्षमोजनम्‌ । 
प्राणिनां प्राणगृक्यथः प्रायश्वित्त न विद्यते ॥|११ 
अतिरिक्त न दातव्यं काले स्वरपन्तु दापयेत्‌। 
अतिरिक्ते विपन्नानां ऋच्छूमेब विधीयते ॥१२ 
यह निरशनात्‌ पादः पादश्वायाचितं ध्यहम । 
. पादः साय॑ अ्यहं पादः आतभोौज्यं तथा ध्यहम्‌ ।॥।१३ 
. प्रातः साय दिनाद्ध आ पादोन॑ सायव्ज्ितम्‌ ॥१४ 
. अयाचितन्तु राजन्ये बरिराः बाग 


. पाद्दमेक चरेद्रोधे हो पादो बन्धने चरेत्‌ 














धथ्यायः ] गोहत्याप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | १३८६ 


घण्टाभरणरोषेण गोस्तु यत्र विपय्यते | 
रेद्द्ध ब्रतं तत्र भूषणांथ कृत हि तत्‌ ॥१७ 
दसने वा निरोधे वा संघाते चंच्र योजने | 
स्तम्मशूड्लपाशश्व सते पादोनमाचरेत्‌ ।|१८ 
पाषाणलूगुडर्वापि शम्लेणान्येन वा बलात्‌ | 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सब विधीयते ॥१६ 
प्राजापत्य॑ चरेद्ठिप्रः पादोन  क्षत्रियश्वरेत्‌। 
कच्छाद्ध न्तु चरेह्नेश्यः पादं शूद्॒स्य दापयेत्‌ ।॥२० 
। दो मासो दापयेद्‌ वत्स हो मासो हो रतनों दुहेत्‌ । 
क्‍ हो मासावेकवेलायां शेषकाले यथारुचि ॥२१ 
दशरात्रार््ध मासेन गौस्तु यत्र विपयते । 
सशिख वन कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
हलमष्टगर्व धम षड़गवं जीविताथिनाम्‌ । 
चतुगव नृशंसानां द्विगबब्च जिधांसिनाम्‌ |२३ 
 अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकारं दने तथा। - 
नदीपवेतसंरोधे मते पादोनमाचरेत्‌ |।+४ 
न नारिकेलबाछाभ्यां न मुब्जेन न चम्सेणा | 
एभिर्गास्तु न बध्तीयादू वद्ध्वा परवशोभवेत्‌ ॥२६ 
कुरै: काशैश्व बध्नीयाद वृषभ दक्षिणासुखम्‌। 
.. पादलरुम्मप्निदोषषु प्रायश्रित्तं न विद्यते ।२६ 
... व्यापन्नानां बहुनान्तु रोधने बन्‍्धने5पि च । 
भिषद्शिथ्योपचारे च दिगुणं गोब्रतब्बरेत्‌ ।।२७ 





ध्श्ण 





आपतस्तम्बस्मृतिः | | प्रथमो- 


शद्धभड्गेडस्थिभड्ठ च छाडगूलस्य च कत्तने । 
सप्रात्र पिबेदू दुग्ध यावत्र्वस्था पुनभवेत्‌ ।।२८ 
गोमृत्रेण तु संमिश्रं यावक॑ अश्षयेद्‌ द्विजः | 
एतद्विमिश्रितं चव मुक्तत्वोशनसा स्वयम्‌ ।२६ 
देवद्रोण्यां विहारेषु कृपेष्वायतनेषु च | 
एघु गोषु विपन्नासु प्रायश्वित्त न विद्यते ॥|३० 
एका पादात्तु बहुभिदेवाहनयापारिता कचित्‌ । 
पाद॑ पादन्तु हत्यायाश्वरेयुस्ते प्रथकू पृथक ॥३१ 
यन्त्रणे गोश्विकित्साथे मूढगमविमोचने । 
यत्ने कृते विपत्तिश्वेत्‌ प्रायश्रित्त न विद्यते ॥३२ 
सरोमं प्रथमे पादे ह्वितीये श्मश्रु(धारणम)कत्त नम । 
तृतीये तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ 
सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुद्धृद्य छेदयेदडुलिद्यम । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो अुण्डन स्वृतम्‌ ॥३४ 
इत्यापस्तम्बीये धम्मशाख्रे प्रथमोड्ध्याय: । 


लखन भजमतबत०मका पल कक का मादक े 


॥ अथ द्वितोयोध्ध्याय: |। 











ध्याय: ] उदकशुद्धिनिरूपणं:दूषितवापीकूपादीनांशुद्विवर्णनम्‌। १६६९ 


मल 


प्रपास्वरण्येषु जलेड्थ नीरे द्रोण्यां जर्ू यत्च विनि:सतं मवेत्‌ | 
श्रपाकचाण्डालपरिग्रहेषु पीत्वा जलूं पश्चगव्येन शुद्धि: ॥२ 
न दुष्येत्‌ सन्‍तता धारा वातोद्धूताश्र रेणव:। 
ख्रियो वृद्धाश्व बालाश्व न दुष्यन्ति कदाचन ॥२ 
आत्मशय्या च वख्रश्व जायापत्य॑ कमंण्डलः। 
आत्मन: शुचिरेतानि परेषामशुचीनि तु ॥४ 
।' अन्यस्तु खानिताः कूपारतड़ागानि तथेब च । 
॥ एघु स्नात्वा च पीत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥४ 
उच्छिष्टमशुचित्वश्च यत्च विष्ठानुलेपनम्‌। 
सब शुध्यति तोयेन तत्तोय॑ केन शुध्यति ५ 
सूय्यरश्मिनिपातेन मारुतरपशनेन च । 
गवां मूत्रपुरीषण तत्तोय॑ तेन शुध्यति ।७ 
अस्थिचर्म्मा दियुक्तन्तु खराश्रोष्टीपदूषितम | 
उद्धरेदुदक॑ सवब्बं शोध परिमाजनम्‌ ।॥।८ क्‍ 
कूपो मूत्रपुरीषेण छ्ीवनेनापि दूषित: | 
श्रश्चगालखरोष्ट श्व॒ क्रव्यादेश्व जुगुप्सित: ॥६ 
उद्ध्ृत्यव च तत्तोय॑ सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
पश्चगव्य झुदा पूतं कूपे तच्छोधरन स्मृतम ||१० 
. बापीकूपतड़ागानां दूषितानाञ्व शोधनम्‌ | 
कुम्भानां शतमुद्धृत्य पश्चगव्यं तत: शक्षिपेत ११ 
यश्व कृपात पिबेत्तोय॑ ब्राह्मण: शवदूषितात्‌ । 
कर्थ तत्र विशुद्धि: स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥१२ 


न लि आकर ट यककमडर का पड अग 20% 6: 7 हा मी 


कस सरल कपिल 


सब लकनक 


है; हम डिथए + कदम 


2 





है । च् 





१३६२ 


आपर्तम्बस्ततिः।....  ह्वितीयो- 


अक्लिन्नेनाप्यभिन्नेन शवेन परिदूषिते। 
पीत्वा कूपे झ्होरात्र पथ्यगव्येन शुध्यति ॥१३ 
छिन्ने भिन्ने शवे चव तत्नस्थ यदि तत्‌ पिबत्‌। 
शुद्धिश्नान्द्राय्ण तस्य तप्कृच्छमथापि वा ॥१४ 
इत्यापस्तम्बीये धमशास््रे द्वितीयोडध्याय: । 


8 की 8 # # कक ऊ# # # 


॥ अथ वतीयोध्ध्याय: ।। 


_गृहे5विज्ञातस्थान्त्यजातेनिवेशने-बालादिविषये च प्रायश्वित्तम । 


अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेयश्व वेश्मनि । 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कालेन हिजाः कुब॑न्त्यनुमहम्‌ ॥।९ 
चान्द्रायर्ण पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ | 
प्राजापत्यन्तु शुद्रश्य शेष॑ तदनुसारतः ॥२ 


. अर हुँ # $ च्छः $ ले घ्‌ न 
यभनक्त तत्र पकान्न कच्छ तेषां प्रदापयेतू। 


तेषामपि च यंभक्त कृष्छपादं प्रदापयेत ॥।३ 


... कूपकपानेदु छानां रपशेने शवदूषणम्‌ | 
तेषामेकोपवासेन पथ्चगव्येन शोधनम ।।४ 


तेषां नक्त 


बालो बृद्धस्तथा रोगी गभिणी बा5पि (बायु) पीडिता | 


४ 





प्रदातव्य बालानां प्रहरद्दयम ।॥५ 


अशीतियस्य वर्षाणि बालोबाप्यूनपोडश: | _ 





प्रायश्चित्ताद्ध महून्ति झ्लियो व्याधित एवं च ॥५ 





ध्याय ] चण्डाल्कूपजलरूपानादौ-संस्पश च प्रायश्वित्त । १३६३ 


ह 
| 
॥!] 
अमर 


न्यूनकाद्शवषेस्य पश्चवर्षाधिकस्य च । 

चरेदू गुरु: सुहृद्ाापि प्रायश्रित्तं विशोधनम्‌ ॥७ 
अथवा क्रियमाणेषु येषामात्ति: प्रदश्यते । 
शेषसम्पादनाच्डद्विविपत्तित भवेयथा ॥८ 
छुघा व्याधितकायानां ग्राणो येषां विपद्चते । 


















ये न रक्षन्ति भक्तेन तेषां तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥६ 
| | शुद्धिर्तनाह्णेविना । 





सम्यक्‌ कत्तुरपापं स्वादूव्ती च फलमाप्लुयात्‌ ॥१२ 
स्‍्तम्बीये घमशाञ्रे ठृतीयोज्ध्याय: । 


न्‍रंयननेकमकन+ं+»क अमनकन»न_नकननक+नन« नमन इक) ये" ५“. 30०3-32 )ना्काम्कान+-++++>फ्न«मकन++मकन+नम कमा 





॥ अथ चतुर्थाष्ध्यायः ॥ 


ऊ 


अथ चाण्डालकूपजलूपानादो-पानादिषृदक्यादिसंस्पर्श च प्रायश्ित्त 
चाण्डालकूपभाण्डषु योउज्ञानात्‌ पिबते जल्म्‌ । 
प्रायश्चित्त कथ तल्य बण वण विधीयते ।|१ 


चरेत्‌ सान्तपन विप्रः प्राजापत्यन्तु 
...... तदद्वन्तु चरेद्ेश्यः 











१३६४ 


_ आपस्तम्बस्म॒ृतिः । | चतुर्था- 


भुत्तबोच्छिष्टस्वनाचान्तश्वाण्डाले: श्रपचेन वा । 


 प्रमादात्‌ स्पशरन गच्छेत्तत्र कुर्याहिशोघनम्‌ ॥|४ 


गायश््यष्रसहस्रन्तु द्रपदां वार ते जपेत्‌ । 


जपं॑ त्रिरात्रमनश्नन्‌ पथ्चगव्येन शुध्यति ॥।४ 


चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः । 
प्रायश्रित्तं त्रिरात्र स्थाद्भुत्तवोच्छिष्ट: पडाचरेत्‌ ॥। ६ 
पानमेथुनसम्पक तथा मूत्रपुरीषयो: | 

सम्पक यदि गच्छेत्तु उदक्‍्या चान्त्यजेस्तथा ॥७ 
एतरेव यदा स्पृष्ट: प्रायश्वित्त कर्थ मवेत्‌ । 

भोजने च तनिरात्र स्यात्‌ पाने तु ज्यहमेव च ।।८ 
मैथुने पादकृच्छ' स्यात्तथा मूत्रपुरीषयो: | 
दिनमेक तथा मूत्रे पुरीष तु दिनत्रयम ॥६ 
एकाहं तत्र निद्धिष्ट दन्‍्तघावनभशक्षणे ।।१० 
वृक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजस्तत्रव तिष्ठति । 
फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनिद्टिशत ॥१९ 


...ब्राह्मणाव्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत | 

... एकरात्रोषितों भूत्या पश्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
...येन केनचिदुज्छिष्टो अमेध्य॑ खृशति द्विज:। 
.. अहोरात्रोषितो भूत्वा पच्चगव्येन श॒ुध्यति ॥१३ 
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,.... इध्याय: ]वेश्यान्त्यजश्रकाकोच्छिष्टभोजसेप्रायश्रित्तवर्णनस्‌ | १३६५४ 


॥ अथ पश्चमोध्थ्याय: ॥। 
अथ वश्यान्त्यजश्वकाकोच्छिप्रभोजनेप्रायश्रित्तवर्णनम | 


| चाण्डालेन यदा स्पष्टो ठ्विजवर्ण: कदाचन | 
अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोय॑ प्रायश्वित्तं कर्थ भत्रेत्‌॥१ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पञ्चगः्येन शुध्यति । 
क्षत्रियस्तु क्‍ द्विरात्रेण पश्चगव्येन शुध्यति ॥२ 
चतुथर्य तु वर्णस्य प्रायश्वित्त न वे मवेत्‌ । 

ब्रत॑ नास्ति तपो नास्ति होमों नेव च विद्यते। ३ 


अल मिड कम आ जा 2 मम मम अल 


पव्चगव्य न दातव्यं तस्य सन्त्रविवजनातू | 
ख्यापयित्वा द्विजानान्तु शूद्रो दानेन शुध्यति ॥४ 


मल मनन कक ओम मन 


ब्राह्मणस्य यदोच्डिप्रमश्नाव्यज्ञानतो द्विज: । 
अहोरात्रन्तु गायत्र्या जप॑ कृत्वा विशुध्यति ॥४ 
उच्छिष्ट वश्यजातीनां भुदक्त ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि । 
शद्भपृष्पी पय: पीत्वा त्रिरात्रणैव शुध्यति ॥|६ 
ब्राह्मण्या सह योप्श्तीयादुच्ड्िट्टं वा कदाचन | _ 
न तत्र दोप॑ मन्यन्ते निव्यमेव मनीषिणः ॥।७ 
उच्चिप्टमितरख्रीणामश्तीयात्‌ पिवतेडपिवा | 
. प्राजापस्येन शुद्धिः स्याद्धगवानन्विरा ऋबीत्‌ ।।८ 
 अस्त्यानां भुक्तशेषत्तु भक्षयित्वा द्विजातय: 
_ चान्द्रायणं तदर्द्धाद्ध त्रद्यक्षत्त्रविशां विधिः ॥६ 
८८ 
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१३६६ . आपस्तम्बस्तति:।.. [पब्चमो- 
विष्मृत्रभक्षणे विप्रस्तपकृच्छ' समाचरेत्‌। 
श्वकाकोच्डिंए्रभोगे च प्राजापत्यविधि: स्मृतः ॥१० 
उच्छ्िष्ट: घशते विप्रो यदि कश्चिदकामतः 

. शुनः कुक्कुटशूद्रांश्व मद्यभाण्ड तथंव च ॥११ 
पक्षिणाधिष्ठितं यत्च यदमेध्यं कदाचन । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पत्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
बेश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कंदाचन | 
स्रान॑ जपब्च त्रकाल्य दिनस्यान्ते विशुध्यति ॥।१३ 

. 'विप्रोविप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्रेन कदाचन । 
स्रात्वाचम्य विशुद्धः स्थादापरतम्बोउश्रवीन्मुनिः ॥१४ 

इत्यापस्तम्बीये घर्शास््रे पठ्चमोउ्ध्यायः |. 


॥ पष्लोडष्यायः ॥ 

अथ नीलीवशख्लधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्रित्त 
. अत डदृध्व प्रवक्ष्यामि नीलीवख्रस्य यो विधिः 

...._ श्लौणां क्रोडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ 
.. पालने विक्रय चब तदूबृत्तरपजीवने 

:प्तितस्तु अवेहिप्र ख्रिभिः छच्छ विशुध्यति ॥९_ 
ड्राई न है ने तपोह्दोम: स्वाध्याय: पिदृतपणम्‌ 
पच्चयज्ञा तथा तस्य नीलीवखः 












| ध्व्यायः ] नीलीवस्धारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्रित्तम्‌ । १३६७ 
नीलीरक्त यदा वर्ख ब्राह्मणो5ड्जंषु धारयेत्‌ | 
. अ्होरात्रोषितों भूत्वा पठचगव्येन शुध्यति ॥४ 
हा रोमकूपेयदा गच्छेद्रसो नील्‍्यास्तु क्हिचित । 
| पतितस्तु भवेद्विप्रश्निभि: ऋच्डविशुध्यति ॥॥४ 
नीलीदारु यदा भिन्‍्याद्‌ ब्राह्मणस्य शरीरकम्‌ । 
शोणितं दृश्यते तत्र हविजश्चान्द्रायर्ण चरेत ॥।६ 
नीलीमध्य यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणगः कचित॒ । 
क्‍ अहद्दोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुभ्यति ॥७ 
. नीछीरक्तेन वश्येण यदन्नमुपनीयते। 
अभोज्यं तद्द्विजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌॥८ 
भक्षयेद्‌ यस्य नीलीन्‍्तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ । 
चान्द्रायणंन शुद्धि: स्यादापस्तम्बो उत्रवीन्मुनिः ॥६ 
यावत्यां वापिता नीली तावती चाशुचिमही । 
प्रमाण द्वादशाव्दानि अत ऊद्ध्व शुचिभवेत््‌ १० 


इत्यापस्तम्बीये घम्मशाद्र षष्टोडध्याय: 
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॥ अथ सप्नमोड्ध्यायः ।। 


न्व्यजादिस्पशरजस्व॒लाया:, विवाहादियु कम्याया 
रजोदर्शने प्रायश्वित्तम । 


शस्यते | 














१३६८ 


हा आपस्तम्बस्मृति: | [ सप्रमो- 
रोगेण यद्र॒ज: स्रीणामत्यर्थ हि प्रवर्तते । 
अशुद्धा स्तु न तेनेह तासां बेकारिक दि तत्‌ ॥२ 
साध्वाचारा न सा तावद्रजों यावत्‌ प्रवतते । 
वृत्ते रजसि साध्वी स्यादू गृहकम्मंणि चन्द्रिये ॥३ 
प्रथमे पहनि चाण्डाढ! द्वितीये हह्मयघातिनी । 
वृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथहनि शुभ्यति ॥४ 
अन्त्यजाति श्रपाकेन सस्ष्टा वे रजस्व॒छा । 
अहानि तान्‍्यतिकम्य प्रायश्रित्त प्रकहपयेत्‌ ||४ 
त्रिराव्रमुपवास: स्यात्‌ पश्चगव्य विशोधनम्‌। 
निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकार च कारयेत्‌ ॥६ 
रजस्वतां त्यजेत स्पशं शुना च श्रपचेन च ! 
त्रिरात्रोपोषितों भूत्वा पभ्चगव्येन शुध्यति ॥|७ 


प्रथमे5हनि षडात्र द्वितीये तु ध्यहन्तथा | 


तृतीये चोपबासस्तु चतुथ वहिदर्शनात्‌ ॥८ 
विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च इते तथा। 
रजस्वढ्ा भवेत्‌ कन्या संत्कारस्तु कथं भवेतू ॥६ 


स्लापयित्या तदा कत्यामत्यवह्ेरटडक्रताम्‌ । 


: पुनः प्रद्याहुति हुत्वा शेष॑ कम्म समाचरेत्‌ ॥१० 


._ रजस्वढा तु संध्टा पवकुफ्क 











ह दि ण््ृ । ४ 
उध्याय: ] अन्य्यजादिस्पशरजस्व०विवाहेकन्याया रजोद्०प्रा० १३६६ 


एकशाखासमारूढ़ा चाण्डाछा वा रजस्व॒ला | 


 ब्राह्मणेन सम॑ तत्र सवासा: स्लानमाचरेत्‌ ॥१३ 


रजघ्वलायाः संध्पर्श कथच्चिज्ञायते शुना । 
रजोदि्नित्तु यच्छपरतदुपोष्य विश्ुध्यति ॥१४ 
अशक्ता चोपवासे तु र्लान॑ पश्चात्‌ समाचरेत्‌ | 
तत्राप्यशक्ता चेक्रेन पश्चगउर्य॑ पिबेत्ततः॥१५ 
उच्छिए्टस्तु यदा विप्र: स्पशेन्मर्य रजस्व॒लाम्‌ | 
मर्य स्पष्टा चसकृच्छ तदद्ध न्तु रजस्वलाम्‌ ॥१६ 
उद्क्यां सूतिकां दिश्र उच्छिएः स्पशते यदि । 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्विप: पायश्वित् विशोधतम्‌॥॥१७ 
चाण्डाल श्रपचेर्त्रापि आत्रेयी स्पृशते यदि । 
शेषाहात्‌ फालकृष्टेन पच्चगःये व शुध्यति ॥१८ 
उदक्या ब्राह्मणी शूद्रामुर॒कयां स्पशते यदि । 


अहोरात्रोषिता भूत्वा पश्चगव्येन श॒ुध्यति ॥ १६ 


एव क्षत्रियां बेश्यां ब्राह्मणी चेद्रजस्वछाम्‌ । 


 सचेलपुवन कृत्वा दिनस्यान्ते घृत॑ पिश्रेत्‌ |२० 


सवणषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते | 
एबमेव विशुद्धि: स्थादापस्तम्बो<ब्रवीन्मुनि:।॥२१ 


इत्यापस्तम्बीये धम्मंशाद्न सप्तमोडष्याय: | 











१४४०० 


आपस्तम्बस्मृति:। [ अष्ठमो- 


॥ अथ अष्टमोइध्यायः ॥| 


सुरारिदूषितकांस्यशुद्धिविधानवर्णनस्‌ | 


_भस्मना शुध्यते कांस्य सुरया यन्न लिप्यते | 


के + रे ४ 
सुराविष्मृत्रसंस्प्ट शुध्यते तापलेखन: ॥॥११ 
गवाद्रातानि कांस्‍्यानि शुद्धोच्छिष्टानि यानि तु । 

डि क्थ्‌ २ 
द्शप्निः क्षारः शुभ्यन्ति श्रकाकोपहतानि च ॥२ 
शौच सुवर्णनारीणां वायुसूस्यन्दुरश्मिभिः ॥३ 
रेतप्पृष्ट शवस्पृष्टभाविकन्तु प॒दुष्यति । 
अद्विस दा च तन्मान्र प्रक्षाल्य च विशुध्यति || 
शुद्धमन्नम विपस्य पश्चरात्रेण जीरय्य॑ति | 
अन्न व्यञ्ञनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यति ॥५ 
पयरतु दृधि मासेन षण्मासेन घृत॑ तथा। 
सम्वत्सरेण तेलन्तु कोष्ठे जीय्यंति वा नवा 


आुखते ये तु शूद्रान्न मांसमेक निरन्तरम्‌। 


. इह जन्मनि शुद्॒त्व॑ जायन्ते ते मताः शुनि ।७ 


शूद्रान्न॑ शूद्रसम्पकः शूद्रणैब सहासनम्‌ | 


शुद्रात्क्ञानागमः कब्चिज्ज्बल्न्तमपि पातयेत्‌ 






दे. र 


ब; ॥॥१० 


उण्याय:ः ] शूद्रान्नभो जने । निन्दानिरूपणव ण॑नम | हि | १४०३ 
शूद्रान्नेनोद्ररथेत यः कश्निन्स्रियत द्विजः । 


छूकरो गआ्राम्यो सृतः श्वा बाथ जायते ॥११ 


ब्राह्मणस्य सदा भुड्त्त क्षत्रियस्य तु पवंणि। 
वश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रय न कदाचन ॥|१२ 


अमृत ब्राह्मणस्यान्न क्षत्रियस्य पयः स्पृतम्‌ । 
बश्यस्याप्यन्नमेवान्न शूद्रस्य रुधिर॑ स्वृतम्‌ ॥१३ 
वश्वदेवेन होमेन देवताभ्यबंनजप: । 
अमृत तन विप्रान्नम्रग्य जुःसामसंरक्ृृतम्‌ ।।१४ 
व्यवहारानुरूपेण धमण च्छुट्वजितम्‌ | 
क्षत्रियस्य पयस्तन भूतानां यज्व पालनम्‌ ॥१५४ 
स्वकम्मणा च वषभरनुसत्याद्रशत्तितः । 
खल्यज्ञातिथित्वेन वश्यान्नन्तन संसकृतम।॥॥१६ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च। 
रुधिरं तेन शूद्रान्न॑ विधिमन्त्रविवजितम्‌ १७ 
आममांस मधु घृतं धानाः क्षीर तथेव च । 
: गुड़ तक्र' सम॑ ग्राह्म॑ निवृत्तेनापि शूद्रतः ॥१८ 
_ शाक॑ मांस सृणालानि तुम्बुरु: शक्तवस्तिला:। 
रसाः फलानि पिण्याक प्रतिग्राह्मा हि. सवंतः ॥१६ 
. आप त्काले तु विप्रेण भुक्त शूद्गरह यदू।... 
. मनस्तापेन शुध्येत द्रपदां वा शर्त जपेतू |२७ 
द्रव्यपाणिश्र शूद्रंण सपृष्टोच्छिष्टेन कहिचित्‌। 
तद॒द्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बो <ब्रवीन्मुनि: ॥२१ 
इत्यापस्तम्बीये धम्मशाद्रेटष्टमोड्ध्यायः | 





सी ड2वा८ जप नपपबीत २५ नाक बन पप लक भ&तृसम छत नम नमु झा जतक- 











आपस्तम्बस्म्॒ति: | [ नवमो 


॥ अथ नवमोष्ध्याय: ॥ 
अपेयपाने5भक्ष्यमक्षणे च प्रायद्चित्तवर्णनम । 


भुश्नानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ ख्वते गुदम्‌ । 
उच्छिष्रस्याशुचरतत्य प्रायश्वित्त कथ मत्रेत्‌।॥१ 
पूव शीचन्तु निवत्य ततः पश्चादुपरप्रोत । 
अहोरात्रोपितोझृत्वा पश्चगव्येन श॒ुध्यति ॥२ 
अशित्वा सबमेवान्नमकृत्वा शोचमात्मन: | 
भोद्द्भुत्तवा त्रिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा विशुध्यति ॥३ 
प्रसतं यवशस्येन पल्मेकन्तु सविषा। 
पलानि पशथ्च गोमूत्र नातिरिक्तवदाशयेत्‌ 8 
अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणाथ्व भक्षणे | 
रेतोमृन्रपु रीषाणां प्रायश्वित्तं कं भवेत्‌ ॥|५ 
 भधद्मोदुम्बरंदिल्वाश्व कुशाश्वत्थरछाशकाः । 
एलेषामुद्र्क पीस्वा षड़ात्रेण विशुध्यति ॥६ 
ये प्रद्ययसिता विश्रा: प्रत्रज्यामिजलादिषु | _ 
. अनाशकनिवषित्ताश्व गृहस्थत्वं चिकीपत: ॥७ 





ध्याय: | मक्षिकाकेशदपितान्नभोजने प्रायश्रित्तवरर्णमम्‌_ १४०३ 


ऊद्ध्व नाभे: करो मुत्तवा यदड्मुपहन्यते । 

ऊद्ध्व स्लानमध: शौच माजनेनव शुध्यति ॥१८ 

उपानहावमे <य॑ वा यस्य संछूशते मुखम्‌ | 

मत्तिकाशोधर्न स्लान॑ पश्चगव्य विशोधनम्‌ ॥।११ 

दशाहाच्छुध्यते विग्नो जन्महानो संत्रयोनिषु । 

पडमिब्लिभिरथेकेन क्षत्रविदरशूद्रयोनिषु ॥ १२ 

उपनीत॑ यदा व्वन्न भोक्ता च समुपस्थितः | 

। अपीतवत्‌ समुस्सर् न दद्यान्नव होमयेत्‌ ॥।१३ 

| अन्ञे भोजनसम्पन्ने मशक्षिकाकेशद्षिते । 

| क्‍ नन्‍्तर रपुशंदापस्तबान्न भसमना सुशत्‌ १४ 
शुष्क्रमांसमय चाज्न शूद्राज्न वाष्यकासतः | 
भुक्तवा छच्छ' चरेद्िप्रो ज्ञानात्‌ ऋच्छूत्रयं चरेत्‌ ॥१४ 
अभुक्ते मुच्चते यश्र भुन्नन्‌ यश्वापि मुच्यते।.._ 

 भोक्ता च भोजकश्वव पडत्तया गच्छति दुष्कृतम्‌ ॥॥१६ 
यज्व भुडक्ते तु भुक्त वा दुएं वाउपि विश्षत:। 
 अहोरात्रोषितो भूत्वा पच्चगव्येन शुध्यति ॥१७ 
उदके चोद्कस्थरतु स्थल्स्थश्व खले शुचि:। 
पादो स्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतः शुचिः ॥१८ 
उत्तीय्याचम्य डद्कादवदीय्य व्पशेत्‌।... 

एबन्‍्तु श्रेयसा युक्तो ते ॥१६ 























आपसर्तम्बध्म तिः ा [ नवबमो- 


जम्मप्रभ्नूतिसंस्का रे श्मशानान्ते च भोजनम । 
असपिण्डन कठतेव्य चूडाकाय विशेषत: २१ 
याजकाज्न नवश्राद्ध सग्रहे चच भोजनम्‌ । 

ख्रोणां प्रथभगर्भ च भुत्तव्रा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 
ब्रह्मौदने (उवसाने) च श्राद्ध च सोमन्तोन्नयने तथा | 
 अन्नश्राद्ध मतश्राद्ध भुत्तवा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥२३ 
अप्रजा या तु नारी स्यान्नाश्नीयादेव तदूगृहे। 

अथ भुख्जीत मोह्ाद्‌ यः पूयर्स नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥२४ 
अह्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां दृदाति यः । 
रोरवे बहुवर्षाणि पुरीप॑ भूत्रमश्तुते ॥२५ 

ख्रीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवा:। 

. स्वण यानानि वस्नाणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥२६ 
राजान्न तेजआदत्ते शुद्राज्न' ब्रह्मयचेसम्‌ । 
असंस्कृतन्तु योभुडःकते स भुझक्ते प्रथिवीमलम्‌ ॥॥२७ 
 मतके सूतके चंब गृहीते शशिभास्करे । 
हस्तिच्छायान्तु यो भुछत्ते पाप: स पुरुष्ो भवेत्‌ ॥।२८ 
पुनर्भ: पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी।.... 
आसां प्रथमगभपु भुक्तवा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ २६ 
मातृष्नश्व पितृध्नश्व॒ ब्रह्मध्नो गुरुतत्पग:ः । 

. विशेषादुत्तमेतेषां भुत्तवा चान्द्राय्ं चरेतू ॥३० 

. रजकव्याधशलृषवेणुचमोपजी विनाम्‌ 

. भुत्तव्षां ब्राह्मणश्नान्न' शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 











कष्यांयः | शुल्केनकन्यादानेदोषाभिधानंसशुद्धिवर्ण नम्‌ । १४०४ 


उच्छिष्टोब्छिष्टसंस्पृष्ट: कदाचिदुपजायते । 
सवर्णन तदोत्थाय उपस्पृश्य शुचिभवेत्‌ । 
उच्छ्चिष्टोच्छिप्टसंसृष्ट: शुना शूदरेण वा ह्विजः 
डपोष्य रजनीमेकां पच्चगव्येन शुद्बयति ॥३२ 
ब्राह्मपस्य सदाकाल शुंद्र प्रेषणेकारिण: । 

«. आमावन्न प्रदातत्य यथेब श्वा तथेव सः ॥३३ 
अनूदकेष्वरप्येषु चौरव्याघाकुले पथि।. 
कृत्वा मूत्र पुरीषज्च द्रव्यहस्तः क्थ शुचि: ॥३४ 
भूमावन्न प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौच यथायथतः। 
उत्सज्ले गृह्म पक्तान्नमुपस्पृश्य ततः शुचि: ॥३४६ 
मृत्रोचारं द्विज: कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मन:। 
मोहाड्भधत्तवा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ॥३७ 
उदक्यां यदि गच्ज्त्त ब्राह्मणों मदमोहितः । 
चान्द्रायणेन शुध्येतब्राह्मणानाव भोजनेः ॥३७ 
भुक्तोच्छिष्टस्वनाचान्तश्राण्डालः श्वपचेन वा । 

. प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणों ज्ञानदुबेलः ।।३८ 
. स्रात्वा त्रिषत्रण नित्य हृद्मचारी धराशयः 
स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पच्चग -येन शुध्यति ॥३६ 
 चाण्डालेन तु संस्पृष्टो यश्वाप: पिबति द्विजः 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिषत्रणेन शुध्यति ।॥४० 


. साय प्रातरत्वहो ीरात्र पाद॑ कुच्छस्य त॑ विदुः । 


अाामम्दाननतार 








१४०: 


आपस्तम्बस्मृति: । | दशमो- 
कष्णाजिनतिल्याहोे हस््यश्वानाच्च विक्रयी । 
प्रेतनिर्यातकश्वेब न भूयः पुरुषोभवेत ।।४३ 
प्‌ । हे कर गे 
इतद्यापरतम्बीये धमशार्रे नवमोउध्याय: । 





॥ अथ दशमोड्थध्यायः ॥ 
अथ मोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम ! 


आचान्तोः्प्यशुचिस्तावद्‌ यावन्नोद्ध्रियते जलूम । 
उद्धृतेव्प्यशुचित्तावद्‌ यावद्भूमिन लिप्यते ॥९ 
भूमावपि च हिप्तायां तावतू स्यादशुचिः पुमान्‌ | 
आसनादुत्थितस्तम्ाद्‌ यावन्नाउडक्रमते महीम ॥२ 
न यम यममित्याहुरात्मा व यम उच्यते । 

आत्मा संयमितो येन त॑ यमः कि करिष्यति ॥३ 


. न तथाउसिस्तथा तीद्ष्ण: सर्पो वा दुरधिष्ठित: । 
. यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥|४ 
क्षमा गुणों हि जस्तूनामिह्ामूत्रसुखप्रद: । 
. अरिबनित्यसंकुद्धों यथा5पत्मादुरधिष्टितः 
. एकः क्षमावतां दोषों टहवितीयो नोपपथ् 












क्षमया यक्तमशक्त मन्‍्यते जनः ॥।४ 


भोजनाध्डाद्नतत्परस्य एकान्तशील्स्य हृढब्तस्य | 





धध्यायः]विवाहोत्सबा द्ष्विन्तरामतसू नकेसद्र:शुद्धिविधानवर्ण ० १४०७ 


मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवत्तकस्य अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यक्‌ | 
मोक्षों भवेन्नित्यमहिसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ।।७ 
क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यज्जुरोति यदबंति | 
सब हरति दत्तस्‍्य आमकुम्भइवोदकम ।।८ 
अपमानात्तपोबृद्धि: सम्मानात्तपसः क्षय: | 
अचित:ः पूजतो विश्रो दुग्धा गोरिव सीदति ॥६ 
आप्यायते यथा धेनुस्टण सम्तसम्भवः |... 
एवं जपश्व होम॑श्व पुनरापष्यायते द्विज: ॥॥१० 
मातठवत्‌ परदारांश्व परद्रव्याणि लोप्रबंत । 
आत्मवत सदभृतानि यः पश्यति स पश्यति ॥१९ 
रजकव्याधशल परणेणचमापजी विनाम । 
यो भुडत्ते भक्तमेत्षां प्राजापत्यं विशोधनम ॥१२ 
अगम्यागमन कृत्वा अभक्ष्यस्य च सक्षणम | 
शुद्धि चान्द्राय्ण कृत्वा अथवोक्त तंथव च ॥१३ 
अग्निहोत्र व्यजेदू यस्तु स नरोबीरहा भवेत्‌। 
. तप्य शुद्धिर्विधातव्या नान्‍या चान्द्रायणाइते ॥१४ 
_ विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके। 
सद्य: शुद्धि विजानीयात्‌ पूत्र सझ्डुल्पित चरेत ॥१४ 
देवद्रोण्यां विवाहेपु यह्चेपु प्रतरेप च। 
कह्पितं सिद्धमन्नायं नाशोच॑ मृतसूतके ॥॥१ 
इत्यापस्तम्बीये धमशास््रं दशमोड्ध्यायः । 


समाप्राचयमापरतम्वस्मृति 
3& तत्सत्‌ ! 











॥ 3 तत्सदूब्रह्मणे नमः ॥ 


॥ अथ ॥ 
*१ ठघुशडखस्म्न॒तिः ॥# 
428: थ5:४888 द 


श्रीगणेशाय नमः । 


विस +2मकमहुदप-लानत>»+ >> घन न फम७०्जरघक कक, 


॥ प्रथमोड्ष्यायः ॥ . 
अथेशपू्तकर्मणो: फछाभिधानवर्णनम्‌। 


इष्टापूर्तों-तु कतंव्यौ ब्राह्मणेन विशेषत: | 
इष्टेन छभते स्वग मोक्ष॑ पृर्तन विन्द्ति ॥१ 
. एकाहमपि कौत्तेय भूमिष्टमुदक कुरु। 
...._ कुलानि तारवेत्सप्त यत्र गोवितृषा भवेत्‌ 
.... भूमिदानेन यो छोका गोदानेन च कीतिता: । 
.. तांहडाकान्प्राप्लुयुमर्त्या; पादपाना प्ररोहण् 











ड्यायः |गड्ढायामस्थिप्रक्षेपेस्तर्गप्राप्ति, वृषोत्सर्गादिश्राद्ववर्णनम्‌ १४०६ 





अभिहोत्रं तपः सत्य॑ वेदानां चच धारणम्‌ । 
 आतिथ्य॑ बेश्वदेव॑ च इश्टमित्यभिधीयते ॥४५ 
इष्टापूतो ( ते) द्विजातीनां सामान्यो (ल्ये) घमसाधने । 
अधिकारी भवेह्लुद्रः पूत धर्म न बेदिके ॥६ क्‍ 
थावदस्थीनि गन्भायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च | 
तावद्षसहस्राणिस्तर्गछोके महीयते |७ 
देवतानां पितृणां च जले दद्याजलाझलिम्‌ । 
असंस्कृतमृतानां च से दद्याजजलाअलिम ॥|८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज (ज्य) ते वृषः-। 
.... भुच्यते प्रेतछोकाश्व स्वगलोक॑ स गच्छति ॥६ 
|... पष्टव्या बहवः पुत्रा यथ्येकोडपि गयां ब्रजेतू। 
| यजेत चाश्वमेघेन नी वां वृषमुत्सजेत्‌ ।।१० 
छोहितो यस्तु वण्न मु पुच्छे तु पाण्डुरः । 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स वे नीलद्ूषः स्तृत: ॥११ 
नवश्राद्ध' त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेडब्दिके । 
पतन्ति पुरुष स्तस्य यो भुडत्तेन्‍नापदि ह्विजः ॥१२ 
_यस्येतानि न कुर्बीत एकोहिशनि षोडश 
प्रेततो न (वबान्न) विमुच्येत कृत: श्राद्धशतरपि ।॥१३ 
एको हिष्ट॑ परित्यक््य पावणं कुछते द्विजः। 
अमूछ तद्विजानीयात्स माठृपितृधातकः ॥१४ 
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१४१० 


ट्घुशबखासृति: । [ प्रथमो- 


सपिण्डीकरणादृध्व यत्र यत्रोपदीयते | 

तन्न तत्र त्रय कर्याह्ठजयित्वा मतेष्हनि !॥२ ६ 
अमावास्यां क्षयों यस्य प्रेतपश्ने तथा यदि | 
सपिण्डीकरणादृध्व तस्योक्त: पावंणों विधि: ।।१७ 
त्रिदप्डप्रहणादेव प्रेतत्० नव जायते । 

प्राप्त चक्र दशदिने पावणण तु विधीयते ।।१८ 


+ कै क, ै 
_ सातुः सपिप्डीकरणं कथ॑ काय सवेत्सुत: । 


पितामहीसह (ह्यादिमि)स्तसथा: सप्ण्डिकरणं स्मृतम ॥|१६ 
कृतेव्य॑ प्रत्युप(तु प्रमी) ताया: सपिप्डीकरणं ख्रिया: । 
मृता5 भर्ना)पि हि न कतःय चसुमन्‍्त्राहुतिब्रते: २० 
मातु प्रथमतः पिण्ड निर्विपेत्पुत्रिकासुतः । 

द्वितीय तु पितुस्तस्‍्यारततीय तु पितुः पितुः ॥२१ 

अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरः पकक्तिदूषणे:। 

अदोषं त॑ यम: प्राह पडक्तिपावचन एवं सः २ 


यानि यघ्य पवित्राणि कक्षो तिप्रन्ति भारत | 


तानि दस्यव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम ॥२३ 
अग्नौकरणशेर तु पितृपात्रें प्रदाप्येत्‌ 


प्रतिपद्य पितणां च न ददयाहृश्वदेविके ।२४ 


. मृण्मयेषु च पाशरेपु श्रद्ध॑ भोजयते द्विजः | 


अन्नदाताउपहरता च भोक्ता च नरक॑ ब्जेत ।२५ 





ल्लिया: सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेक॑ ब्रद्मघातकलक्षणत्व । ६४३१९ 
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। आयसेन तु पाञेण यदन्नमुपदीयते । 

भोक्ता विष्ठासंम भुडःक्ते दाता च नरक ब्जेत्‌ ॥२७ 
श्राद्ध केतरश्राद्धे यस्तु भुडःक्तेडतिबिहल: कर 
पतन्ति पित्त रस्तस्थ ते सास रेतपायिनः ।॥२८ 
पुनभोजनमब्यान भाराध्ययनर्मथुनम । 

दान॑ प्रतिप्रहो होमः श्राद्ध भुक्वाउष्ट वजयेत्‌ ॥२६ 
व्याममात्र समुसज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ | 

यत्र संस्पशन वाउपि प्राप्नुवल्ति न विन्‍्द्‌वः (३० 
अपुत्रा ये म्वताः केचित्युरुपा वा श्लियोउपि वा। 
तेम्यश्थापि प्रकतव्यमेकोदिएं न पावेणम्‌ ॥३१ 
मातुः श्राद्ध तु पूवस्मात्पितृणां तदनत्तरम । 

ततो मातामहानां च॒ वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्प्र॒तम्‌ ॥३२ 
दशकृत्वः पिवेच्ाप: साविद्ययाः श्राद्धभुड्िजः 

ततः सन्ध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम ।॥।३३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्ध पराकों मासिकेन तु। 
पश्षत्रयेडपि कृच्छ: स्यादेकाह पुनराठिस्के । 

अत उऊध्व न दोपः स्याच्छड्डस्य बचने त(य)था ॥॥३४ 
सवृविप्रहताना च॒ श्ृद्ठिदंप्रिसरीसप: 
आत्मनस्यागिनां चंच श्राद्धमेपां न कारयेत्‌ ॥३५४ 
उदक पिण्डदान च विप्रेभ्यो यत्च दीयते । 

 नोपतिष्ठति तत्सवमन्तरिक्षे प्रछीयते ॥३६ 
मा पक 
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|| 





श्र. . रघुशदडर्मृत्ति: 

नारायणवलिः कार्यो छोकप्रहभयान्नरे: | 

तथा यरय भवेच्छ यो नान्‍्यथा वाउदश्नवीन्मलु: ३७ 

ग्रोभृहिरिण्यहरणे क्षेत्रापणग्रूहस्य च । 

यप्लुद्श्य त्यजेत्माणांस्तमाहुत्नेह्मघातकम्‌ ॥३८ 

उद्यता: सह धावन्त एककार्येष्ववस्थिता: । 

यद्येको5पिं हनेत्तत्र सबे ते ब्रह्मघातका: ॥३६. 

बहूनामेक्रकायपु यद्येको मंघातकः ! 

सब ते श॒ुद्धिमिझ्र|च्डुन्ति स एको बद्याघातकः ॥8४० 

महापातकसंस्पश। स्लानमेव विधीयते द 

संप्ृउस्तु यदा भुडन्के कुच्छ” सांतपन चरेत्‌ ४९ 

चाप्डालभाण्डसंस्पृष्टं वापीकृपगत जल्म । 

गोमृत्रयावकाहारखिराजेण विश्युध्यति । ४२ 

चाप्डल्घटमध्यरथ यस्तोय पिबति हज: | 

तत्क्षणाव्क्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥४३ 

. यदि न क्षिपते तोय॑ शरीरे यस्य जीय॑ति:। 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छडू) सांतपन स्तृतम्‌ ॥8४ 
चरेत्सांतपर्न विप्रः प्राजापत्य॑ तु क्षत्त्रियः । 
. सदर्थ'तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दःपयेत्‌ ।|४४ 

मा ._ यस्य चाःडालि(छी) संयोगो भवेत्कश्ि(तकचि दक्रामतः | 
... तस्य सांतपन कृच्छ स्टृतं शुद्धयथमात्मः रा 








चाण्डाऊघटजलपा नमोप्रदानादिकमंणि- गोम ते रोषाभाब: १७९३ 


आजानु स्लानमाआं स्यादानाभेश्व विंशोधनम । 
अत उध्व त्रिराज्ज स्याच्छुरीरस्पर्शने मट्म्‌ ।|2८ 
रजस्वढा तु संरप रा श्वानचाप्डाल्वायसे: । 
तावत्तिष्ठे न्निराहार:(रा) स्नात्वा कालेन शुध्यति ॥४६ 
अस्थिभक्ग गवां कृत्वा चाप्डाल्स्य च घ्छुदनम्‌ । 
पातन चब शज्ञस्य मासाध व्याप(याव)क॑ चरेत्‌ ४० 
यवसस्राववोटव्यो यावद्वोह्देत तदुपृहे (0)। 
तद्॒र्णा च सुगां दृत्वा ततः पापात्ममुच्यते ॥५१ 
हले वा शकटे चेव दुबलू यो नियोजयेत | 
प्रयवाये समुस्पन्ने ततः प्राप्नोति गोवधम ॥४२. 
अतिवाह्मातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा। 
नदीपवंतसंरोधे .पादोन॑ ब्रतमाचरेत ॥५३ 
एक च्‌ बहुभि: केश्विद्देवादूव्यापादित कचित्‌ | 
कूच्छ पा तु हत्यायाश्ररेयुस्ते प्रथक्पूथ क।।( ४ 
एकपादं चरेद्रोधे दो पादौ बन्धने चरेत्‌। 
योकत्रे च पाददीन स्थाशरेत्सबव निपातने ॥४५ 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मधातनम |. 
तृतीयं(ये)तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने ॥॥ ६ 
केशानां रक्षगार्थाय दिगुणं ब्रतमाचरेत्‌ । हि 
. हिंगुणब्रते समादिप्टे द्विगुण(णा)दक्षिणा भवेत्‌ ॥४७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रतः। 
. अकृत्वा वपन तेषां प्रायश्चित्त न वियते |।(१८ 





हि। 














श्एश्ष 


: लघ॒शडडस्मृति: । 


अन्येषां नखकर्णानां बाहोनिर्मोचने तथा । 

साय॑ संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयो: ।।५६ 

यन्त्रिते गोचिकित्साथा मूढगर्भा विमोचने । 

यत्ने ऊते विपयेत प्रायश्वित्त दे विद्यते ६० 

ओऔष:ध स्नेहमाहारं दत्त गोन्राह्मणाय च । 

यदि कृश्चि(काचिद्विपत्ति: स्याठरायश्रित्त न विद्यते ॥६९ 
स्‍नेहाद्वा यदि वा छोभाड्रयादज्ञानतो5पि वा । 
कु्न्यनुम्रह ये तु तत्पाप॑ तेषु गच्छति ॥६२ 
बालस्वन्तदंशाहे तु प्रेतत्व॑ यदि गच्जुति । 

सद्य एव विशुद्धिः स्यान्नाशौच॑ नव सूतकम्‌ ॥।६३ 
आदन्तजन्मन: सद्य आचडान्नशिकी स्मृता । 

त्रिरात् तु ब्रतादेशा दशरात्रमतः परम्‌ ।।६४ 

अहस्त्व दत्तकन्याया वाढेषु च विशोधनम्‌ । 
कुवेस्नेवाशनौ यात मातुलश्रोत्रिये यथा ॥॥६५ 

ज्येप्तो भ्राता यदा तिष्ठेदाघान नव कारयेत्‌ । 
अनुनज्ञातस्तु कुर्वात शट्डूस्य वचन यथा ॥॥६ ६ 

आममसांसं पृतं क्षौद्रं स्मेहाश्य फलसंभवा: । 
सलेच्छभाण्डस्थिता झते निष्क्रान्ता: झुचयः स्मृता: ।॥६७ 


..._दिवा कपित्थषच्छायासु रात्रो द्धिशमीषु च 





. सा(शू)पंष नखा 


धात्री फलेषु सप्रम्यामरूद्मीवंसते सदा ।॥६८ 
प्रान्तकेशबन्ध| पटोद्कम 








सृताशौ चमधबाससो जपहोमादिक्रियाणां निन्दा। १४१४ 


अधवासास्तु यः कुर्याज्जपहोमक्रिया द्विज: | 
तत्सव राक्षस विद्यादूबहिर्जानु च यत्कृतम ॥|३० 
यत्र यत्र च संकीण पश्यत्यात्मल्यसंशयम । 
तत्र तत्र तिलहोँमो गायत्यावतेन तथा |।७१ 
इति लघुशइस्मृति: । 
3 तत्सतू। 
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॥ अथ ॥ 


| "| शदखस्खातः ॥- 


६7०७ ००» 


४4१४ १6 | १! ॥ ६4 





>लहरलधप ता ए+-पटप०+ «८ 
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. ॥ श्रीगणंशाय नमः ॥ 
“<><>:- 


की 


(उउलर० प्र तप 


॥ प्रथमोडध्याय: ॥ 
अथ ब्राह्मगादीनां कमंवर्णनम्‌ । 
स्वम्भुवे नमस्कृत्य सष्टिसंहःरकारिणे। 


यजन याजन दान॑ तथेवाध्यापन। 





९ ५९- ' शह्डस्वृतिं: । अथमो 
दानमध्ययनज्वेब यजनअ्य यथाविधि | 
क्षल्रियस्य तु वेश्यस्य कमेंद परिकीर्तितम्‌ ॥।३ 
क्षत्तरियस्य विशेषेण प्रजानां परिषालनमं । 
पिगो(गौ)रक्ष(द्ष्य)ब्राणिड्यं वेश्यस्य (विशश्व) परिकी लितम्‌ ॥४ 

शूद्॒स्य द्विजशुअ॒षा सवशित्पानि चाप्यथ । 
क्षमा सत्यं दम: शौच सब्पामविशेषतः ॥५६ 

. ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यख्यो वर्णा द्विजातयः 
तेषां जन्म द्वितीयःतु विज्ञेयं मो झिवन्धनम्‌ || 
आचायसरतु पिता प्रोक्त: सावित्री जननी तथा | 
ब्रह्मक्षतरविशाब्चव मौखिदन्ध नजन्मनि ।।७ 
वृत्त्या शूद्रसमास्तावद्विश्ेयस्ते विचक्षण: । 
यावहदेन जायन्ते द्विजा ज्ञेयास्ततः परम ।|८ 


इति शाद्डीये धर्मशाम्रे प्रथमोडध्याय: । 





/...... /र/ ॥ अथ ह्वितीयोध्ध्यायः ॥ 


| संस्कारवर्णनम्‌ । 











ध्म्यायः | ब्राह्मणा दीनां संस्कारवर्णनम्‌ |. हे४९७ 


पष्ठेष्मे वा सीमन्‍्तो जाते वें जातकर्म च। 

अशोौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयंते |. ; 
नाम॑जेय थ कतेच्य॑ वर्णानाञ्व समाक्षरप्‌ । क्‍ 
माद्डल्‍्य ब्राह्मणस्योक्तं क्षत्तियस्य बलढान्वितम्‌ ॥२ 
वेश्यस्थ धनसंयुत्त शुद्र॒स्य तु जुगुप्सितत्‌ । 

शर्मान्त ब्राह्मणस्योक्त वर्मान्त क्षत्रियस्य तु ॥३ 

धनान्तं चेब वेश्यस्य दास-न्तं वाग्त्यजन्मनः। 

चतुर्थ मासि कर्तेंयमादित्येस्य प्रदेशनम्‌ ॥४ 
पष्ठेउन्ननासन मासि चूडा कार्या यथाकुलम | 
गर्भाष्टमेउब्दे कतव्यं ब्रह्मणस्योपनायनम ॥। ५ 

गर्भादेकाद रे राज्ञो गर्भातु दवादशे विशः । 

पोडशाब्दस्तु विप्रस्य द्वाविश: क्षत्त्रियस्य तु ॥६ 

विंशति: सचतुष्का च वेश्यस्य परिकोर्तिता । 
नाभिभाषेत सावित्रोमत उध्व निवर्तयेत्‌ ।|७ 
विज्ञातव्याश्रयोःप्येते यथाकाल्‍मएस्कृताः । 
साब्रित्रीपतिता ब्रात्या: स्वेधमंबहिप्कूताः ।॥८ 

मौद्जीबन्धो ह्विजानान्तु क्रमान्मोज्ञी प्रकीर्तिता |. 
प्रागवेयाग्रवास्तानि कर्माणि अ्रह्मंचारिणाम ॥६ 
पर्णपिप्पल्लबिल्थानां क्रम्राइण्डा: प्रकीर्तिता:।..._ 
कणकेशललाटेस्तु (केशदेशछलादस्य) तुल्या: प्रोक्ता: बरमेण-तुं ॥ 
अवक़ाः सत्वचः सब नाग्निदःघास्तंथेव च।... 

















शट्डस्मृति: । | ठदीयो- 
अदिमिध्यावसानेपु भवच्छब्दोपरुक्षितम्‌ । 
भेक्षस्य वरणं प्रोक्त वर्णानामनुपूवंश: ॥१२ 
इति शाद्डीये घमशाम्र ह्वितीयो उध्यायः १ 





अम्कमंक्, 


॥ अथ दठतीयोड्ध्य,्यः ॥ 
ब्रह्मचयाद्याचारवर्णनम्‌ । 
स गुरुये: क्रिया कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति 4 
. बपनीय शुरु: शिष्य॑ शिक्षयेच्छोचमादितः १ 
आचारमप़्रिकाय च संध्योपासनमेव च । 
भक्ष्‌वकाध्यापको यस्तु उपाध्याय: स उच्यते ॥९ 
माता पिता गुरुश्चेव पूजनीया: सदा नृणाम | 
क्रियास्तथाउफलाः सर्वा यस्यतेडनाहतास्रय: । 
प्रयतः कल्यमुत्थाय स्ातो हुतहुताशनः । क्‍ 
कुर्वोत प्रयतोभूत्वा (भत्तया) गुरूणामभिवादनम्‌ २ 
अनुज्ञातश्व॒ गुरुगा ततोष्ध्ययनमाचरेत । 
 कृत्वा हृह्मजिलि पश्यन गुरोब्दतमानतः ॥।३ 
ब्रह्मावसाने प्रारम्भे श्रणवच्च प्रकीतयेत्‌ । 
. अनध्यायेष्वष्ययन वर्जयेश्व प्रयक्ञतः ।|४ 
 चतुद्दंशीं पश्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम । 
उल्कापातं महीकम्पमाशौचच प्रामविषुवम्‌ । 











धव्यालः | ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम | . एृष्ट१६ 


इन्द्रप्रया(णं)गं सुरतं घनसंघातनिस्व नम्‌ । 
वाद्यकोलाहलं युद्वमनध्यायान्‌ विवजयेत्‌ ॥६ 
नाधीयीताभियुक्तो:पि (यानगोनचनोगत:ः) प्रय्नान्न च वेगतः । 
... देवायतनदलमीकश्मशानशवस न्निधौ । 
मक्षचर्य्यान्तथा कुर्याद्‌ ब्राह्मणेपु यथाविधि !|७ 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्‌ प्राहरुख: शुचिः । 
हित॑ प्रिय गुरोः ःएर्यादहह्लारविवर्जित: ।।८ 
उप स्य पश्चिमां समध्दां पूजदित्वा हुताशनम्‌। 
अभिवाद्य गुरु पश्चाद्‌ गुरोवचनकृड्धवेत्‌ ॥६ 
गुरोः पूव समुत्तिष्टेच्डयीत चरम॑ तथा । 
मधुमांसाझन श्राद्ध गीत॑ नृत्यच्च वर्जयेत्‌ ॥१० 
हिसापव।दवाद श्र (परापवाद च) ख्रीलीलां च विशेषतः। 
मेखलाम जिन॑ दण्ड धारयेच्न प्रय्नत: | 
अघ.शायी भवे न्नरय॑ ब्रह्मचारी समाहितः ॥११ 
एवं कृत्य त्रित)न्‍्तु कुर्वीत वेरस्वीकरणं बुध: । 8 
गुरुवे च धन दत््वा (स्नायीततदनुज्ञया)स्नायाव्र तदनन्तरम्‌॥१२ 


इति शाह्लीये धमंशा््रे ठृतीयोउ्ध्यायः 








१४७० 


शद्डस्मृति: । [ बतुर्थों-. 


॥ अथ चतुर्थो-ध्यायः ॥ 


विवाहसरंस्कारदर्णनम्‌॥ 


_विन्देत विधिवड्भार्यामसमानापंगोन्रजाम्‌ । 
'मातृत: पश्चमी भ्वापि पिठृतरत्वथ सप्तमीम्‌ ॥॥१ 


आल, ७ प्राजापत्यस्तथा5ड 
ब्राह्ो देवस्तथवा55षः प्राजापत्यस्तथा55सुरः । 


गान्धर्वों राक्षसश्रव पेशाचश्वाप्र )5घम: ।।२ 


एते धर्मास्तु चत्वारः पूष विप्रे प्रकीतिता: । 
गान्धर्वों राक्षसश्रेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ 
असीप्रा्थितः प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकीतितः | 

सर, आद (१ कप 
यहोषु ऋत्विजे दंव आदायाषस्नु गोहयम्‌ ॥४ 
प्रायथित: संप्रदानेन प्राजापत्य: प्रको ्िलः । 
आसुरोद्र विणादानादू गान्धर्व: समयान्मिथः ॥६ 


राक्षसों युद्धदरणात्‌ पेशाच: कन्यकाच्छलात । 


तिस्रस्तु भार्य्या विप्रत्य हे भांय्ये क्षत्रियरय तु 


. एकेव भायया वेश्यस्थ तथा शूद्रस्य कीर्तिता । 


ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रकी तिंता: ॥| 


हर क्षत्त्रिया चेव वेश्या च क्षत्रियस्त्र विधीयते 


5. हर येब भार्य्या वेश्यस्य शूद्रा 
की आपद्यपि न कतंव्या श॒द्रा भार्थ्या द्विजन्सना 





गद्रस्थ कीतिता ॥८ 












ध्याय: | गृहर्थामश्रसवर्णनम |. .. शहर 


भव शूद्रत्वमाप्नोति शूद्रश्नाद्ध त्रयोदश ॥१० 

: नीयते तु सपिण्डत्व येषां (शूँदर:) श्राद्ध कुलोद्(भवः)गतप्‌ । 
सर्वे शूद्रत्वमायान्ति | यदि स्वगंजितारतु ते।। १३ 
सपिण्डोकरणं क.य कुलजस्य तथा भ्रम । 
श्राद्ध द्वादशक छत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 

_ सपिण्डीकरणे चाह न च शूट (कथ॑चन)स्तथाहति । 
तस्मात्‌ सम्प्रयस्नेन शुद्रां भार्य्या विवजयेत॑ ॥१३ 
भाणियष्ः सवर्णा पु गृह्नीयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
वेश्या प्रतोदमादद्याहदने त्वम्रजन्मनः ॥१४ 

सा भार््या या (गई रक्षा)वहेद्ग्नि सा भार्य्या यो पतित्रता । 

सा भायया या पतिप्राणा सा भायया या प्रजावती ॥१४ 
लालनीया सदा भार्य्या ताइनीया तथव च। 
छाठिता वाड़िता चब ख्ली श्रीभेवति नान्यथा ॥१£४ 


'इती शाड्डीये धमंशाब्रे चतुर्थोंडष्यायः । 





| पश्चमो:थ्याय:ः ॥। 





पंचमदायज्ञाः गुहाश्न॑मिणाप्रशंधा-अतिथिवर्णनम्‌ 


कुम्भश्व तध्य पापस्य शान्तये ॥१ 








१४२२ शब्डस्वृति: । ... पश्लरो- 

पथ्चयज्ञविधानच्ब गृही नित्य न हापयेत्त । 

पथ्चयज्ञविधानेन तत्पाप॑ तस्प नश्यति ॥२ 

देवयज्ञो भूतयज्ञ: पितृयज्ञस्तथेव च । 

बरह्ययज्ञो तुयज्ञश्थ पन्च यज्ञा: प्रकीर्तिताः ॥३ 

होमो देवोवलिभोंतः पिच्यः पिण्डक्रियास्मृतः । 

स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्व नयज्ञीइतिथिपूजनम ॥॥७ 

वानप्रस्थो ब्रद्मदारी यतिश्रेव तथा छिजः। 

ग़हेस्थस्य प्रसादेन जेबन्त्येते यथाबविधि ॥॥५ 

ग़रहस्थ एवं यजते गृहस्थस्तप्यत्ते तपः । 

दाता चव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ छो गृहाश्रमी ॥।६ 

यथा भर्ता प्रश्नुः स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा। 
ेढ अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थह्य प्रभुः रसतः ॥७ 
.... न ब्रतनोपवासंश्र (न च यज्ञ: परथम्विघे) धर्मण विविधेन च।..... 
। नारी(राजा)ख्वगमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिपालनात)पूजनात्‌ ॥८ 
.... न खानेन न होमेन नेवाप्रिपरिचर्यया)तर्वणात्‌। 
हे .. ब्रद्गचारी दिव॑ याति स याति गुरुपूजनात्‌ ॥६ 
नाग्नि(अति)शुश्रपया क्षान्त्या ख्लानेन विविधेन च . 
वानप्रस्थ भोजनवर्जनात्‌ ।।१० स' 
डेने व मौनेन शून्यागाराश्रयेण च जा 







का अनन ल क नल मे अमन पम कल 


धन्‍्यायः | पंचमहायज्ञा:गृद्ाश्रमिणां प्रशंसा-अतिथिवर्णनम १४२३ 


न यशेदेक्षिणाभिश्व वहिशुश्रषया न च | 
शही स्वर्गंमवाप्नोति तथा चातिथिपूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन ग्ृहस्थोडतिथिमागतम्‌ । 
आहारशयनायेन ब्धिवत्‌ परि(्रति)पूजयेत्‌ ॥१३ 
साय प्रात्च जुहुयादग्निहोन्र यथाविधि | 
दशब्व पौर्गमासश्र जुहुयाब्व यथाविधि ॥१४ 
यश्षैर्या (यजेत)पशुबन्धेश्व चातुर्मास्येस्तथेब च । 
| "| त्रवार्षिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्द्रित: ॥१५ 
। इष्टि वश्ानरीं कुर्य्यात्तथा चाल्पधनो द्विज: । 
दे न भिक्षेत धर्न शूद्रात्‌ सव्ब दद्या(द्विक्षितम )दभीप्सितम्‌ ।।१: 
वृत्तिन्तु न लजेडिद्वान॒त्विज पूबमेव तु। 
,..._ कू्मणा जन्मना शुद्ध (विधया च वृणीततम) विद्यात्‌ पात्र वहीततम्‌ १७ 
एतेरेव गुणयक्त धर्मारजितवरन तथा । हा 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो ग्राह्मस्तस्मात्‌ ग्रतिग्रह:॥ ए८ _ 


इति शाब्डीये धमंशाश्ले पश्चमो5उ्ध्याय: | 


गा मी 
है. 


| पष्ठटोउध्याय: ॥। 


अथवानप्रस्थधमंनिरूपणंसन्यासधमंप्रकरणब्व |... 
गृहस्थत्तु यदा पश्येहलीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्थब चापत्यं तदाउरण्य समाश्रयेत्‌ ॥१ 








१४२४ .... शुट्डस्तृतिः। . षध्त॒मो- 


: पुत्रेपु दाराश्निक्षिप्य तया वाइनुगतो बनम्‌ । 
अग्नीनुप चरेश्षित्यं वन्‍्यमाहारमाहरेत्‌ २ 
यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्‌ पितृदेवता: । 
तेनेव पूजयेन्रित्यमतिथि समुपागतम ॥।३ 
पग्रामाद हत्य चाश्तनीयादष्टो आसान समादितः । 
स्वाध्यायभ्व सदा कुर्य्याह्नटाश्व॒ विभ्वयात्तथा ॥४ 
तपसा शोषये ज्ित्यं स्वयच्चव कलेवरम । 
आद्रेबासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पत्चतपात्तथा ॥॥४ 
प्रावृष्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत्‌। 
चतुथंका लिको वास्यात्‌ स्यात्पप्रकालिक एवं वा ॥६. 
कृच्छ वाडपि नयेत्‌ काल ब्रह्मचय्प व पालयेत्‌ । 
एवं नीत्वा बने कार द्विजो हृह्मश्रमी श्वेत ॥७ 

इति शाह्लीये धमशाम्रे षष्ठोउ्थ्याय: । 


९३ जपलप,+ असर. सवरलाशस :॥४)+लरा4/काजास॥ा46 तरेड पे का पर :वाएफो॥ तलाक पक दाक 


॥ सप्तमों :ध्यायः॥ 
अथप्राणायामलक्ष णंधारणध्यानयोगनि रूपणवर्णनम । 
: ऋत्वेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सर्ववेद्सदक्षिणाम्‌ । 











ध्ब्यायः ] प्राणायामलक्षण् धारण-ध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ १४२५ 


सप्ागारांश्रेडंद्रय(क्ष) मिश्रित नांनुभिक्षयेत्‌ । 
न व्यथेत तथाइलासे यथा लब्धेन वतयेत। 
नाउइप्वादयेत्तथवान्न॑ नाश्नोयात्‌ कस्यचिद्ग हे ॥३ 


मग्सयाल्ाब॒ुपात्राणि यतीनान्तु विनिदिशेत। 
तेआं सम्माजनाच्छ द्विरडद्धिश्वेव प्रंबीीतिता ॥४ 
कीपीनान्छादन वासों विश्ववादसखव्यथ)श्वरन्‌। _ 
शून्यागारनिकेत: स्याद्यत्र साथ गृहो मुनि: ॥५ 
टॉ:पूत॑ न्‍्यसेत्‌ पाद॑ वद्पूत् जल पिदेत्‌। 
सत््यपूर्ता वदेद्वाचं मनःपृ्त समाचरेत ।॥॥६ 
चन्दनलिप्यतेसड्ड वा भप्मचर्णेविंगहिंते: । 
कल्याणमप्यव ह्याणं तयोरेब न संश्रयेत्‌ ॥७ 
सर्वेभूतहितो मेत्र: समलोष्ट्राश्मकाब्वन:। 
ध्यानयोगरतो नित्य भिक्षुर्यायात्‌ (प्राप्नोति)परां गंतिमू ॥८ 
जन्मना यरतु निविणो मन्‍्यते (मरणेन) च तथंव च | 
आधिभिवर्या धिभिश्रेव तं देवा त्राह्मणं विदुः॥६ 
. अशुचित्व शरीरस्य प्रियस्य च विपय्यय: | 
. गर्भवासे च वसत्तिस्तस्मान्मुच्येत नान्‍्यथा |१० 
 जगदेतशिराक्रन्दं नतु सामनथकम्‌।............ 
भ्रोक्तव्यमिति नि सिप्टो)दिणो मुच्यते नान्न संशयः ॥११ 
.. प्राणायामइहेद्दोपान्‌ थारणामिश्र किल्विषम। 
... प्रत्याहाररसत्सड्रान्‌ ध्यानेनानेश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१२ 
सव्पाहति सप्रणरवां गायत्री शिरसा सह । 
.. त्रिः्पठेदायतप्राणः प्राणायामः स बच्यते ॥१३ 














१४२६ ... शट्डस्मृतिः। सप्तमों- 
मनस: संयमस्तज्थेवारणेति निगद्यते। 
संहारअ्रन्द्रियाणाथ्व प्रत्याहार: प्रकीतितः ॥१४ 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दशंनम्‌। 
ध्यान प्रोक्त प्रवक्षामि स्वेस्माद्योगत: शुभम्‌ ॥१६४ 
हृदिस्था देवता: सर्वा हृदि प्राणा: प्रतिष्ठिता: । 
हृदि ज्योतीषि (सूयश्र)भूयश्व हृदि सब प्रतिष्टितम्‌ ॥१६ 
स्वदेदमरणि कृत्वा प्रणबच्चोत्तरारणिप्‌ । 
ध्याननिमथनाभ्यान्तु विष्णु पश्येदृधृदिस्थितम्‌ १७ 
हपकश्रन्द्रमाः छुय्यः सोमो मध्ये हुताशनः । 
तेजोमध्ये स्थित तरव तत्त्वमध्ये स्थितोउच्युत: ।॥१८ 

अणोरणीयान्‌ महतो महीया नात्मास्य जन्तोन्निहितो गुहायाम 

तेजोमय पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादात्महिमानमात्मनः ॥१६ 
वासदेवस्तमो प्धानां प्रयक्षो नंब जायते 
अज्ञानपटसंबीतेरिग्द्रियवरिपयेप्सुभि: ॥२०...#... 
एप वे पुरुषोविष्णु-यक्ताव्यक्त: सनातनः । क्‍ 
एवं धाता विधाता च पुराणोनिष्कलः शिव: ।।२१ 

वेदाहमेत॑ पुरुप महीन्‍्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌। 


.. अन्त्रविदित्वा न विभेति सत्योर्तान्यः पन्‍्थाविद्यतेडयनाय ॥२२ 







. चक्ठुः श्रोत्रे स्पशनच्च ससना घ्राणमेव च ।.._ 
क्‍ बुद्धीन्द्रियाणि द जला हे नीयात्‌ 





गयात्‌ पच्चमा नि शरीरके 





अध्यायः ] घारणादीनां लक्षणम्र्‌ ध्यानयोगनिरूपणच्य । ३४४७ 
शब्दों रूप तथा स्पर्शों रसो गन्धस्तथेव च। 
इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चंब विषयान्‌ बुध: ॥२४६ 
हस्तो पादावुपस्थन्व जिह्ा पायुस्तथेव च। . 
क्मन्द्रियाणि पव्म्वव नित्य (मस्मिन) सति शरीरके | २६ 
मनो वुद्धिस्तथवा 5चध्त्मा व्यक्ताव्यक्त तथेब च । 
इन्द्रियेभ्य: पराणीह चत्वारि प्रवराणि च्‌ ॥ ५ 
चतुर्विशत्यथेतानि तक्त्वानि कथितानि च॒ । ः 
तथां55त्मानं तदूव्यतीतं पुरुष पश्चविशकम । 
तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जना: साधुवृत्तय: ॥२८ 
इदन्तु परम॑ शुद्ध(गुह्म)मेतदक्ष रमुत्तमम । 
अशब्द्रसमस्पशेमरूप॑ गन्धवजितम्‌ ॥२६ 
निदु:ःखमुखं शुद्ध तद्विष्णोः परम पदम । 
अजं॑ निरश्ञरन शान्तमव्यक्त धर वमक्षरम्‌। 
अनादिनिधन ब्रह्म तदिष्णो: परम पदम्‌। 
विज्ञानसारथियस्तु मनःप्रग्रहयन्धन: ॥३० 

रमाप्नो कह ति तद्विष्णो: परम पदम्‌। 








5-६० 





ते; | अप्टमो- 


एशु सवषु भूतेषु तिध्नविर्छः सदा 
हृश्यते त्वग्यूया बुध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः ॥३४ 
इति शाझ्टीये धमेशास््र सप्तमोडध्याय: | 
॥ अष्ट्रमो:ध्याय:ः ॥ 

अथनित्यनेमित्तिकादिखानानां लक्षणवर्णनम्‌ । 
नित्य नेमित्तिकं काम क्रियाज्ञं मठकषेणम्‌। 
क्रियास्तानं तथा षष्ठ षोढा स्लान श्रकीतितम्‌ ॥१ 
अज्लातः पुनरानह! जप्या पिहवनादियु । 
प्रात स्नान तदथ च निलस्रान प्रकीतितम्‌॥|२ 
चण्डालशवयुपाद् रपट्टा स्ान॑ रजस्वलाम्‌ । 
स्वानानहस्तु यः स्लाति ख्राने नमित्तिकं च तत्‌ ॥३ 
पुष्यस्नानादिक स्नान दवज्ञविधिचोदितम्‌ । 
वद्धि काम्यं समुहिष्ट नाकामस्तत्मयोजयेत्‌ ।॥।७ 
जप्तुकामः पविश्राणि अचिष्यन्देवता: पिन । 
ध्तान समाचरेथस्तु कियाज्ल त्की तितम्‌ ५ 








अध्यायः ] क्रियाख्ानविधिवर्णनम्‌ । १४२६ 


तीर्थासावे तु कतेव्यमृष्णोदकपरोदकेः । 
स्नान तु वहितप्तेन तथेव परवारिणा ॥६ 
शरीरशुद्धित्रिज्ञेया न तु र्नानफर्ल छभेत्‌। 
अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति तीथस्नानात्फर्ल लभेत्‌ ॥१० 
सर:सु देवखातेषु तीथषु च नरीषु च । 
सस्‍्नानमेव क्रिया तस्मात्स्नानात्पुण्यफर्लं स्मृतम्‌ ॥११ 
तीर्थ प्राप्यानुषड्जेण स्नान तीर समाचरेत्‌ | 
सस्‍्नानअं फल्माप्नोति तीथंयात्राफर्ू न तु ॥१२ 
सव्वेतीर्थानि पुश्यानि पापध्नानि सदा नृणाम्‌ । 
परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥१३ 
स्व प्रखवणा: पुण्या: सरांसि च शिलोबया:। 
नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाहबी तु विशेषतः ॥१४ 
यस्य पादौ च हस्तो च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीर्तिश्व स तीथफलमश्नुते ।।१४ 
न्णां पाषकृतां तीथ पापस्य शमन भवेत्‌ । 
यथोक्तफलद तीथ भवेच्छ॒ुद्धात्मनाँ नृुणाम्‌॥१६ 
इति शाब्डीये धमंशाश्लेडष्टमोड्प्याय: |. 
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ख्वान॑ प्रवक्ष्यामि यथावद्विधिपूर्वकम्‌ । 








१४३० 


शड्डस्मृतिः । ः | नवसो- द 


जले निमग्न उल्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि | 


 जल्स्याउड्वाहन कुर्यात्तञवक्ष्याम्यतः परम्‌ | 


तीथ(जलोस्यावाहन कुर्य्यात्‌ व्मरवक्ष्याम्यशेषतः २ 
प्रथद्ये बरुणं देवमम्भसां पतिमूर्जितम्‌। 

याचितं देहि में तीथ सर्वेपापापनुत्तये ॥३ 
तीथेमावाहयिष्यामिं सर्व्वाघविनिषृदनम | 
साक्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये 'च क्रियतां (भजत्व) मदनुग्रहात्‌ | 
रुद्रान्‌ प्रपद्मे वरदान्‌ सर्व्वानप्सु पदस्तथा । क्‍ 
सर्व्वानप्पु सदश्चव श्रपये प्रयत: स्थित: ॥६ 

देवमंशुमद॑ (देवमप्सुषदं)बहि प्रपधेड्घनिषुद्नम्‌ | 

आप; पुण्या: पवितन्नाश्व ग्रपथ्य शरण तथा ॥॥६ 
रुद्राश्वाप्रिश्व सर्पश्व वरुणस्त्वाप एव च | 

शमयन्त्वाशु मे पाप॑ साञ्य रक्षन्तु सर्वशः ॥|७ 

इत्येब मुक्ता कतेब्य सतत: संमाजन जले | 


. आपो हिष्ठेति तिस्तमियथावदनुपूवेश: । 
... हिरण्यवर्णति (बदेदग्निश्रीतिस्सभिज्जंगतीति चतसूभिः | 
...._ शं नो देवीति तथा शं न आप स्तथब च ।|८ 
.... इद्मापः प्रवहते (द्युतच्च) तथा मन्त्र सुदीरयेत्‌ 
... एवं सम्साजने ऊृत्वा च्छुन्दआषब्य देवता: ।।६ 


._ अघसषणसूक्तच्य 
छन्दाध्लुष्टप्‌ व तश्येध 





एवं मन्त्रान्समुधाये न्छन्‍्दांसि ऋषिदेवता: 
प्रपठेत प्रयतः सदा | 
ऋषिश्वचाधसमषण: ॥५ 











फक्रयाय: |... आचमनविधिवर्णनम्‌ । १७३१ 
बता भाववृत्तश्व पापक्षये प्रकीर्तिदः ॥११ 
ततोउम्भसि निमग्नः स्यात्ति पठेद्धमषणम्‌ । 
प्रपद्यान्मूद्धनि तथा महाव्याह॒तिभिजलम्‌ ॥ 
यथाश्रमेघ: क्रतुराट्‌ सबपापापनोदनः । 
तथाउघमषण्ण सूक्त सबपापप्रणाशनम्‌ ॥१३ 


अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवाब्‌ धौववाससा । 
परिवर्जि(ति)तवासास्तु (तीथती रमुपस्पशेत)तीथनासानि संजपेत्‌ :)९४ 


उदकस्याप्रदानात्तु स्‍स्नानशार्टी न पीड़येत्‌ । 
अनेन विधिना स्नांतस्तीर्थस्य फलमश्नुते ॥१४ 


इति शाह्लू धमंशास्त्रे नवदमोडव्याय: । 





॥ अथ दशमोउध्यायः ॥। 
क्‍ अथाचमनविधिवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियामू।.. 
कार्य कनिष्ठिकामूले तीथ्मुक्त मनीषिभि: ॥१ 
अक्कुए्मूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः।....... 
कि ॥२ 








प्राजापत्येन तीथन 


हिः प्रसृज्ञय सुख पश्चास्खान्यक्षि मम, 








॥। हु ष्श्‌ 





तालुगा भिस्तथा वश्यः शूद्र: खुरामिरन्तत: ॥४ 
अन्तजान: शुचो देशे प्राहमुखः सुसमाहितः । 
उदक मुखो वा प्रयतो दिशश्वानवलोकयम्‌ ॥॥५ 
अद्धिः समुद्धृताभिस्तु द्वीनाभिः फेनबुद्बुदेः । 
जहिना चाप्यतपाभिरक्षारामिरपसपशेत्‌ ६ 
तर्जन्यकुधयोगेन स्पशेन्नासापुटद्दयम्‌ । 
अद्भुप्रमव्यायोगेन स्व॒शेन्नत्रद्वर्य ततत: ।|७ 
अक्कुष्टानामिकाभ्यां तु श्रवणों समुपस्पशेत्‌ । 
कनिष्ठाकुष्ठयोगेन स्पृशेरकन्धद्वर्य ततः ॥८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदय तथा। 
संस्पशेश्व तथा मूर्ध्नि एब आचमने विधि: ॥६ 
त्रिः प्राश्नीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवता: । 
ब्रह्मा विष्णुश् रुद्रश्न भवन्तीत्यनुशुश्रुम ।१० 
गद्भा च यमुना चव प्रीयेते परिमाज नात्‌ । 
नासत्यद्स्रो प्रीयेते स्टेट नासापुटद्व ये ॥११९ 


: खट्टे लोचनयुम्मे तु प्रीयेते शशिभास्करौ। 


कर्णयुम्मे तथा स्पष्ट श्रीयेते अनिछानद्ों ॥१२ 





स्कन्धया: स्पर्शनाद्श्य प्रीयम्ते सवेदेवता: | 





: | अघमषणविधिवर्णमम्‌।.... १४३३ 








प्वोपानत्क(समल्ाभि)स्तथा तिपज्ञव शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥१४ 
आचम्य च पुरात्रोक्त तीथसंमाजर्न तु यतू। 
उपसरोच्तः पश्चान्मत्रेणानेन धमतः ॥१६ 

अन्तश्वरति भूतेषु गुहायां विश्ववोम्मुखः । 





। त्व॑ यज्ञस्त्व॑ वषटकार आपो ज्योती रसोडसृतम्‌ १७ 


आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम्‌ । 
... दु त्यं जालवेद्समिति मन्त्रेण निक्षिपेत्‌ ॥१८ 














एबं एवं विधि: प्रोक्तः संध्ययोश्व द्विजातिबु । द 
| पूवां संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीन: पश्चिमां स्तथा |।१६ 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्र वाउथ शक्तित:। 
। क्षयो दीघसंध्यत्वाद्दीधमायुरवाप्लुयु: ॥२० 
स्ववेद्पवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम । पे 
| येषां जपश्न होमैश्व पूथन्ते' मानवाः सदा ॥२१ 
-इति शाई धमशाश्रे दशमो5्ध्याय:ः । 





शैह्जके - शब्डस्पातः । [ हादशो- 
अ्य [ ज्रि] भिष्ट' दुपदा चेव स्तोमानि व्याहृृतिस्तथा। 
भारुण्हानि च सामानि गायत्री चौशन ज्योौशनर्स] तथा ॥२. 
पुरुषत्रत॑ च भाष॑ च तथा सोमब्रतानि च । द 
अब्लिड्ठं बाहस्पत्यं च वाकक्‍्सूत्रमम्॒र्त तथा ॥।३ 
शतरुद्रीयमथवशिरश्निछुपर्ण' महतत्रतम्‌ । 
गेसूक्तमअ्सूक्त च इन्द्रसूक्त च सामनी ७४... 
ज्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अम्ित्रतं वामदेवब्रत च।... 
एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूझ्ञातिस्मर॒त्वं छभते यदीच्छेत्‌ ॥५ 

इति शाह धमंशाद्रे एकादशोडध्याय: । । 





)। द्वादशोध्ध्यायः ॥ 
अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । 
इति वेद्पविन्नाण्यभिदितानि, एभ्यः सावितन्नी विशिष्यते ॥१ 
॥स्व्यधमषणात्परमन्तजले ॥।२ 


. नखाविदत्या सभ॑ जप्यं न व्याहृतिसम हुतम्‌।।३ 
कुशमय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशप वित्रपाणिः प्राडः मुखः 














ध््यायः ] गायत्रीजपफलं गायत्रीहोमादभीष्टसिद्धिवर्णनश्व १४३५ 


आदो देवता क्षूषिच्छन्दः स्मरेत्‌॥७ 
तत: सप्रणवां सब्याहृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्नीमावतयेत्‌ 
अथास्‍्या: सविता देवता, ऋषिविश्वाभित्रो गायत्री छुन्दृः !६ 
उ&कारः: प्रणवाख्यः ॥१० क्‍ 
उ भू:। उ भुवः | 3 स्व: । डे महः | 3 जनः। 3 तपः । 
३ सत्यमिति व्याहृतयः॥११ क्‍ 
ओमापो ज्योतीरसो:<मृ् हरह्म भूभुवः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
अवन्ति चाज्न कछोकाः ॥१३ 

सव्याहतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 

ये जपन्ति सदा तेषां न भय विद्यते कचित्‌ १४ 
शत जप्ट्वा तु सा देवी द्निपापप्रणाशिनी । 
सहस््न॑ जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥१४ 
दशसहस्र' जप्त्वा तु सर्वकल्मषनाशिनी । 
सुत्र्णस्तेयकृद्धिप्रो त्रह्महा गुरुतल्पगः ॥।१६ 

झुरापश्र विशुध्येत लक्षजाप्याज्ञ संशयः। 

' प्राणायामत्रय॑ कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥१७ 
अहोरात्रकृतात्पापात्ततक्षणादेव मुच्यते। 
सव्याह्ृतिका: सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश ॥१८ 
अपि श्र णहनं मासात्पुनन्त्यहरह: कृता।।.... 














१७३६ है. शड्स्मतिः । 
हल्तुकामो5पसुत्युं च घृतेन जुहुयात्तथा । 
श्रीकामस्तु तथा पद्म बिंल्वें: काश्यनकामुऊः ॥२१ 

. अह्मवर्चंसकामस्तु पयसा ज़ुहुयात्तथा । 
घूृतप्लुतस्तिल्वंहि जुहयात्सुसमाहितः ॥२२ 
गायच्ययुतहोमाच सर्बेपाप: प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन- पातकेभ्यः प्रमुच्यते २३ 
अभीष्ठ॑ छोकमाप्नोति प्राप्तुयात्काममीप्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी !॥२४ 
गायत्र्या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌। 
इश्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥२४ 
दस्मात्तामभ्यसे झित्य॑ ब्राद्यणो नियतः शुचिः । 
गायंत्रीजाप्यनिरत हज्यकव्येषु मोजयेत्‌ ॥२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमबूबिन्दुरिव पृष्करे ॥२७ 
जपे[प्ये]नेब तु संसिध्येदू ब्राह्मणों नात्र संशय: । 
कुर्या दन्‍यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्रह्मण उच्यते ॥२८ 
उपांशु स्याच्छतगुण: साहस्रो मानस: स्मृतः । 

नोथेजंप॑ बुध: कुर्यात्साविश्यास्तु विशेषतः ॥२६ 

... सावित्रीजाप्यनिरतः स्वग्माप्नोति मानवबः । 

...._ गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपाय च रि बिन्दृति ॥३० 


















१७३७ 
त्रयोद्शोउ्ध्यायः ॥। 
अथ तपंणविधिवर्णनम्‌ | 
ध्नातः कतजप्यस्तर नु प्राड मुखो 
...... दिव्येन तीथन देवानुदकैन तप्पयेत्‌।॥९ कक दो 
.. अथ तथणविधिः ॥२ क्‍ 
अगवन्त शेष॑ जपयामि ३ 
कालापिरुद्र तु ततो रुक्‍्मसौम तथ्ब च। 
श्वेतभोम॑ ततः प्रोक्त पातालानां च सप्तकम्‌ ॥४ 
जम्बूद्वीपं ततः प्रोक्त शाकद्वीप ततः परम | 
गोमेदपृष्करे तद्च्छाकाख्यं च ततः परम्‌ ।।£ 
शावर ततः स्वधामान ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायिनो लोकांस्तपयेत्‌ ॥।६ 
। आन छवणोदक ततः क्षीरोद॑ ततो घृतोद॑ तत इक्षूद ततः 
|... रूद्दृदं तत इति सप्तसमुद्रकं प्रत्युच॑ पुरुपसु केनोदका- 
क्‍ खलीन्दद्यात्‌ ; पुप्पाणि च तथा भत्तया ॥७ 





मम 





जलन नाम सताथपानक 9845 














अथ कृतापसव्योदक्षिणामुखो उन्‍्तर्जानुः पिन्येण कप 
पिठ॒णां यथाश्राद्ध प्रकाममु रक दूद्यात्‌ ।।८ 
सौवर्णन पात्रेण राजतेनौदुम्बरेण खडगपात्रेणान्य 
पात्रेण वोदक पिठृतीय खृशन्द्द्यात्‌ ॥६ 

पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय माओे पितामह्यं 


2सलकयलरावकपप 


+5कंसपबंसतास ककया त सर 


उपकल डक ३:३ ८०३22 


_ल-० लक हर 
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१४३८ शट्डस्ट्ृतिः । [ चतुढंशो- 
जानीयात्पितृपक्षाणां तपर्ण कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां 
तपण कुर्यात्‌ ।।१० 
मातपक्षाणां तपणं कृत्वा संबन्धिबान्धवानां कुर्यात्‌ , 
तेषां कृत्या सुद्दां कुर्यात्‌ ॥११ 
अवन्ति चात्र श्ठोकाः ॥१२ 
विना रोप्यछुवणन विना ताम्रतिलेन च । 
विना दर्भश्व॒ मनन्‍्शेश्व पितृर्णां नोपतिष्ठते ॥१३ 
सौबर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदु प्बरेण च । 
दत्तमक्षय्यतां याति पितृणां तु तिकादकम्‌ ॥१४ 
हेम्ना तु सह यद्दत्त क्षीरेण मधुना सह । 
तद्प्यक्षय्यतां याति पितुर्णा तु तिकोदकम्‌॥१५ 
कुर्या दहरहः श्राद्धमन्नाथयनोदकेन वा । 
पयोमूलफलर्वा उपि पित॒णां प्रीतमाहवन्‌ ॥।१६ 
स्‍नातः संतपंण कृत्वा पिठृणां तु तिछाम्भसा । 
पितृयज्ञमवाप्नोति प्रीणाति,च पिठृस्तथा ॥१७ 

इति शाह्ल धमंशाश्रे त्रयोदशोष्ष्यायः। 








ज्ब्यायः || श्राद्ध वज्यत्राह्मणा: 9 पडक्तिपावनत्राह्मणनिरूपणम्‌ १४७३६... 
ब्राह्मणा ये विकमेस्था बेडाल्श्रतिकास्तथा । 
अनाड्भा अतिरिक्ताडु ब्राह्मण: पडक्तिदूषका: ॥२ 
गुरूणां प्रतिकूलाश् वेदाग्न्युत्सादिनश्व ये । 
गुरूणां त्यागिनश्वंव ब्राह्मणा: पडक्तिदूषकाः ॥३ 
अनध्यायेष्वधीयाना: शौचाचारविवर्जिताः | 
शूद्रान्नरससंपुष्टा त्राह्म गा पडक्तिदूषकाः ॥॥४ 
षडद्भवित्तिसुपर्णों बह व॒चो स्येष्ठसामग: । 
त्रिणाचिकेतः पथ्चासि्रिह्मणा: पडक्तिपावनाः ॥५ 
ब्रह्मदेयानुसंत्तानो ब्रह्मदेयाप्रदायक: । 
ब्रह्मदेयापतियश्र त्राह्मणाः पढक्ति पावनाः ।।६ 
ऋग्यजु पारगो यश्व साम्नां यश्वापि पारग: 
अथर्वा ट्विरसो उध्येता ब्राह्मण: पढक्तिपावनः ॥७ 
नित्य॑ योगरतो विद्वान्समल्मोष्टाश्मकाब्वनः । 
ब्यानशीछो यतिर्विद्ान्त्राह्मण: पद्क्तिपावनः ।|८ 

प़रखौ त्रीन्‍्वा पिश्ये चोदडः मुर्खास्तथा 














बे कत्वा तु नेवे्र' पञ्चाइह्ौ तु तस्क्षिपेत्‌ ॥॥१० 
च्छटसंनिधौ काय पिण्डनिवपणं बुध: । 

क्‍ म्िकाये यथाविधि ।।९१ 
. श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन ल्वराक्रो ग्रीघविविजित:।._ 
जन द्विजातिभ्य: श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१९ ह 
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१४४० 





पिप्पलीं मरिश्त चंब तथा वे कब 





अन्यत्र पृष्पसूलेभ्य: पीठकेभ्यम्व पण्डितः । 
भोजयेटद्विविधान्विप्रान्गन्थमाल्य समुज्ज्बलान ॥१३ 
यत्किवित्पच्यते गेहे भक्ष्य वा भोज्यमेव वा 
अनिवेद्य न भोक्तव्य पिण्डमूले कदाचन ॥१४ 
उम्रगन्धान्यगन्धा नि चेल्यवृक्षमवानि च । 

पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१४ 
तोयोड्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । 
ऊर्णासूत्र प्रदातव्य कार्पासमथवा नवम्‌ |॥१६ 

दशां विवजयेत्मान्नो यद्यप्यहतवस्रजाम । 

घृतेन दीपो दातव्यस्तिर्तेकेल वा पुनः ॥१७ 
धूपाथ गुग्गुछु दच्यादू घृतयुक्त मधुत्कटम्‌। 

चन्दन च तथा दद्यात्पिष्टा च कुड कु्म शुभम्‌ ॥।१८ 
भूतणं सुरस शिम्रुं पालक सिन्धुर्क तथा। 
कूष्माण्डालाबुवार्ताककोविद्रांश्व बजयेत्‌ |॥१६ 
मू्‌। 

कृत च लवणं सब बंशाग्र' तु विवजयेतू !१२० 
राजमाषान्मसूरांश्व कोद्वान्कोरदूषकान्‌ 


ताब्पृक्षनियासान्‌ श्राद्धकमंणि बजयेत्‌ ।।२६ 











ध्थ्यायः ] श्राद्पप्रकरणवर्णनम | .._ १४४१ 


भोजयित्वा दिजान्मक्त्या स्वाचान्तान्द्त्तदक्षिणान्‌ । 
अभिवाद्य पुनविप्राननुत्रज्य विसजयेत्‌ ॥२४ 
निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुन सेवते द्विजः। 
श्राद्ध दत््वा च भुत्तवा च युक्त: स्‍्यान्महवेनसा ।२४ 
काछशाक सशक्कांग्य मांस वाधीणसस्य च । 
खड्गमांस तथाउनन्ते यम: प्रोवाच धमवित्त्‌ ।२६ 
यदहदाति गयाक्षेत्रे प्रभासे पुष्करे तथा। 
प्रयागे नभिषारण्ये सबंमानन्ल्यमश्लुते २७ 
गद्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्याभरकण्टके । 
नमंदायां गयातीरे सर्वेमानन्त्यमुच्यते ॥२८ 
वाराणस्यां कुरुक्षेत्र श्रगुतुज्े महालये । 
सप्रवेण्यष्रि कूपे च तद्प्यक्षय्यमुच्यते ॥२६ 
स्‍्लेच्छदेशे तथा रात्रो संध्यायां च विशेषतः ! 
न श्राद्धमाचरेत्माज्ञो स्लेच्छुदेशे न च ब्रज्त्‌ ।३० 
हस्तिच्छायासु यदत्त यद्त्त राहुदशने । 
विषुवतद्ययने लेव सर्वेमानन्त्यमुच्यते ।।३२ 

. प्रोष्ठपद्यामतीतायां मधायुक्तां त्रयोदशीम । 

प्राप्य श्राद्ध तु कतेव्य मधुना पायसेन वा ॥३२ 
ष्टि यशः स्वगंसारोग्य॑ च धन तथा । 
च्छन्ति पितामहा: ॥३३ 




















१छछर मी शह्डस्मृति: । [ प्चद्श्ो 
॥ पश्चद्शोड्ष्याय: ॥ 
अथ जननमरणाशोचवर्णनम्‌ । 


जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तम:।....... 
धआ्यहाच्छुद्धिमवाप्नोति योडग्निवेदसमन्वितः ॥३. 
सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवतते । 
नामधारकविप्रस्तु द्शाहेन विशुध्यति ॥२ 

क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पश्षेण शुध्यति । 

मासेन तु तथा शुद्रः शुद्धिमाप्नोति नान्‍तरा ॥३ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगेभसत्रावे विशुध्यति । 
अजातदनन्‍्तबांले तु सद्यः शौच॑ विधीयते ॥४ 
अहोरात्रातथा गुद्धिबॉले व्वकृतचडके । 
तथेवानुपनीते तु ध्यद्वाच्छुध्यन्ति बान्धवा: ॥५ 
अनूढानां तु कन्यायां तथेव शूद्रजन्मनाम्‌ । 
अनूढ भाय: शूद्॒स्तु षोडशाहइत्सरात्परम्‌ ॥ ६ 

मृत्यु समधिगच्छेश्वेन्मासात्तस्यापि बान्धवा:। 
लेयु्ात्र कार्या विचारणा ॥७.. 
या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
सह चिद्पि शाम्यति 
...._ हीनवर्णा तु या नारी प्रमादात्मसवं ब्रनेत्‌ 

... प्रसवे मरणे तज्नमाशौच॑ नोपशाम्यति ॥६ 









धध्यायः ] अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४३ 
समान खल्वशोचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमान द्वितीयेन धमराजबचो यथा ॥१० 
देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोड्धबौ । 
यच्छेष॑ दशराजस्य तावदेवाशुचिभवेत्‌ ॥२१ 
अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ! 
तथा संवत्सरेउतीते स्लान एवं विशुध्यति ॥१२ 
अनौरसेथु पुञेषु भार्यास्वस्यगतासु च। 
परपूर्वासु च स्रीषु अ्यहाच्छ द्विरिहेष्यते ॥॥१३ 
मातामहे व्यतीते तु आचाय च तथा मते। 
गृहे दत्तासु कन्‍्यासु सृतासु च ज्यहस्तथा ॥१४ 
निधासराजनि प्रेते जाते दोहितन्नके गृहे । 
आचायपल्लीप॒त्रेषु प्रेतेपु दिवसेन च ॥१४ 
मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च । 
पत्रह्मचारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ।।१६ 
एकरात्र त्रिराशं च षडराजं मासमेव च | 
शूद्रें सपिण्डे वर्णानामाशोर्च॑ क्रमशः स्ट्वतम्‌ ।१७ 
त्रिरात्रमथ षड़राहं पक्ष मास तथव च | क्‍ 
बेश्ये सपिण्डे वर्णानामाशौर्च क्रमशः स्मृतम ।॥१८ 

. सपिण्ड क्षत्त्रिये गुद्धिः षड़ाजं ब्राह्मणस्य तु । 
वर्णानां परिशिष्टानां द्वादशाह बिनिदिशेत्‌ ॥१६ 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णा: सब एवाविशेषतः। 

_ दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ।।२० 


.... &७ ९) | 








श्श्छ्ए शट्डस्मृति ४ [ षोडशो- 


भुग्वस्ल्थनशनाम्भोमिर्स तानामात्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च नाशोचं शख्बिद्युद्धताश्व ये ॥२१ 
यतिश्रतिब्रह्य चा रिनृपकारुकदी क्षिता: 

नाशौचभाज: कथिता राजाज्ञाकारिणश्व ये ॥२२ 
यस्तु भुडत्ते पराशौचे वर्णी सोप्यशुचिभंवेत््‌ । 
अशौचडशुद्धो शुद्धिश्व॒ तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ॥२३ 
पराशौचे नरो भुत्ततरा क्रृमियोनौ प्रजायते। 
भुत्तवाउन्नं प्रियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ॥२४ 
दान॑ प्रतिग्रहो होम: स्वाध्यायः पितृकम च । 
प्रेतपिण्डक्रियावजमाशौचे विनिवतंते ॥२५ 


इति शाह धर्मशा्त्रे पश्चद्शोउ्ध्यायः । 





का ज 8 ५ ...._॥ अथ षोडशोध्ष्यायेः ॥| 
५ अथद्वव्यशुद्धि: मृण्मयादिपाननशुद्धिवणनस्‌ । 
'सृण्मयं भाजन सव पुनः पाकेन शुध्यति । 





अध्यायः | द्रव्यशुद्धिः मृ्मयादिपात्रशुद्धिवर्णनम्‌ । .._ १४४४५ 
क्षारेण शुद्धि: कांस(स्य)सय लोहस्य च विनिर्दिशेद् । 
मुक्तामणित्रवालानां शुद्धि: प्रक्षालनेन तु ॥४७ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सर्दस्याश्ममयस्य च | 
शाकबर्ज मूठफलबिदकानां तथेष च ॥४ 
माजनायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि | 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सरनेहानां विनिदिशेत्‌ ॥६ 
शयनासनयानानां सफ्यशूपंशकटस्य च | 
शुद्धि: संप्रोक्षणायज्ञे कटमि (टाप्नी)नधनयोस्तथा ॥|७ 
माजनाहेश्मनां शुद्धि: क्षिते: शोधस्तु तत्क्षणात्‌ । 
संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ 
.. बहन श्रोक्षणाच्छ द्विर्धान्यादीनां विनिर्दिशेत्‌ के 
पक प्रोक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तत्क्षणात्‌ ॥६ 
...: सिद्धार्थकानां कल्केन श्ज्ञदस्तमयस्य च | 
' गोब्राछ: फलपात्राणामस्थ्नां शज्ञवतां तथा ॥१० 
निर्यासानां गुडानां च लूवणानां तथेव च । 
सुम्मकुद्कुमानां करर्पासयोस्तथा ॥११ 
क्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यम:। 
भूमिष्ठमुदक शुद्ध शुचि तोयं शिक्ागतम्‌ ॥१२ 
.. वर्णगन्धरसदु शेवेजिंत यदि तड़वेत्‌ू।... पे 




































१४४६ 


.  शद्डस्मृति: | .. षोडशो- 
शय्या भार्या शिशुवश्रमुपवीतं कमण्डलु: । क्‍ 
आत्मनः कथित शुद्ध न शुद्ध हि परस्य च ॥१५४ 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुखम्‌ । 
रात्रौ प्रखवणे वृक्षे सुगयायां सदा शुचि ॥१६ 
गुद्धा भलृश्रतुथह्नि स्लानेन स्री रजस्वला । 
देवे कर्मणि पिच्ये च पश्चमे5हनि शुध्यति ॥॥१७ 


: श्थ्याकदमतोयेन छीवनायेन वाउप्यथ । 


नाभेरूध्व नरः स्पृष्टः सद्यः स्लानेन शुध्यति ।।१८ 
कृत्वा मूत्र पुरीष वा ख्रात्वा भोक्तुमनास्तथा । ; 
भुत्तवा झ्लुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोज्वगाह्म च॥१६ _ 
रथ्यां वाउ5क्रम्य वाउ5चामेद्वासों विपरिधाय च ! क्‍ 


कृत्वा मूत्रपुरीष च लेपगन्धापहं ट्विज: ॥२० 


उद्‌धृतेनाम्भसा शौच सदा चंव समाचरेत्‌ । 
मेहने मत्तिकाः सप्त छिल्ढे है परिकीतिते ॥२१ 
एकस्मिन्विंशतिहस्ते हयोशेयाश्रतुदश । 

तिस्नस्त सत्तिका देयाः कृत्वा नसविशोधनम्‌ ॥२२ 
तिसख्रस्तु पाद्योज्षेयाः शौचक्रामस्य सवेदा । 


शौचमेतद्गृहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३ 





अध्याय: |  क्षत्रियादिवधे-गबाद्यपहारे-बृतवर्णमम। १४४७ 





॥ अथ सप्रदशोड्ध्यायः ॥ 
अथ क्षत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वृतवर्णनम्‌ । 


नित्य॑ त्रिषषणस्नायी ऋृत्वा प्र्णकुटीं बने । 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥।१ 
ग्राम विशेश्व मिक्षाथ स्वकम परिकीतेयन । 
एककालछ समश्नीयाद्वष तु द्वादशे गते ॥२ 
 हेमस्तेयी सुरापश्व ब्रह्महा गुरुतत्पगः | 
ब्रतेनेतेन शुध्यन्ते महापातकिनस्त्विमे ॥। ३ 
यागस्थं क्षत्रतिय॑ ह॒त्वा बेश्यं हत्या च याजकम्‌ | 
एतदेव ब्रत॑ कुर्याद्दात्रेयी विनिषृदक: ॥9 
कूटसाक्ष्यं तथेबोक्तवरा निक्षेपमपहत्य च । 
एतदेव ब्रत कुर्यात््यक्वा च शरणागतम्‌ |।५ 
. आहितासने: ख्त्रियं हत्वा मित्र हत्वा तथेव च । 
हत्वा गर्भभविज्ञातमेतदेव ब्रत॑ चरेत्‌ ॥६ क्‍ 
वनस्थ॑ च दविजं हत्वा पाथिवं च कृतागसम्‌ । 
एतदेव ब्र॒तत कुर्यादू द्विगुणं च विश्वुद्ये ॥७ 
.. क्षल्लियस्य च पादोन वर्धेड्ध वश्यधातने । 
है| अधंमेव सदा कुर्यात्ल्लीवर्ध पुरुषस्तथा ॥॥८ 
.... पादं॑ तु शूद्र॒हत्यायामुदक्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥६ 








र४८ ..._ शट्डस्वृतिः। [ सप्तदशो- ._ 
. पशून्हृत्वा तथा आम्यान्मास कृत्वा विचक्षणः | 
आरण्यानां बे तद्वत्तदथ तु बिधीयते ।॥१० 
हत्वा द्विज॑ तथा सपेंजलेशयबिलेशयान्‌। 
सप्तरात्र तथा कुर्याद ब्रत ब्रह्महणस्तथा ।॥११ 
अनस्थ्नां शकट हत्वा सास्थ्नां द्शशत तथा । 
 अ्हव्यात्रत कुर्यात्यूण संवत्सरं नरः ॥१२ 
_यस्य यस्य च वणस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ | 
तस्य तस्य वध प्रोक्त प्रायश्रित्त समाचरेत्‌ ॥१३ 
अपहत्ये तु वर्णानां भुव॑ प्राप्य प्रमादतः । 
प्रायश्रित्तं वध प्रोक्त ब्राह्मणानुमतं चरेत ॥॥१४ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । 
जलापहरणे चेव कुर्यात्संवत्सरब्रतम्‌ ॥१५ 
तिलानां धान्यवश्थाणां मद्यानामामिषरय च | 
संबत्सराध कुंबीत श्रतमेतत्समाहितः ।।१ ६ 
णेक्षुकाप्नतक्राणां रसानापरहारकः । 
भासमेक ब्र॒त॑ कुर्यादू गन्धानां सर्पिषां तथा ॥१७ 
 छबणानां गुडानां च मूलानां कुसुमरय च क्‍ 
 मासाध तु ब्र॒त॑ कुयदितदेव समाहितः १८. #- 
हे छौद्दानां बेदलछानां च॒ सूत्राणां चर्मणां तथा। 
 एकरात्रग्रतं कुयद्तिदेव समाहित: ॥१६ 














,_ <ध्याय:| विवत्सादीनांक्षीरपानें-शूद्रादीनामन्नमो जने-वृतवि० १४४६ 
ल्‍  गौधेरकुश्नरोष्ट्र च सवपच्चनखं तथा। । 
क्रव्याद कुक्कुट ग्राम्य कुर्यात्संवत्सर॑ ब्रतम ।॥२१ 
भक्ष्या: पश्चनखास्वेते गोधाकच्छपशंहका; |. 
खड्गश्व शशकश्चव तान्‍हत्वा च चरेदूब्बतमूं.॥२२ 
हंस मद्गुं बक॑ काक काकोलं खज्लरीटंकम्‌। 
मत्स्यादांश्व तथा मत्स्यान्बलाक शुकंसारिके ॥२३ 
चक्रवाक पुव॑ को्क मण्डूक भुजग तथा । 
मासमेक ब्रत॑ कूर्यादितच्चेब न संक्षयेत्‌ ॥२४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्व सशल्कांश्व तथंव च 
. पाठीनरोहितो भक्ष्यों मत्स्येषु परिकीतितोौ ॥२५ 
जलेचरांश्व जछजान्मुखाप्रनखविष्किरान । 
'रक्तपादा्ञालूपादान्सप्ताह ब्रतमाचरेत्‌ ।२६ 
: तित्तिरं च मयूरं च छावक च कपिश्ञलंमू | 
वा्ध्ीणस वतक॑ च सक्ष्यानाह यमस्तथा ॥रं७... 
भुक्ता चोभयतोदन्तं तथकंशफदंष्टिण: क्‍ 
तथा अष्त्वा तु मांस व मासाध ब्रतमाच रेत्‌ ॥२८ 
स्वयं मृत वृथा मांस माहिष॑ त्वाजमेव च।.. 
'गोश्व क्षीर विवत्साया: संधिन्याश्र तथा पयः ॥२६ 
... संघिन्यमेध्य॑ भक्षित्वा पक्ष तु ब्रतमाचरेतत।.. 
.. क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तह्विकाराशने बुधः ॥|३० 
...._ छोहितान्वृक्षनिर्यासास्त्श्वनप्रभवांरत प्रभवांस्तथा ।।३१९ 





9 १४४० शद्डस्मृति: । | सप्तदशो- 


केवलानि च शुक्तानि तथा पयुषितं च यत््‌ । 
गुडयुक्तं तथा भुक्त्वा त्रिरात्न च ब्रती भवेत्‌ ॥|३२ क्‍ 
दृधि भेह्ष्यं च शुक्त (कषु यश्वान्यद्धिसंभवम्‌ । ' 
गुडशुक्त तु भक्ष्य स्यात्ससपिष्कमिति स्थिति: ॥३३ 
यवगोधूमजाः सर्वे विकाराः पयसश्र ये । 
. राजवाडबकुह्य व भक्ष्य पयषित भवेत्‌ ३४ 
सजीवपकमांस च सब यत्नेन वजयेत्‌। 
संबत्सरं ब्रत कुर्याञ्राश्यताषज्ञानतस्तु तान्‌ ॥३५ 
शूद्रान्न त्राह्मणो भुक्त्वा तथा रह्ञावतारिणः । पा 
 चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्रीमगजी विनः ।॥३६ हक 
ष(प)ण्डस्य कुलंटायाश्व तथा बन्‍्धनचारिणः । 
 बद्धस्य चव चोरस्य अवीराया: श्लियस्तथा ।।३७ 
चमकारस्य वेणस्य कछीवस्‍्य पतितस्य च । 
.. रुक्‍्मकारस्य घृतेस्य तथा वाधुंषिकस्य' च ॥३८ 
कद्यस्य नृशंसस्‍्य वेश्याया: कितबस्य च । 
गणान्न' भूसिपालांन्ममन्न' चव श्वजीविनाम्‌ ॥|३६ 
. मौश्िकान्न' सूतिकान्न' भुक्त्या मास त्र॒त॑ चरेत्‌। 
 शुद्र॒स्य सतत॑ भुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ४० 
न्त्रतमाचरेत्‌ । 
 भुक्स्वा द्वोमासों त्तमाचरेत्‌ ॥४१ 





धध्याय:| मद्यभाण्डागतशूद्रोच्छिष्टकाकोच्छिष्टादीनांवृतवर्णनम्‌ १४४१ 


 मद्यभाण्डगतां: पीत्वा सप्ररात्र ब्रतं चरेत्‌। 
शुद्रोच्छिष्ठाशने मार्स पक्षमेक तथा विशः 8३ 
क्षत्रियस्य तु सप्ताह ब्रह्मणस्य तथा दिनिम्‌। 
अग्रश्नाद्धाशने विद्वान्मासमेक त्रती भवेत्‌ ॥॥४४ 
परिवित्ति: परिवेत्ता च यया च परिविन्द्ति। 
ब्रत॑ संव॒त्सर कुयुर्दात्याजकप थमा: ॥४५ 
काकोच्िष्टं गवाउध्घातं भुक्त्वा पक्ष त्रती भवेत्‌। 
दूषित केशकीटेश्व मूषिकालाड्जलेन च ॥|४ ६ 
मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्र तु श्रती भवेत्‌। 
वृथा ऋसरसंयावपायसापूपशष्कुछी:।॥| ४७ 
भुक्त्वा त्रिरात्र कुवीत- बृतमेतत्समाहितः |. 
_नील्या चेव क्षतो विप्रः शुना दृष्टस्तथेव च ४८ 
ब्रिरात्र तु वत कुयातुंगश्वल्ीदशनक्षतः | . 
पादप्रतापन ऋृत्वा वहि कृत्वा तथाउप्यधः ॥४६ 
_कुशेः प्रमज्य पादो च द्निमेक बृती भवेत्‌ 
नीलीव्तन॑ परी (रि) धाय भुक्त्वा स्लानाहण॑स्तथा ॥४५० 
:.. त्रिरात्र च व॒तं कुर्य्याच्छित्तां गुल्मलतार्तथा। 
.. अध्यास्य शयन यानमासन पादुके तथा ॥५१ 
.... पलाशस्य हिजश्रेष्ठस्तिरात्र तु बृती भवेत्‌। 
... बाख्दुष्ट भावदुष्ट च भाजने भावदूषिते।. 
... भुक्त्वाइन्न ब्राह्मण: पश्चाल्िराजं तु बूती भवेत्‌ ॥॥५ 











धध्यायः| अघमर्षण,पराक,बारुणकृच्छु,अतिकृच्छ,सान्तप- १४४३ 
नादिल्त । ह 
सवंत्र जीवन रक्षेज्नीवन्पापमपोहति । 
व्रतः छृच्छ श्र दान्श्ध इटयाह भगवान्यमः ।।६४ 
शरीर धमंसवेस्व रक्षणीय॑ प्रयत्नतः । र् 
शरीरात्खंबते धर्म: पवेतात्सलिलं यथा ॥॥६५ 
आलोच्य धम्शाल्लाणि समेत ब्राह्मणेः सह.। 
प्रायश्वित्त द्विजो दद्यात्खेच्छया न क्थंचन ।।६६ 


इति शाझ्डः धमंशाश्र सप्तदशोड्ध्यायः || 
॥ अथाष्टादशोड्ध्याय:॥ 
अधमषण, पराक, कृच्छ, अतिक्षक्ध, सान्तापनदि्वितम्‌ । 
१ व्यहं त्रिषषणसनायी स्नाने स्नानेड्धमंषंणम्‌। 
निमग्नश्तिः पठेद'सु न भुख्जीत दिनत्रयम्‌॥१ 
बीरासनं च तिष्ठेत गां दद्यान्ष पयस्विनीम। .. 
अघमधंणमिस्येतद्व॒र्त सर्वाधनाशनम्‌॥२ ... 
ज्यहं साय॑ ज्यहं प्रातर््यहमद्यादयाचितम्‌ | 
ज्यहं पर च नाश्नीयात्याजापत्य चरन्ब॒तम्‌ |!३ 
अ्यहमुष्णं पिवेत्तोय॑ ज्यहमुष्णं घृत॑ पिवेत्‌ । 
... व्यहमुष्ण पयः पीत्वा वायुभक्षरूययहं भवेत्‌ ॥७ 
...तप्तकृच्छ' विजानीयाच्छीत:ः शीतमुदाहतम । 





१४५४ शट्डस्मृतिः । | अष्टादशो- 
बिल्वेरामलकेर्वाउपि पद्माक्षरथवा शुभे: । 
मासेन लछोकेउतिकृच्छु: कथ्यते बुद्धिसत्तमे: ॥७ 
गोमूत्र॑ गोमय॑ क्षीरं दुधि सर्पि: कुशोद्कम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्र कृष्छ सांतपन स्मृतम ।।८ 
एलेस्तु उयहमभ्यस्तं महासांतपर्न स्पृतम । 
पिण्याक्क [क] वामतक्रास्जुसक्तानां [?] पृतिवासरम ।।६ 
उपवासान्तराभ्यासात्त॒ुछापुरुष उच्यते | 
गोपुरीषाशनो थभूत्वा मार्स नित्य रूमाहितः |॥१० 
ब॒त तु यावक कुर्यात्सवेपापापज॒त्तये । 
ग्रा्स चन्द्रकलावृद्धया प्राश्नीयाद्रधयन्सदा ॥११। 
हृासयेश्व कलाहानो ब॒त चान्द्राय्णं चरेत्‌। 
मुण्डख्लिषचणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ 
छ्रीशूद्रपतितानां च वर्जयेत्परिभाषणम्‌ | 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाश्वेव शक्तित: १३ 
_अय॑ विधिः स विशेयः सवंकृच्छ षु सबेदा। 
पापात्मानस्तु पापेभ्यः कच्छ : संतारिता नराः २४ 
.. गतपापादिक यान्ति नात्र कार्या विचारणा। 
. शद्डपोक्तमिंद शा्त्र यो5धीते बुद्धिमान्नरः ।। 
सबेपापविनिमुक्तः स्वगछोके महीयते ॥१६ 
.. इति शाह द्शो5 











3“ तत्सदूत्रद्मण नमः । 


॥ अथ 


हा 6 6 #+ 
# लिखितस्मृतिः # 
“-548/548:-“““+ 
अशेष्टापूतेकर्म, वृषोत्सगफछ, गयापिण्डदान, 
षोड़श श्राद्धानि वर्णनम्‌ । 
इष्टापू्त तु कर्तव्ये ब्राद्मणेन प्रयत्नतः । 
इष्टेन छभते स्वग पूर्त मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥१ 
एकाहमपि कठतव्यं भूमिप्ठमुदक शुभम्‌ । 
कुछानि तारयेत्सप्त यत्र गोविठ॒षी (बा) भवेत्‌ ॥२ 


भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कीतिताः 
ताँछ्लोकान्प्राप्लुयान्मत्यः पादपानां प्ररोपणे ॥३ 


बापीकूपूतडागा नि देवतायतनानि च । 


पतितान्युरेय्स्तु स पूतफलमश्नुते ॥४ 
अग्निहोत्रं तपः सत्य वेदानां चंवब पालनम्‌ । 


आतियथ्य॑ बेश्वदेव॑ च इष्टमिट्यमिधीयते ॥५ 
_इष्टापूल द्विजातीनां सामान्यो धम उच्यते 


व्च्यते । 
अधिकारी भवेच्छद्रः पूत धम न बंदिके ॥॥६ 








40% लिखितस्मृति: । 

.. यावदस्थि मनुष्यस्य गल्भातोयेषु तिश्गति | 
तावद्रषसहस्त्राणि स्वगंलोके महीयते ।|७ 
देवतानां पितृणां च जले दद्याजलाओलीन ! 
असंस्कृतमृतानां च खडले दद्याज्जलाञलिम ।।८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यरय चोत्सज्यते वृष: । 
मुच्यते प्रेतलोकात्तु पितृलोक स गच्छति ॥६ 
एट्टरव्या वहवः पुत्रा य्येकोडपि गयां वजेत्‌। 
यजेत बाउश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सजत्‌|।१० 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचित्निष्क्रमेथदि | 
हसन्ति दस्य भूतानि अन्योन्य॑ करताडनेः ॥११ 
गयाशिरे तु यर्त्किचिन्नाम्ना पिण्ड तु निबेपेत्‌। 
नरकस्था दिर्व यान्ति स्वगस्था मोणमाप्लुयुः ॥१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यतस्ततवः । 

. यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं ते नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥।१३ 
छोहितो यस्तु वर्णन शब्लवर्णखुरः स्मृतः । 
लाइगूलशिरसोश्वव स वे नील्बूष: स्मृतः ॥१४ 

. मवश्नाद्ध त्रिपक्ष व द्रादशब तु मासिकम। 

पण्मासौ(से) चा55ब्द्क चव श्राद्धास्येतानि षोडश ।॥॥१५४ 











उदककुमभदान अग्निस्थानं, अपुत्रिणामेकोदिश्िश्राद्धबवर्णनम्‌ । १४६७ 


बष वष तु कतंव्य सात्रापित्रोस्तु संततम्‌ । 
अदव भोजयेच्छाद्ध पिण्डमेक तु निर्वपेत्‌॥१८ 
संक्रान्तव॒परागे च सर्वोत्तवमहाल्ये | 
निवष्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षुयेपहनि ॥१६ 
एको हिष्ट परित्यज्य पावेणं कुरुते द्विजः 
अक्वृत तद्ठिजानीयात्स मातृ [ता|पितधातक: ।|२० 
.. अमावास्या[यां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेईथ वा यदि । 
सपिण्डीकरणादृध्व॑ तस्योक्त: पावंणो विधि: ॥२९ 
त्रिदण्डप्रहणादेव प्रेतत्व॑ नव जायते । 
अहन्येकादशे प्राप्ते पावणं तु बिंधीयते ॥२२. 
यस्य संवत्सरादर्बाक्सपिण्डीकरणं स्पृतम्‌। 
. प्रत्यहं तत्सोदकुम्भ॑ दष्यात्संवत्सर ट्विज: । . 
. पत्या चकेन कतेव्यं सपिण्डीकरणं ख्लिया:॥२३ 
पितामश्चयाउपि तत्तहिमिन्सत्येव॑ तु क्ष्येडहनि 
. तसयाँ सत्याँ प्रकतेव्यं तस्या: श्ंबश्त्नेति निश्चितम्‌ ॥२४ 
 बिवाहे चेव नित्व त्ते च्रतुर्थध्हनि रात्रिषु । 
एकत्व॑ सा गता भर्तूं: पिण्डे गोन्रे च सूंतके ॥२४ 
. खगोत्रादूअश्यंते नारी उद्दाह्मस्सप्ममे दे।..... 
 भतृगोत्रेण कतंठय [्या] दान पिण्डोदकक्रिया: ॥२६ ह 
हिमातुः पिण्डदानं तु पि द्विनामत: 4 * 7. 7 
.._ षण्णां देयासत्रयः पिण्डा एवं दाता न बा तविरणक 















१४४८ 


.. लिखितस्म॒ृतिः । 
द ५ [ भ्डैै 
अथ चेन्मन्त्रवियुक्त: शारीरे: पडक्तिदूषणेः । 
अदृष्य॑ त॑ यमः प्राह्‌ पढाक्तिपावन एवं सः ॥२८ 


अग्नोकरणशेषं तु विश्वेदेबादि हूयते । 
अग्न्यभावे तु विप्रस्थ पाणावेबोपपादयेत्‌ ।२६ 


यो झहाग्निः स द्विजो विप्रेमन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥३० 





अजस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे | 


 र्जते च सुवर्ण च नित्य बसति पावकः ॥३१ 


यत्र यत्र प्रदातव्य श्राद्ध कुर्वीत पावणम्‌ । 

तत्र मातामहानां च कतंव्यमुभय॑ सदा ॥३२ 
अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा स्रियोउपि वा । 
एभ्य एव प्रदातव्यमेकोहिष्ट न पावणम्‌ ॥।३३ 
यस्मिन्राशिगते सूय विपत्ति: स्याहिजन्मनः । 
तस्मिन्नहनि कतेव्यं दान॑ पिण्डोद्कक्रिया ॥|३४ 


_वर्षवृद्ध्याभिषेकादि कर्तव्यमधिके न तु। 


अधिमासे तु पूष स्याच्छाद्ध संवत्सरादपि ॥|३५ 
स एव हेयोद्िष्स्य येन केन तु कमंणा। 


अभिषातान्तर काय तत्रेवाह: कृत भवेत्‌॥३६ 


शालाग्नो पच्यते झ्न्न॑ लोकिके बाथ संशय: । 
मन्नेव पचंदन्न॑ तस्मिन्होमो विधीयते ।।३७ 
के बा5पि नित्य॑ हुत्बा ह्ातन्द्रित 




















दर्भकृष्णाजिनादीनांनिर्माल्यताभावं, श्राद्ध म्मयपातओे ३४४६ 
अन्नदानेनिषेध:। 

अग्नोव्याहतिश्रि: पूव हुत्वा मन्त्ैैस्तु शाकले: | 

विभाग तु भूतेभ्यस्ततो ःए्नीयादनग्निमान्‌ ॥३६ 
उच्छषण तु नोत्तिष्ठयावद्विप्रविसलनम । 
ततो गृहबलि कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थित: ॥४० 
दुर्भा: कृष्णाजिन मन्त्रा ब्राह्मणाश्व॒ विशेषतः । 
नेते निर्माल्यतां यान्ति नियोक्तव्या: पुनः पुनः ॥४१. 
पानसाचमन कुर्यात्कुशपाणिः: सदा द्विज:ः । 
भुत्तवाउप्यु(नो)च्छिष्टतां याति एब एवं विधिः झ्मृतः ॥४२ 
पान आचमने चव तर्पणे देविके सदा । 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥४३ 
वामपाणों कुश्श ऋत्वा द॒क्षिणेन उपस्पशेत्‌ । 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुधिरेणाउ5चमन्ति ते ॥४४ 
नीवीमध्येषु ये दर्भा ब्रद्मसूत्ेषु ये कृता: । 
पविन्रांस्तान्विजानीयाद्यथा कायस्तथा कुशा: ॥४४ 
पिण्ड क्ृतास्तु ये दर्भा यः कृत पिठतर्पणम्‌ । 
. मृत्रोच्छिष्टपुरीष च तेषां ्रागो विधीयते ॥४६ 

दंवपूष तु यच्छाद्धमद्‌व चापि यद्भावेवे।... 
बह्य चारी भवेत्तत्र कुर्याच्डाद्ध तु पेदकम ४७ 
मातुः श्राद्ध तु पूत्र स्यात्पित॒णां तदनन्तरम | 
ततो मातांमहानां च वृद्धो श्राद्धत्रयं स्वृतम्‌ ॥8८ 

पुरूरवाद्वाश्रेब विश्वेदेवा: प्रकीर्तिता: ॥४६ 











१४६७ 


तस्पृतिः । 
आगष्छुन्तु मह्ाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 

यत्र विहिताः श्रार्ध सावधाना भवस्तु ते ॥४० 
श्श्राद्ध ऋतुदृक्षो क्‍ वसुः सम्यश्र बेदिक । 
कालः कामो उग्निकायषु काम्येषु घुरिलोचनो ॥५१ 
पुररवाद्रवश्चेज पावणेषु नियोजयेत्‌ ॥५२ 
यस्याश्तु न भवेदू भ्राता न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधमंशछुया ॥५३ 
अश्नात॒कां प्रदास्यामि तुभ्यं कस्यामलूंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जायतें पुत्र: स मे पुश्री भविष्य 
मातुः अथमलः पिण्ड निवपेत्युत्रिकासुतः । 
ढ्वितोय॑ तु पितुस्तत्यास्टृतीयं तु पितु: पितु: ॥५४ 
परण्मयेषु च पात्रे षु श्राद्ध यो भोजयेत्पितृन्‌ । 
अन्नदाता पुरोधाश्र ः 
अलामे मृण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु तेद्विज: । 











४४ 


























श्राद्ध -परश्राद्धभोक्त, श्राद्धकठे, श्राद्धभोक्त, नवश्राद्ध १४६१ 
भुल्लानस्य वर्णनम्‌ |. 
अध्वगामी भव्रेदश्वः पुनर्भोक्ता च वायसः । 
कमक्ृज्वायते दास: ख्ीसज्ञेन च सूकरः ॥६१ 
द्शकृत्वः पिबेदा (था) पः सावित्रया चाभिन्त्रिता: | 
ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 
आद्रवासास्तु यव्कुर्याहृदिर्जानु च यत्कृतम | 
तत्सव निष्फलं क्ुर्याज्मपहोमप्रतिहम ॥६३ 
चान्द्राय्ण नवश्नाद्ध पराको मासिक तथा । 
पक्षत्रये तु कच्छूं स्यात्वण्मासे कष्छुमेव च ।।६४ 
ऊनाब्दिक त्रिराजं स्यादेकाह: पुनराब्दिक । 
शावे मासस्तु झुत्तवा वा पादकृच्छो विधीयते ॥६£ 
सपविश्रहतानां च शब्जिदंड्रिसरीसप: । 
आत्मनस्त्यागिनां चव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥|६६ 
गोभिहंत तथोदुद्ध' ब्राझ्गेन तु घातितम। 
ते स्पशयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्व भवन्ति ते ॥६७ 
अग्निदादा तथा चाल्ये पाशच्छेदकराश्न ये । 
तप्तकृच्छ ण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापति: ॥६८ 
त्यहमुष्णं पिबेंदा [था] पृस््र्यहमुष्णं पयः पिबेत्‌। 
्यहमुष्णं घृत पीत्वा वायुभक्षों दिनत्रयम ॥६६ 
_गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य- च । 
यमुद्िश्य द्जेआपणांस्तमाहुनहझाधघातकम्‌ || 


_ डद्यता: सह धावन्त सब ये शस्त्रपाणयः | 
ययकोउपि हनेत्तन्र सब ते बरह्मघातका: ।।७९ 








श्र 


लिखितस्मृति: । 
बहूनां शस्त्रधातानां यद्येको ममंघातकः । 
सर्वे ते श॒ुद्धिमि [म्र|च्छुन्ति स एको ब्रह्मघातक: ॥७र 
पतितान्न॑ यदा भुड्के भुडक्ते चाण्डाल्वेश्मनि | 
स मासाद्ध चरेद्वारि मार्स कामझृतेन तु ॥७३ 


यो येन पतितेनंव संसग याति मानव: । 


स तस्थेव व॒तं कुर्यात्तत्तत्स(संस)गविशुद्धये ॥७४७ 
ब्रद्महा (ह) पातकिस्पश स्नान येन विधीयते । 
तेनेबोच्छिसंस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥७५४ 
ब्रह्महा च सुरापायी तथव गुरुतरूपगः । 
महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गी च॒ पश्चम: ।|७६ 
स्‍्नेह्दाद्या यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोडपि वा । 
कुवेन्त्यनुप्रह ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥॥5७ 
उच्घ्रिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टो आह्णस्तु कदाचन | 
तत्क्षणात्कुरुते स्नानमाचमेन शुचिभवेत्‌ ॥॥७८ 
कुब्जवामनष(७ष)ण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च। ._ 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ७६ 
क्ीब देशान्तरस्थे पतिते प्रत्नजितेडपि वा | 
बोगशाख्राभियुक्ते च न दोष: परिवेदने ॥८० 
; कूपबापी नां वृक्षच्छेदनपातने । 





कड़| ५ 





















 कु्जवामनादिषुप रिवेदनं, गोवघसमं,चण्डाल्घटोदकपानव ० १४६६ 


_ चण्डाछोदकरसंस्पर्श स्नान॑ येन विवीयते ।. 
तेल्वोच्छिष्टसंसपठः प्राजापत्य समाचरेत्‌ ८३ 
चण्डाल्घटभाण्डस्थं यत्तोयं॑ पिबते. द्विजः ।. 

 तत्क्षणाद्क्षिपते यरतु प्राजापर्त्य समाचरेत्‌ ॥॥८8 
यदि न क्षिपते तोय॑ शरीरे तस्य जीयेति । 
ग्राजापत्यं न दातव्र्य कृच्छ सांतपन चरेतू ।।८९ 
चरेत्सांतपनं विश्र: प्राज़ापत्य॑ तु छत्रियः । 

6 तद्ध॑ तु चरेह्ेश्यः पाद॑ शूद्रे तु दापयेतू ॥८६ 

) रजस्वरछा यदा स्पृष्टा श्वानसूकरवायसे: | 

अर उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥८७ 

आजानुतः स्नानमांत्रमानाभेस्तु विशेषत: । 

अत उध्व त्रिरात्र स्यथान्मदिरास्पशने मतम्‌ ॥८८ 

|. . बालरुश्वव दशाहे तु पश्चत्व यदि गच्छति । 

सद्य एव विश्युध्येत नाशोचं नोदकक्रिया ।।८६ 
. शावसूतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌। 
शावेन शुध्यते सूतिन सूति: शावशोधिनी ॥॥६० 
..  घष्ठेन शुध्येतकाहं पश्चमे त्व७्य) हमेव तु । 
चतुथ सप्तराज स्याल्विपुरुष दशमे5हनि ॥६१ 
मरणारब्धमाशौचं संयोगो यस्य नाप्निभिः। 
आदाहात्तस्य बिज्ञेयं यस्य वंतानिकों विधि: ॥६२ 



































माजनीरजमेष (बा) 
नवाम्भसि तथा 'चब हन्ति पुण्य॑ दिवाकृतम्‌ ॥६४ 





ड॑ स्लानवश्चघटोदकम्‌ । 





दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ द्िशमीषु च । 


धात्रीफलेषु 





सर्वत्र अलक्ष्मीबंसते सदा ॥६४६ 


यत्र यत्र च संकीर्णमात्मान मन्यते द्विज: । 
तत्न तत्र तिलहोंमो गायश्यष्टश्त जपेत्‌ ।।६ ६ 
इति लिखितर्षिप्रोक्त धर्मशार्ख समाप्तम्‌ । 


समाप्तेयं लिखितस्थृति: 


# ह# के % क% का # से 


3& तत्सदूत्नद्वणे नमः । 


भ्क 








पट यम 20 पक 323 पल सी प 20 ते पद यम मम शकी 2 मी पल हम लत कमल हि 





वेश्वदेवमकृत्वेवभुझ्जानस्य-काकयोनिवर्णनम। ६४६४ 


 बेश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिता: । 


सर्व ते वृषल्ता ज्ञेया: प्राप्तवेदा अपि द्विजा:॥२ 
अकते बेश्बदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजादय: । 
वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि ब्लजन्ति वे ॥३ 


अन्न॑ व्याक्‍ह्नतिभिह- तवा तथा मन्त्रैस्तु शाकलेः | 


अजन्न॑ विभज्य भूतेभ्यस्ततोऋनीयादनप्रिमान्‌ ॥8 
यो दष्याद्वलिक्ठेश: सांनाय्यं वा निवलते। 


इृष्टो बाउद््रपूर्तों वा स यज्ञ: सादंकामिकः ॥५ 


इष्टो वा यदि वा मूखो द्वेष्यः पण्डित एवं वा । 
प्राप्तस्तु वेश्वदेवान्ते सोडतिथिः स्वगंसंक्रम: ॥६ 
दातारः कि विचारेण गुणवान्निगुंणी भवेत्‌। 
सम॑ वर्षति पज॑न्यः सस्यादपि ठृणादपि ॥७ 
यान्प्रासान्क्षुध्षितों भुखन्क ते ग्रासा: क्रतुभिः समा: व 
ग्रासे तु हयमेघस्य फ्लू प्राप्नोति मानव: ।।८ 
अद्विश्धाउड्सनवाक्यश्व फल: पुष्पेमनोरमे: । 
तृणर्नलिभिश्वव देवांस्तृप्येत्पुनः पितन्‌ ॥।६ 
पितनभ्यचयेद्यस्तु तस्य नास्ति सुप्तंयमः । 

इदू तु परमं गुद्यं व्याख्यातमनुपूत्रशः ॥१० 


. स्वल्पप्रन्थप्रभूतार्थ शब्खेन लिखितेन च।. 

. यथा हि 

..पुनद॒हिन झु येत धमंशात्स्तथा हििजा:।..... 
_ धर्मशाब्रप्रद्ीपोड्य धाये: पथानुदेशिकः ॥१२ 





सृण्मय पात्र दुष्ट दोषशतरपि ॥११ 

















शह्ब॒लिखितस्तृति: | 
निष्यन्दं सर्वेशाश्वाणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ ॥१३ 
परपाकनिवृत्तस्थ परपाकरतस्य च्‌ । 

अपचस्य तु भुक्रत्वाउन्न॑ ठिजिश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 
परान्नन तु भुकन मैथुन योउथघिगच्छति । 

यस्यान्न॑ तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्रं प्रबतते ॥१५ 
अन्नात्तेजों मनः आणाश्रक्षुः श्रोत्र यशो बलम्‌। 
घृति श्रुति तथा शुक्र परान्न॑ वजयेद्‌' बुधः ॥६६ 
परान्न परवस्तन॑ च परयान परस्रियः । 

परवेश्मनि वासश्र शक्रस्यापि श्रियं हरेतू ॥१७ 
आदहिता प्रिस्तु यो विग्नो मत्स्यमांस!नि भोजयेत्‌। 
कालरूपी कृष्णसपों जायते ब्रद्मराक्षसः ॥|१८ 
आहिताग्मिस्तु यो विग्रः शूद्रान्नानि च भुझ्जते । 
'पश्च तस्य प्रणश्यल्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोउम्नयः ॥१६ 
एतदथ विशेषेण ब्राह्मणान्पालयेन्नूप: ॥२० 

प्रत्यूष च प्रदोष च यद्धीये(यी)त ब्राह्मण: । 

तेन राष्ट्र' च राज्यं च वधते अद्मयतेजसा ॥२१ 
अग्नम वृक्षस्य राजानो मूल वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 
तस्मान्मूल न हिंसीयाल्मूलादगं प्ररोहति । 
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अतिथिपूजनं;परान्नमीजनं,राजप्रशंसा,ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १४६७ 


दुबंकानामनाथानां बालूवृद्धतपस्विनाम्‌ । 
अन्याय: परिभूतानां स्विंषां पार्थिवों गतिः ॥२५. 
राजा पिता च माता राजा च पंरमो गुरु: । 
राजा च सवंभूतानां परित्राता गुरुमतः २६ 
दावापग्रिद्वदग्धानां राजा पूणमिवाम्भसा ॥२७ 
पक्षिणां बलमाक श॑ मत्य्यानामुद्क बलम 
दुबलस्य बर्ल राजा बालस्य रुदितं बलम्‌ २८ 
बल मूखेस्य मौनत्वं तस्करस्थानृतं बल्म । 
; एते राजबलाः सब यज्ञेन परिरक्षिता: ।२६ 
पा दहतट्यभिस्तेजसा च सूर्यो दृहति रश्मिना । 
ः राजा दहति दण्डेन विप्रो दहुति मन्‍्युना ॥३० 
मन्युप्रहरणा विप्राश्चक्रप्रहरणो हूरिः । 
चक्रात्तीणसरो मन्युस्तस्माद्विप्रान्न कोपयेत्‌ ॥।३१ 
अग्निदग्ध प्ररोहेत सूयदग्ध तथब च । 
दण्ड्यस्तु संप्ररोह्देत त्रद्मशापहतो इतः ॥३२ 
इति शह्नलिखितस्मृतिधमशासत्र समाप्तम्‌" 
3“तत्सत्‌ । 
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॥ श्रीगणंशाय नमः || 





बंध मम मम 











फल 





आर्यावतलक्षणं, एनस्विनिरूपणं, पंचमहापातकवर्णनम्‌। १४६६ 
क्षिणेन हिम्रव॒त उत्तरेण च विन्ध्यर्य ॥७ 
तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चा55चारास्ते स ध्न प्रत्येतव्या: ।|८ 
न त्वन्ये प्रतिकोमकहप घर्माण: ॥६ 
एतदायबवितमित्याचक्षते ॥१० 
गल्लायमुनयोरन्‍्तरे उप्येके ॥१९ 8 
यावद्वा कृष्णणगो विचरति तावदूब्रह्मवचसमित्यन्ये ॥१२ 
अथापि भाछ्विनो निदाने गाथमुदाहरन्ति ॥१३ क्‍ 
पश्चात्सिन्धुविहरिणी सूयस्थयोद्य उुरः।.. 
यावल्क्ृष्णोडमिधावति ताबदे ब्रह्मवचंसम्‌ ॥१४ 
त्रेविद्यवृद्धा यं त्रूयुधम घमविदो जना:। 
पबवने पावने चेव स धर्मों नात्र संशय इति॥१ ९ 
 देशधमंजातिधमकुलर्धान्श्र॒त्यभावादत्रबीन्मनुः ॥|१ ६ 
_सूर्यास्युद्तिः सूर्या भिनिमृंक्त: कुनखी श्यावदन्तः परिवित्ति: 
परिवेत्ताअप्रदिधिषप तिर्वी रहा ब्रह्मोज्क इत्येनस्विनः ॥|१७ 
.. यश्च महापातकान्याचक्षते ।।१८ 
... शुरुतत्पसुरापान श्र णहत्या ब्राह्मणसुवर्णापहरणं- 
... पतितसंयोगश्व ॥१६ ब्राह्मण वा यौनेन वा ॥२० 
..._ अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ क्‍ ० 
....._ संवत्सरेण पतति पतितेन सहा55चरन्‌ । है 
.... झाजनाध्यापनादौनाज्न तु यानासना शना] दिति॥ 











१४४७० 


तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूव्यण, 


द्वे राजल्यस्य, एकेका वेश्यशूद्रयो: ।२४ 


शुद्रामप्येके, मन्त्रवज तद्धत्‌ू २४ तथा न कुर्यात्‌ ॥२६ 
अतो हि धर वः कुलापकष: प्रेत्य चास्वगं: २७ 
पड़विवाहा: ॥२८ 

ब्राह्मो देव आर्षों गान्धवे: क्षात्त्रो मानुषश्रेति ॥२६ 
इच्छत उद्कपूव यां दद्यात्स ब्राह्म: ॥३० 

यज्ञतन्त्रे वितत ऋत्विजे कम कुबते कन्यां द्याद्लं- रा 
कृत्य य॑ दृवमित्याचक्षते ॥३१ गोमिथुनेन चाउप्प:वइर. 
सकामा कामयमानः सह्शी यो निमु(रुह्यात्स गान्धवे: ३३. हा 
यां बंहेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्त्र: ॥३४ 3202 
पणित्वा घनक्रीतां स मानुष: ॥३५ हु 
तस्माद्‌ दुहितिमतेडधिरथ शर्तं देयमितीह क्रयो विज्ञायते ३६. 


या पत्यु: क्रीता सत्यथान्यश्वरतीति ह चातुर्मास्येषु ॥३७ 


 अथाप्युदाहरन्ति---३८ 


विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपति जातिप्रणाशे त्विह सबनाशः । 





कुलापदेशेन हयो5पि पूज्यस्तस्मास 


अ्रयो वर्णा ब्र 


हणस्य वशे वतरन 











 अयाय:]उपपातकंजाह्मविवाहं,आ्राह्मणादिवर्णमाचारश्वनिरूपणम्‌ १४७१ 
इष्टापूतत्य तु षद्ठमंश भजतीति ह ब्राह्मणो वेदमार्य करोति, 
ब्राह्मण आपद उद्धरति तस्मादुब्राह्मणो5नाद:ः ।॥|४५ 
सोमोउस्य राजा भ्वतीति ह प्रेत्य चाउ<5भ्युद्यिकमिति 
ह विज्ञायते ।।४६ 

इति वासिष्ठे धर्मशासत्रे प्रथमो -ध्याय: । 





४२८ ७७७०७७७७ व क क + अप ज अब बज 


.. अथ द्वितीयोब्ष्यायः । की अर 
अथ त्राह्मणादीनां प्रधानकर्मणि-पातित्यहेतवः कृषिधमंनिरूपणम्‌ | 
चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्तियवेश्यशूद्रा: ॥१ को 
त्रेयो वर्णा द्विजातयों त्राह्मगक्षल्रियवेश्या: ॥२ 
तेषां मातुरभेडघिजनन द्वितीयं मोझ्लीबन्धने ॥३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥४ 
प्रदानात्पितेत्याचायमाचक्षते ।।५ 


अथाप्युदाहरन्ति॥६ह... न 
: ह्यमु वे ह पुरुषत्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व नाभेरवाचीन- _ 

. मन्यदयद्यदध्व नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते ।७ 
..._यहुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करोति॥८ 
. अथ यदर्वाचीन नामेस्तेनेहास्योरसी प्रजा जायते॥६ 


दानव. दावा नुवरएारथरकनर-०-++ रत 7+ ५ “८-८५ उतचा 





_ स्वाध्यायाध्ययनमध्यापन यजन याजन दान प्रतिप्रहश्रेत् 


वसिष्ठस्पृतिः । [ दितीयो- 


न हास्य विद्यते कर्म किचिदामौश्ञिबन्धनात्‌ । 

वृत्त्या शूद्रसमों झ्ेयो यावहढ्वेदे न जायत इदि ॥१२ 
अन्यत्नोदककर्मस्वधापित्संयुक्तेभ्य: ॥१३ क्‍ 

विद्या ह वे ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेडहसस्मि । 
असूयकायानूजवेडयताय न मां ब्रुया वीयंवती तथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विद्या: शुचिमप्रमत्ं मेधाविन #छय चयपपन्नम्‌ । 


यस्‍तेन द््मेतकतमश्च नाह तस्मे सां त्रुया निधिपाय ब्रहान्‌ १४ 
य आठ्णत्त्यवितथेन कमंणा बहुदुःख॑ कुव॑नसत संप्रयच्छन। 


त॑ मन्‍्येत पिठरं मातर॑ च तस्मे न द्ल्मेत्कतमश् नाह॥१ 
प्रध्यापिता ये शुरू नाउड5द्वियन्ते बिप्रा वाचा मनखा- _ 
कमंणा वा। 

यथ्थव ते न गुरोभोजनीयास्तथेब तान्न भुनक्ति श्रुत॑ तत्‌ १७ 
दृह्यप्रियंथा कक्ष॑ अद्नपूष्ठमनाहतमू । 


न ब्रह्म तस्मे प्रत्रयाच्छकक्‍्यं मानमकुवेत 
षट्कर्मा णि ब्राह्मणस्य ।१६ 








त्रीणि राजन्यस्य ।।२९ 








९ 


अध्याय: ] वार्धुषिकान्नभक्षणे, ब्रा्णराजन्ययोर्निषेष: १४७३ 
अजीवन्तः स्वधर्मणानल्तरां पापीयर्सी वृत्तिमातिष्ठेरन 
न तु कदाचिज्ज्यायसीम्‌ ॥२८ ा 
वेश्यजीविकामाश्याय पण्येन जीवतो5श्मलबण मणिशाण- 
कौशेयक्षौमाजिनानि च तान्तर्य रक्त सब॑ च कृतान्न पुष्प- 
फलमूलानि च गरुधरसा उदक चोषधीनां रसः सोमश्र 
शब्ल च क्षीर विष मास च सविकारमयश्मपु जतु सीसं च॥२६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥|३० 

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । 

आ्यहेण शूद्रों भवति त्राक्षणः: क्षीरविक्रयात्‌ इति ॥३१ 
आम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्व सर्वे चाउ5रण्या: पशवो- 
वर्यांसि दंट्रिणश्व ।३२ 3० क्‍ 
धान्यानाँं तिलानाहु: ॥३३ अथाप्युदाहरन्ति ॥३४ 
भोजनाभ्यब्ञनादानायदुन्यत्कुरुते तिलः । 

कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मज्ति इति ॥३५ 

काम वा स्वयं क्ृष्योत्पाद्य तिलान्विक्रीणीएन्‌ ॥३६.. 

तत्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राकत्रातराशात्कर्षी स्यात्‌ ३७ 





व्‌ ॥२७ 
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विश मी िनकेक न अल मद. 


लेकर का५ पल सिने तप त नस पसिवबकस कर सह 








१४७४७ वसिष्ठस्मृतिः । [ ढ्ितीयो- 


नासिका नासिकयोद्वपति दूरेडपविध्यति, सोसपित्सरु सोमो 
हास्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्गति, गां चावि चाज़ानश्वानश्र- 
तरखरो्टांश्व प्रफव्य च॒ पीवरी दशेनीयां कल्याणीं च 
प्रथमयुवत्तीम्‌ ।।४० 

कर्थ हि छाड्गलमुद्रपेदन्यत्र घान्यचिक्रयात्‌ ।।४९ 

रसा रसेमंहतो हीनतो वा निमातव्या न त्वेव वर्ण रसे:॥७२ 
तिलतण्डुलपकान्नं विद्यान्मनुष्याश्व विहिता: परिवतकेन॥४३ 
ब्राह्मणराजन्यौ वाधुंषान्न॑नाद्याताम्‌ ॥४४ 2 
अथाप्युदाहरन्ति ।|४५ 

समघ धान्यमुद्धृद्य महाघ यः प्रयच्छति । 

स वे वार्धुषिको नाम त्रह्मबादिषु ग्ितः ॥| 

ब्रह्मह॒टयां च वृद्धि च तुलया समतोलयत्‌ । 
अतिष्ठद्श्र णहा कोख्यां वाधषि:ः समकम्पत इति ॥8६ 
काम वा परिलुप्तक्ृ्याय पापीयसे दद्याताम्‌ ।|४७ 
द्विगुण हिरण्य त्रिगुर्ण घान्यम्‌ ॥॥9८ 

घास्यनंथ रसा व्याख्याता: ॥४६ 

पुष्पमूलफलानि च ॥४०.._ 

_तुलाधृतमष्टगुणम्‌ ॥५१ अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ 


| 

! 

हा 
(| 

हु 








ध्यायः | अश्रोत्रियादीनां शूद्रसधमंत्वमाततायिवधवर्णन भव १४७१४ 


३ 


वसिष्ठवचनम्रोक्तां वृद्धि वाधृषिके शृणु । 
पश्च माषास्तु विशत्या एवं धर्मों न हीयते ॥५५ 


इति वासिष्ठे धमशा््रे द्वितीयोडध्याय: । 


अथ तृतीयोध्ध्याय: । 
अथाश्रोत्रियादीनांशूद्रसधमंत्वमाततायिवधवर्णनम्‌ । 


अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनम्नयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥ 
मानवं चात्र श्ठोकमुदाहरन्ति|९ 
योउडनधील्य द्विजो बेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । क्‍ 
स जीवन्नेव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥३ 
नानूस्राह्मणो भवति न वणिडन कुशीलवः । 
न शूद्रप्रेषणं कुवन्न स्तेनो न चिकित्सक: ॥४ 
अव्नता ह्यनधीयाना यत्र भक्षचरा द्विजा: । 
येद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥५ 
वाउपि यद्‌ त्रू युवद्पारगाः । 





"४, 


5002, % 











१४७६ क्‍ वसिष्ठस्मृतिः | [ ततीयो- 


श्रोत्रियायेव देयानि हत्यकव्यानि निद्यशः । 
अश्रोत्रियाय दत्त हि पितृन्नति न देवताः ॥६ 
यस्य चेब गृहे मूर्खां दूरे चंब बहुश्र॒तः । 
बहुश्रुताय दातव्य॑ नास्ति मूल व्यतिक्रम: ॥१० 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विग्ने वेदबिवर्जिते । 
ज्वलन्तम पिमुत्सक््य न हि भस्मनि हूयते ॥॥११ हक 
यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्व चमंमयों सगः | रा 
यश्व विप्रोडनधीयानखयरते नामधारकाः १२ 
विद्वद्वोज्यान्यविद्वांसो येपु राष्ट्र पु भुझते । 

व तान्यनावृश्मिच्छन्ति सहृद्या जायते सयम्‌; इति ॥१३ 

पं अग्नज्ञायमार्न बिच योडघिगच्छेद्राजा- 

तद्धरेदधिगन्त्रे पष्ठमंशं प्रदाय ॥१४ 


हमरकटा४+क ८" मर न ला+ कब“ 7-4४ +>क पंप पट 


क्‍ ब्राह्मणश्रेदधिगच्छेत्पटकमंसु वर्तेमानों न राजा हरेत्‌ ॥१५ 
आततायिन हत्वा नात्र प्राणच्छेत्त: किचित्किल्विषभाह: || ६ 
। षड्विधा ह्याततायिनः ॥१७ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥|१८ 
अप्निदों गरदश्धब शश्लपाणिधनापह: । 





धध्यायः ] आचायलक्षणम्‌, श्वहतमृगादीनां शुचित्ववर्णनम १४७७ 


त्रिणाचिकेतः पशञ्चाग्रिखिसुपणवाश्वतुमंघा वाजसनेयी षडड्ग- 

विदूब्ह्म देयानुसंतानश्छन्दोगो ज्येघ्सामगो मन्त्रत्नाह्मणविद्य: 

स्वरधर्मानधीते यस्य दृशपुरुष माठृपितृवंशः श्रोत्रियी विज्ञायते 

विद्वांसः र्लावकाश्रेते पदाक्तिपावना भवन्ति |२२.... 

चातुवियं विकल्‍पी च अद्भगविद्वमपाठकः । 

आश्रमस्थास्नयो मुख्या: परिषत्स्यादशावरा ॥२३ 

उपनीय तु यः क्ृत्स्तं वेदमध्यापयेत्स आचाय:॥॥२४ 

यस्व्वेकदेशं स उपाध्यायो यश्व वेदाज्ानि २६ 
... आतत्राणे वणसंकरे वा ब्राह्मणवेश्यौ शब्रमाददीयाताम्‌ ॥२६ 

.. शक्षत्रत्रियस्य तु तत्नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ ।।२७ 

प्राम्बोदम्बाउसी नः प्रक्षाल्य पादो पाणी- 

5उमणिबन्चनात ।। द 
अद्भुष्टमूलस्योत्तरतो रेखा बाह्य तीथ तेन त्रिराचामेदशव्द्वतद्िः- 
( दोषावद्धिः ) परिसृज्यान २६ पर 

. खान्यडद्विः संस्पृशेत्‌ ।।३० क्‍ 

_मूधेन्यपों निनयेत्‌ ३१ हे 

सब्ये च प्रणी, ब्रज॑स्तिप्रच्शयान:ः प्रणतो वा न55चामेत्‌ ॥३२ 
.. हृदयब्नलमाभिरहिखुद्वुदासिरफेनामिर्त्राह्मण: . क्‍ 
.. कृण्ठगामजिः क्षल्रियः शाचि; 688... |यऑऔऑऔयः का है 
.. वेश्योउद्धिः श्राशिताभिस्तु खीशूद्रं सट्टा भिरेव च ॥३४ 2 

. पघुत्रदारादयोडपि गोस्तपंणा: स्थुः ॥३४६ ० 


.. न वणगन्धरसदुष्टामिर्याश्व स्थुरंशुभागमाः ॥|३६ 

















न करन 


१४७८ वसिष्ठस्मृ ति: । क्‍ तृतीयो- 
न मुख्या विप्रुष उच्दिष्ट कुबन्त्यनड्डश्लिष्टा: ॥३७ 


सुप्त्वा भुक्त्वा पीत्वा छुत्वा रुदित्वा स्लात्वा 

चा55चानतः पुनराचामेत्‌ ।।३८ 

वासश्र परिधायोष्ठो च संस्पृश्य यत्रालोमकौ 

न श्मश्रगतो लेप: ॥३६ 

दन्तवदन्तसक्तंषु यज्चा(प्य)न्तमंख भवेत््‌। 

आवचान्‍न्तस्यावशिए्ठ स्पान्निगिरन्नेव तच्छचि: ।॥४० 

परानथा5डचामयत्तः पादो या विग्रषो गताः | 

भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिनोच्छिष्टभाग्मवेत्‌ ॥8 

प्रचरन्नभ्यवहायषृच्द्िष्ट यदि संस्पशेत्‌ । 

भूमो निश्षिप्य तदूद्॒व्यमाचान्तः श्रचरेत्पुन: ॥४२ 

यय्यन्मीमांस्य॑ स्यात्तत्तदहक्लिः संस्प्शत्‌ ।४३ 

खहताश्व मृगा वन्‍या: पातित च खगः फलम । 

बालरनुपरिक्रान्त श्लीभिराचरितं च यत्‌ ॥४४ 

प्रसारित च यत्पण्यं ये दोषाः ख्रीमुखेषु च । 

मशकमंक्षि वो)पहन्यते ।।४५ 

या आपो गयवां तृप्तिकराश्व या: । 

>चीनाह प्रजापति: | इति ॥४६ 
| 
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ध्व्यायः | अनेकशुद्धि: शूद्रस्यासंस्कारेहेतुवर्णनम्‌।. १४७६ 


गोवाले: फलमयानां गौरसषपकल्‍्केन क्षौमजानाम्‌ ॥५० 
भूम्यास्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनोल्लेखनेयथास्थार्न 
दोषविशेषाआयत्यमुपति ४१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ . 
खननाइहनादर्षादूगोभिराक्रम्णादपि । 
: चतुभिशुध्यते भूमि: पत्चमाच्ोपलेपनात्‌ | इति ॥५३ 
रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति | 
..अस्मना शुध्यते कांस्य ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥४४ 
.. मयमंत्रः पुरीषर्वा श्लेष्मपूयाश्रुशोणित: । 
...._ संस्ष्ठ नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥।५५ 
..._ अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ानिन शुध्यति ।।५६ 
अद्धिरेव का्वन पूयते, तथा राजतम्‌ ॥॥५७ 
अक्लुलिकनिष्टिकामूले दंब॑ तीथम्‌ ।।४८ 
अह्ुुल्यग्र मानुषम्‌ ।(६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ॥६० 
प्रदेशिन्यह्लुष्ठयोरब्तरा पित्र्यम्‌ ॥६१ 
_ रोच(न्त)त इति साय॑ प्रातरप्रीन्‍्य(न)मिपूजयेत्‌ ।।६२ क्‍ 
.. स्वद्तिमिति पिज्येषु ॥६३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु ॥६४ 
.._इति वासिष्ठे धमशा््र ठृतीयोध्ष्याय:। 








१४८०... वसिष्ठक्मत्तिः। तय 


अथ चतुथोड्ध्याय: । 
अथ मधुपर्कादिषु पशुहिसनवर्णनम्‌ । 


प्रकतिविशिष्ट चातुवंण्य संस्कारविशेषाश्व ॥१ 
त्राह्मणोउस्य मुखमासीह्वाहू राजन्यः कृत: । 
करू तद्स्य यहदेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, 
इति निगमो भवति ॥२ 
गायत्र्या छन्द्सा ब्राह्मणमस्जल्त्रिप्टमा राजन्यं, जगत्या 
वेश्यं, न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंस्कार्यों विज्ञायते ॥३ 
सवेषां सत्यमक्रोधों दानमहिंसा प्रजनन च ॥|४ 
पितृदेवतातिथिपूजायां पशु हिस्यात्‌ | 
" मधुपकच यश्ञे च पितृदेवतकमंणि । 
अन्नेब च पशु हिंस्यान्नान्यथपत्यत्रवीस्मनु: ॥६ 
क्‍ नाझइत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्पयते कचित्‌ | 
न च प्राणिवध: स्वग्यस्तस्माद्यागे बधो5बघः ।|७ 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाउश्यागताय वा. 
महोक्ष॑ वा महाजं वा पचेदेवमस्याउडतिथ्य॑ कुबन्तीति ॥८ 
_ उदकक्रियामशौचं च॒ ट्रविवर्पागश्व॒ति सतत उभय॑ कुर्यात्‌ ॥६. 
 दन्‍्तजननादित्यिेके ॥१० की 


.. शरीरमप्रिना संयोज्यानवेध्यमाणा अपो5्भ्यवयन्ति ॥| ११ 
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ध्यायः ] शावाशोचनिरूपणवर्णनम्‌ | १४८९ 


पित्॒णां वा एबा द्क्‌ , या दक्षिणा ॥२४ 
गृहान्त्रजित्वा प्रस्तारे उ्यह्मनश्नन्त आसीरन ॥१६ 
अशक्तो क्रीतोत्पन्नेन वतरनदशाह शावमाशौर्च सपिण्डेघु 


विधीयते ।।१ ६ 


मरणाठ्रश्नति दिवसगणना सपिण्डता तु सप्तपुरुषं विज्ञायते || 


अमग्नत्तानां ख्रीणां त्रिपुरुष त्रिदिन विज्ञायते ।।९८ 


प्रत्तानामितरे कुबीरेंस्तांत्(?) तेषां जननेउप्येवमेव निपुणां 
शुद्धिमिच्छ॒ुतां मातापिनत्नोबीजनिमित्तत्वात्‌ ।| 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० क्‍ 
नाशोचं सूतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति । 
रजस्तन्राशुचि ज्ञेय तन्च पुंसि न विद्यते, इति ॥२९ 


 तथ्चेदन्तः पुनरापतेच्छेषण शुध्येरव ।॥२२ रा 
 गत्रिशेष द्वाभ्यां, प्रभाते तिस्तभित्रांह्मणो दशरात्रण पश्चदश- 


राजेण भूमिपों विशतिरात्रेण बश्यः शूद्रो मासेन शुध्यति ॥२३ 

अंत्राप्युदाहरन्ति ॥र२४ 
आशोच यस्तु शूद्॒स्य सूतके वाउपि भुक्तवान्‌। 
स गच्छन्नरक घोर तियस्योनिषु जायते, इति ॥१४ 
अनिदशाहे पक्कान्न नियोगायस्तु भुक्ततान्‌। 

. क्रमिभत्वा स देहान्ते तहिया मुपजीवति ॥२६ 


...._ ढ्वादश मासान्‍्ह्वदशार्धमासान्वाउनश्नन्संहितामधीयानः 
.....पूतों भवतीति विज्ञायते ॥२७ 











१४८२ बसिष्ठल्वति: | पश्च 





आपहिताप्रिश्रेतवसन्म्रियेत पुनः संध्कार कृत्वा- 
शबबच्छोचमिति गौतमः ॥३० 
यूपचि(य)तिश्मशानरजस्वछासूतिकाशुचीनुपस्पृश्य सशिरा 


अभ्युपेयादप इति ॥३१ 
इति वासिष्ठे धमंशाश्ने चतुर्थोउ्ध्यायः । 











॥ अथ पञ्चमोउध्याय: 
पाप ः अथाञ्रेयीधर्मंवर्णनम्‌ । 


| वा अनृतमिति विज्ञायते ॥२ 
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त्रिरात्रं रजस्वलाउश्ुुचिभेबति, सा नाउ्ज्यान्नाभ्यव्ज्यान्नाप्स 
स्लायात्‌ , अधः शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌ , नाम सपशेत्‌, 

न रूजुं सजेत्‌; न दन्तान्धावयेत्‌ , न मांसमश्नीयात्‌, 

न प्रहन्निरीक्षेत, न हसेन्न किचिदाचरेत्‌ , अखवेण पात्रेण 
पिबेत्‌ , अज्ललिना वा पिबेत्‌ , लोहचितायसेन वा ॥७ 
विज्ञायते हीन्द्रस्ति.पीर्षाणं त्वाष्ट ह॒त्वा पाप्मगृहीतो... 
महत्तमाधमंसंबद्धो 5हमित्येवमात्मानममन्यत, त॑ सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ , श्रणहन्श्र णहन्श्र णहन्निति, स ख्लिय 
उपाधावत्‌ , अस्ये मे ब्रह्महत्याय तृतीय भागं प्रतिग्रह्दीतेति 
गत्वेबमुवाच, ता अन्लुवन्‌ , कि नो5भूद्ति, सोब्रवीदर 
वृणीध्वमिति, ता अन्लुवन्नृतो प्रजां विन्दामह इति, काम सा. 
विजानीमो संभवाम इति, यथ्थेच्छुया आग्रसवकालात्पुरुषण- 


. सहमेथनभावेन सम्भवास इति. चेषोस्माक॑ वरस्तपेन्द्रेणो 


क्तास्ता: प्रतिजगृहुस्तृतीय श्र णह॒त्याया: ॥॥८ 
संषा भ्र णहत्या मासि मास्‍््याविभवति ॥।६ 


 तस्माद्रजस्वछाज्न नाश्नीयातू १० ह 

. अतश्च श्र णहत्याया एवेषा रुप॑ प्रतिभुच्याउडस्ते कब्चुकमिव ॥ 
.. तदाहुन्ंदवादिन:॥९२ क्‍ 
.. अज्जनाभ्यख्जनमेवास्या न प्रतिप्राह्मप्‌ । 


टतद्धि ख्रिया अन्नमिति ॥१९३ 


.. तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते ॥१४ 
 आचारायाश्व योषित इति सेयमुपयाति ॥१५ 





श्छ्टछ ब सिष्ट॒स्म्व [ पष्ठो- 


उदक्यास्वासते येषां ये चे केचिदनभम्यः ! 
कुल चाश्रोत्रियं येषां सव ते शूद्रधर्मिण १६ 
गृहस्था: श्रोत्रिया: पापा: सव ते शूद्रधरमिण: । 


हति वासिष्ठे घमशाश्र पथ्चमोडध्यायः । 





|॥ पष्ठीडष्यायः || 
अथाचारप्रशंसा, हीनाचारस्य निन्‍्दावर्णनम । 

आचार: परमो धर्म: सर्वषामिति निश्चय: | 

हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति ॥।९ 

नेन॑ तपांसि न ब्रह्म नाम्निहोत्र न दक्षिणाः | 

हक हीनाचारमितो भ्रष्ट तारयन्ति कंचन ॥२ 
..... आचारहीन न पुनच्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह पड्भिरहः । हे 
। . छन्दांस्थेनं मृत्युकाले य्रजन्ति नीडं शकुन्ता इब जातपक्षा:॥३..... 
आधचारदहीनस्य तु त्राह्षणस्य वेदा: एडड्जासत्वखिला: सयज्ञा: | । क्‍ 
का प्रीतिमुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इब दशनीया: ॥४..| 
छुन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविन मायया वतंमानम्‌ | 
(ओक्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदू | यथाबदिष्टम्‌ || 












ध््यायः | नद्यादिषुमृत्रपुरीषोत्सन, शौचमृत्तिकाप्रमाणब० १४८५ 


सबलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवाजन्नरः | 
श्रद्धानो5नसूयश्च शर्त वर्षाणि जीवति | 
आहारनिहारविहारयोगाः सुसंवृता धमविदा तु कार्याः । 
वाग्बुद्धिकार्याणि तपस्तथेव घनायुषी गशुप्रत्मे तु काय ॥६ 
उसे मृत्रपुरीष तु दिवा कुर्यादुद्‌डः मुख: । 
रात्रो कुर्याइक्षिणास्य एवं ह्यायुन हीयते ॥१० 
प्रत्यपि प्रति सूय च प्रति गां प्रति च द्विजम । 
प्रति सोमोदक संध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥॥११ 
न नद्यां मेहन॑ काय न भस्मनि न गोमये । 
न वा कृष्टे न माग च नोपत क्षेत्रे न शादूवले |१२ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विज:। 
यथासुखमुखः कुर्याआणवाधघाभयेषु च ॥१३ 
उद्घृताभिरह्धिः काय कुर्याट्ल्ानमनुद्ध्ृतामिरपि-॥ १४ 
आहरेम्सृत्तिकां विप्र: कूछात्ससिकर्ता तथा । 

_अन्तजले देवगृहे वल्मीके मूषकस्थले । 

क्तशौचावशिष्टा च न ग्राह्मा: पथ्च मृत्तिका: १५ 
एका छिड्ढे करे तिस्र उभाभ्यां हू तु सत्तिके । 
पञ्चापाने दृ्शकश्मिन्नुभयोः सप्र मत्तिका: ॥१६ 
एतच्छोच॑ यग्ृहस्थस्य ट्विगुणं ब्रह्मचारिण: । 

. वानप्रस्थस्य त्रिगुण यत्तीनां च चतुग/णम्‌ १७ 
अष्ठटी ग्रासा मुनेभक्त बानप्रखसय पोडश। 
: द्वात्रिशत्त गृहस्थरय अमित ब्रह्मचारिण: ।।१८ 





१४८६ क्‍ वसिष्ठस्त्ृतिः । | पष्ठो- 


अनड्वान्त्रद्मयवारी च आहितामप्रिश्व ते त्रयः । 
भुज्जनाना एव सिध्यन्ति नषां सिद्धिरनश्नताम्‌ ॥।१६ 
योगस्तपो दमो दान सत्य शोच॑ दया श्रुतम्‌ । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्ब्राह्मणलक्ष णम्‌ ।।२० 
ये शान्तदान्ता: श्रुतिपृणकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधाश्षिवृत्ता:। 
प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारयितु समर्थाः ॥२१ 
नास्तिक: पिशुनश्वव क्तध्नो दीघरोषकः । 
चत्वार: कमचाण्डाला जन्मतश्वापि पञ्चम: ॥२२ 
दीघवेरमसूया च असत्य ब्रह्मदूषणम्‌ । 
पेशुन्य॑ निदेयर्ल॑ च जानीयाच्छद्र॒लक्षणम्‌ २३ 
किचिद्वंद्मय॑ पात्र किचित्पात्र तपोमयम्‌ । 
.. पात्राणामपि तत्ात्र शद्रान्न यस्य नोदरे ॥२४ 
..... शृद्ान्नससपुशज्ञो ह्यघीयानो5पि नित्यशः | 
........_ जुहन्वाउपि जपन्वा5पि गतिमूध्वा न विन्दृति ॥२५ 
 शुद्रास्नेनोद्रस्थेन यः कश्विन्म्रियते द्विज:। 
स भवेत्सूकरों प्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥२६ 








सनक सनम 











ध्ध्यायः] सत्पात्रलृक्षण,मश्जलिनाजरूंनपिबे,दाचारनिरूपण भव १४८७ 


एवं गां च हिरण्यं च वस्भमश्व॑ महीं तिलान्‌। 
अविद्वान्प्रतिगहानो भस्मी मवति दारुवत्‌ ॥३० 
नाइनखवबादन कुर्यान्नखंश भोजनादो ॥३१ 
न चापो5झ्लछिना पिबेत्‌ ॥३२ 
न पादेन पाणिना वा जल्मभिहन्यान्न जलेन जलूमू ॥३३ 
नेंट्कामिः फछानि पातयेत्‌ ॥३४ क्‍ 
ने फलेन फ्लू न कल्‍को न कुहकों भवेत्‌ ॥३५६ 
न स्लेच्छभाषां शिक्षेत्‌ ॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ द क्‍ 
न पाणिपादचपलो न नेन्रचपलो. भवेत्‌ । 
न चाड्भचपलो विश्र इति शिष्टस्य गोचर:॥३ 
पारम्पंर्यागतो येषां वेद: सपरिब्ृंहण:। 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया: श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ।।३६ 
यन्न सन्‍्त॑ न चासन्त नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ । 
न सुबृत्त न दुश्न त्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति, ॥|४० 
इति वासिष्ठे धमंशाम््रे पष्ठोउ्ध्याय:। 


॥ सप्तमोड्ष्यायः ॥ _ 
अथ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ । 


चत्वार आभश्रमा ब्रह्मचारी(रि) गृहस्थवानप्रस्थपरित्राजकाः ॥९ 








१४८८ वसिध्स्मृति: | [ सप्तमो- 


तेषां वेदमधीत्य वेदों वा वेदान्बाउविशीणंत्रह्मचर्यो- 
यमिच्छेत्तमावसेत्‌ ।।२ 
ब्रह्मचार्याचाय परिचरेत ॥३ आ शरीरविमोक्षात्‌ ॥9 
आचाय श्रमीतेडमि परिचरेत || 
विज्ञायते हि तवाप्रिराचार्य इति ॥॥६ 
संयतवाक्चतुथषष्ठाप्रमकाल्मोजी भेक्षमाच रेत ।७ 
गुवधीनो जटी(टि)ल: शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेतू ॥ 
आसीन च तिष्ठच्छुयान चाउडसीन उपासीत ॥६ 
आहूताध्यायी सव छव्ध॑ निवेद्य तदनुज्ञया भुझ्जीत ।॥१० 
खटबाशयनदन्तप्रश्नाछनाअनाभ्यब्जनोपानच्छत्रवर्जी 
तिष्ठेदहनि रात्रावासीत १९ 
त्रि.क्ृत्वो5्भ्युपेयादपोड्म्युपेयादप इति ॥१२ 

इति वासिप्ठे धमशाम्रे सप्तमोड्ध्याय: | 





अधथापए्मोडघ्याय: | 
गहस्थधर्मंगर्णनम 


988: % 2 लेट पलकरेससर डकार: 





कि _ गृहस्थों विनीतक्रोधहषों गुरुणा$नुज्ञातः स्वात्वाइसमानार्षा- 
.. मस्पृष्र मैथुनां यवीयसी सहशीं भार्या बिन्देत 


नावरुन्ध्यात्‌ ॥|४ 




















धूयायः ]. गृहस्वयभ्वर्णनस्‌ । . १४८६ 





नास्यानश्नन्यृहे दसेतू ।॥४ 
यस्य नाश्नाति वासार्थी ब्राह्मणो ग्रृहमागतः । 
सुकृतं तस्य यर्क्रिचित्सवेमादाय गच्छति ॥॥६ 
एकरात्र तु निवसन्नतिथित्राह्मणः स्मृतः । 
अनित्य॑ हि स्थितों यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥७ 
नेकग्रामीणमतिथि विशग्न॑ सांगतिक तथा । 
काले प्राप्त अकाले दा नास्यानश्नन्युद्दे बसेत्‌ ॥।८ 
श्रद्धाशी लोडछहयालुरलमग्न्थावेयाय नानाहिताम्रिः स्यात्‌ ॥६ 
अं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात्‌ १० 
युक्त: र्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च ।॥११ 
 गृहेष्वभ्यागत प्रत्युस्थानासनतशयनवा क्पूनतानसूया- 
..मिर्मानयेत्‌ ॥ १२ क्‍ 
. यथाशक्ति चान्नन सवंभूतानि॥१३ 
 ग्रहस्थ एबं यजते ग्रहस्थस्तप्यते तपः । 
चतुर्णासाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥१४ 
यथा नदीनदाः सब समुद्रे यान्ति संस्थितिमू ॥१४६ 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गृहस्थमाश्रित्य सब जीवन्ति भिक्षवः ॥॥९ 
योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । 


ऋतोौ च #च्छन्विधिवद् जुहन्न ब्राह्मणसच्यवते ब्ह्मलोकात्‌ ॥१७ । 


इति वासिष्ठे धमशाम्रडष्टमोषध्यायः । 











१४६० त्रसिष्ठस्मृति: । [ दशमो- 


| क्‍ ॥ अथ नवसोडध्याय: ॥ 

क्‍ वानप्रस्थधमवर्णनम्‌ । 
वानग्रस्थो जटिल्श्वीराजिनवासा ग्राम च न प्रविशेत्‌ । 
न फालकृष्टम घितिष्ठेत्‌ ॥२ 
अक्ृष्टं मूलफर्ल संचिन्बीत, ऊध्बरेता: क्षमाशय: ॥।३ 
मूलफलमभक्षेणा55श्रमागतमतिथिमभ्चययेत्‌ ॥|४ 
दद्यादेव न प्रतिगृहीयात्‌ ॥४ 
त्रिषबवणमुदकमुपरपरेत्‌ ।।६ 
श्रावणकेनाप्रिमाधाया55हिता प्रि: स्यादूवृक्षमू लिक:ः ।७ 








; ऊध्व पडभ्यों मासेभ्योउनग्निरनिकेतः ॥॥८ 
द्यादेवपितृमनुष्येभ्य: स गच्छेत्सवगंमानन्त्यमानन्त्यम्‌ ॥६ 
इति वासिष्ठे धमंशास्रे नवमोध्याय: । 


है क्‍ पे .. अथ दृशसोड्ष्यायः। 

हा क्‍ अथ यतिधमंब नम । क्‍ 
|... परिब्राजकः सर्वभूताभयदक्षिणां दक्त्वा प्रतिष्ठेत ॥१ 
क्‍ अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 


अभय सबसूतेभ्यो दत्त्वा चरति 
तस्‍्यापि सर्बभूतेभ्यो न भय जातु 





थी खुनेः | 
विद्यते 














ध्याय:]..... यविधमेंबर्णनम्‌ । .. १४६१ 


प 


संन्यसेत्सवकर्माणि वेद्मेक॑ न संन्यसेत्‌ । 

वेद्संन्यसनाच्छूद्रस्तस्माह्ेद॑ न संन्यसेत्‌।।५ 

एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामः पर तपः | 

उपवासाए्परं भेक्ष॑ं दया दानाहिशिष्यते ॥॥६ 
मुण्डोडममो5परिग्रह: सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेड्ेक्ष्यं (व) 
विधूमे सन्न मुखले ॥७ क्‍ 
एकशाटीपरिब्वतोउजिनेन वा गोग्रलूनरूणैवेंशितशरीर: 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां वसति वसेत्‌ , आमान्ते देवगृहे शूल्या- 
गारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः ॥८ 
अरण्यनित्यो न आम्यपशूनां संदर्शने विहरेत्‌॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 


ला 


अरण्यनित्यस्य जिलेन्द्रियस्य सर्वन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य प्रीतिन् । 





न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथपग्रियस्य ॥॥१४ 
सम चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राद्भविद्यया । 

अनुशासनवादाभ्यां मिक्षां लिप्सेत कहिंचित्‌ ॥१४ 
अछामे न विषादी स्याह्माभश्वेनं न हषयेत्‌। 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासज्ञाद्विनिग 
ह्छ आओ 7 कक 

















१४६२ वसिष्ठस्पृतिः । . [ एकादशो- 
न कुट्यां नोदके सह्ठ न चेले न त्रिपुष्करे 
नागारे ना55सने नाससने (नास्ते) यस्य व मोक्षवित्तमः | इति ।॥१७ 
ब्राह्मणकुले वा यहलभेत वद्धल्जीत, 
साय॑ ग्रातमंधुमांसपरिवजम्‌ १८ 
..थदीन्‍्साघून्वा गृहस्थान्साय प्रातश्व तृप्येत्‌ ॥१६ 
ग्राम वा वसेत्‌ ।।२० 
अजिल्ोइशरणोसंकुसुको न चेन्द्रियसंयोगं कुवीत केनचित्‌ ॥। 
डपेक्षकः सबंभूतानां हिंसानुप्रहपरिहारेण ॥२२ 
; हे पैशुन्यमत्सराभिमानाहुंकाराश्रद्धानाजवात्मस्तवपरगहा दम्भ 
पर लोभमोहक्रोधासूयाविवजन सर्वाश्रमिणां धर्म इृष्टः ॥२३ 
. थज्नोपवीत्युदककमण्डलुहस्तः शुचिर्त्राह्मणो वृषलाज्नपानवर्जी न 
हीयते ब्रह्मलोकादूब्रद्मछोकादिति ४. 
.._ इति बासिष्ठे धर्मशाल्रे दशमो5्याय: । 





अथकादशो5ध्यथायः । क्‍ 
अथ वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम । 


... पढ़ा भवन्ति, ऋत्विग्विवाह्मराजा(ज)पिठृव्यस्नातक- 


... मातुलाश् ॥९ 
.. द्वेश्वदेवस्य सिद्धस्य साय॑ प्रातगृह्याग्नो जुहुयात्‌ ॥२ 
. गहदेवताभ्यो बलि हरेत्‌॥।३ 





ध्थ्यायः].. बश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌ | १ ४ 





श्रोत्रियाया55गताय भागं दत्त्ता ब्रह्मचारिणे वाइनल्तर.. क्‍ 
पिठभ्यो दद्यात्‌ ४ क्‍ 
ततो5विथि भोजयेत्‌ , श्रेयांस श्रेयांसमानुपूव्यण, स्वगृह्याणां 
कुमारबालवृद्धतरुणप्रभतींस्ततो5परान्गृह्यान ॥। 
श्रचण्डाल्पतितवायसेभ्यो भमो निवपेत्‌ !।६ 
शूद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्ट वा दद्यात्‌ु॥७छ.. ॥ 
शेष दंपती भुद्जीयाताम्‌ ।।८ 
सवोपयोगेन पुनः पाक: ॥६ ॥ । 
यदि निरुप्ते वेश्वदेवेडतिथिरागच्छेद्विशेषेणास्मा अन्न॑ कारयेत्‌ ॥१० 
विज्ञायते हि ॥११ 00 के आम कम 
प्रविशत्यतिथिरत्राह्मणो ग्रह तश्मादप आनयन्त्यन्नं 
वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 
त॑ भोजयित्वोपासीता5डसीमान्तमनुब्जेत्‌ , 
अ(आइ)नुज्ञानाद्दा ॥९ क्‍ क्‍ 
अपरक्ष ऊध्ब चतुर्थ्या: पिठभ्यो दद्यास्यूबयुन्नह्मणान्संनिपात्य . 
यतीन्गुदस्थान्साधून्वा परिणतवयसो5विकम्स्थाब्छोत्रियान- के 
शिष्यानन्तेवासी (सि)नः शिष्यानपि गुणवत्तो भोजयेत्‌ ॥१४ 
रग्नशुक॒क्की बान्धश्यावदन्तकुष्ठिकुनखिवजम्‌ ।॥।१५४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 
अथ चेन्मन्त्रवियुक्तः शारीरे 
अदृष्य॑ त॑ यमः प्राहः पड्क्तिपावन 














है] 








 बसिष्ठस्ततिः। [ एकादशों- - द 


श्राद्ध नोहासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ । 
श्वोतन्ते हि सुधाधारास्ता: पिबन्त्यक्ृतोदकाः ॥१८ 
उच्छिष्ठ न प्रसज्यात्त यावन्नास्तमितो रवि: । 
क्षीरधारास्ततो यांन्ति अक्षय्या: पकक्तिभागिनः ॥९६ 
प्राक्संस्कारप्रमीतानां स्वर्वश्यनामभिति श्रुति: । 
. आागयचेय मनुः प्राह उच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥॥२० 
उच्छेषर्ण भूमिगत विकिर लेपनोद्कम । 
अन्न प्रेतेषु विसजेद्प्रजानामनायुषाम्‌ |।२१ 
. डंचयो: शाखयोमुक्त पिठृभ्योउन्न निवेदितम्‌। 
 खदनन्तरं ग्रतीक्षन्ते हासुरा दुष्टवेतस: ॥२२ 
तस्मादशून्यहस्तेन कुर्यादन्नमुपागतर्म्‌ । 
भो(भागजन वा #सक" यय तिष्ठतीच्छषणे उसे ॥२३ 
हे देबे पिठकृत्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 
.. ओजयेत्सुसमृद्धोडपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥२४ क्‍ 
सक्कियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌॥..... 
. पश्चतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवंजयेत्‌ ॥।२५ 
- अपि वा भोजयेदेक ब्राह्मण वेद पारगम्‌ । ः 


.... श्रतशीलोपसंपन्न सर्वालक्षणवर्जितम्‌ ॥२६ 


. यद्यक भोजयेच्ज्ाडध द्‌ 7 आ थ भवेत्त्‌ हैः 2७ 






; पा प्रास्येदरशों तद॒न्‍्न तु दयाद्वा त्रद्माचारिणे ।।२८ क्‍ 





ध्थ्यायः ] श्राद्धभोजनसमयेभोकत्रयन्नगुणत्याज्यवर्णनम्‌_ १४६५ 
( अग्ने-कुतपकाल:, उपनयनकालः, दुण्डादिधारणविधिश्व ) 


यावदुष्ल्यं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यता: । 
तावद्धि पिवरोडश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥२६ 
ह॒विगुंणा न वक्तव्या: पितरो यावद्तपिता: 
.. पिठ्मिस्तर्पितः पश्चाइक्तव्यं शोभनं हविः ॥३० 
....नियक्तस्तु यदा श्राद्ध दुवे वा मांसमुत्सजेत्‌ । 
यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमसच्छुति ॥३१९ 
|... न्नीणि श्राद्ध पवित्राणि दौहिन्रः कुतपस्तिछा।।... 
|... त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌॥श्श | - 
। .._ द्वसस्याष्टमे भागे मन्‍दी भवति सास्करः । 
स कालः कुतपो ज्ञेयः पितणां दृत्तमक्षयम्‌ ॥।३३ 


श्राद्ध दृत्वा च भुक्तवा च मैथुन योडधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्‍्मासं रेतसो झुजः:॥३४ 


यस्ततो जायते गभो दत्त्वा झुत्तवा च पंतृकम्‌ । 
न स विद्यां समाप्नोति क्षीणायुश्वव जायते ॥३५ 
पितापितामहश्चवव तथव प्रपितामह: । 

उपासते सुतं जात॑ शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ।|३६ 
मधुमांसश्व शाकेश्व पयसा पायसेन वा | 

एष नो दास्यथति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ३७ 
संतानवधन पुत्रमुधतं पितृकसंणि । क्‍ 
वन्नाह्मणसंपन्नममिनल्‍्दन्ति पूवेजा: ॥३८ _ 














की हो 


न 

















१ ४६६ .. . वसिष्ठस्व॒ति:। क्‍ .. एकादशो- । क्‍ 

. श्रावण्याग्रहायण्योश्रान्वष्टक्यां च पिठभ्यो द्यात्‌; _ 
दरल्यदेशब्राह्यगसंनिधाने वा न कालनियमः ।|४० 

अवश्य च ब्राह्मणोउग्नीनादधी व, दशेपूर्णमासाग्रयणेष्टि- 

चातुर्मास्यपशुसोमेश्व यजेत नयमिक होतदणसंस्तुतं च ४९ 

विज्ञायते हि त्रिमिश्न णेश्न णवान्त्राह्यणो जायत इति ॥४२ 

यज्ञेन देवेध्य:, प्रजया पितृभ्यों, ब्रद्मचयण क्रृंषिभ्य इत्येष 

वाउन्ृणो यज्बा यः पुत्री त्द्माचयवानिति ॥|४३ 

' गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशेषु राजन्यं, 

गर्भादूद्वा इशेषु वश्यम्‌ ४४ 

पाछाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयग्रोधः क्षत्त्रियस्य वा 


234: ओदुम्बरो वा वेश्यस्य ॥४५ 


[ केशसंमितो आह्वणस्य, छलाटसंमितः क्षत्तरियस्य, घाणसंमितो. 
_वश्यस्थ ४६ क्‍ 
.._मोझ्ी आह्वाणस्य, धनुर्श्या क्षत्त्रियस्थ, शणतान्तवी वेश्यस्य]४७ 
कष्णाजिनमुत्तरीय॑ ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षलत्तरियरय, गव्यं व (ब) 
स्तजिन वा वश्यस्य ॥8८... 
.._ शुक्षमहत वासो ब्राह्मणस्य, माञ्िष्ठ क्षत्रियस्य, हारिद्रं 
.._ कौशेयं वेश्यस्य, सर्वेधां वा तान्तवमरक्तम्‌ ॥४६ 








इप्यायः ] स्नातकत्रतं, वसद्थादिधारण विधिवर्णनम्‌ू।. १४६७ 


आ चतुविशाइश्यस्थ ॥१३... 
अत उच्च पतितसावित्रीका भवन्ति॥(४ 
नेतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेमिविवाहयेयु: ॥४५५ 

















पतितसावित्रीक उद्दालठकत्रतं चरेत ॥४६ का 
हौ मासौ यावकेन वर्तयेत्‌ , मार्स पयसा; अधमासमामि- 
क्षयाउष्टरात्रं घृतेन, षड़ात्रमयाचितेन, त्रिरात्रमब्भक्षोष्हो- 
राज्रमुपवसेत्‌ ॥४७ द 
क्‍ अश्वमेधावश्रृथं गच्छेत ।॥५८ क्‍ 
. ब्रालस्तोमेन वा यजेद्गा यजेद्ति ॥४६ 
इति बासिष्ठे धर्भशास्रे एकाद्शो5्ध्यायः क्‍ 
क्‍ क्‍ ॥ अथ द्वादशीधध्यायः क्‍ 
... .. अथ ख्रातकत्रतं) बस्ादिधारण विधि वर्णन 
.. अथातः स्लातकव॒तानि ॥९ क्‍ । 
। . स न कंचिदआचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः॥र 
....._ श्लुघा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, कृतमझतं वा क्षेत्र 
का आट गामजाबविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्न वा, न तु 





१४६८ 








वसिष्ठस्द्ति: |. [ ढादशो- 


वत्सन्तीं विततां नाठिक्रामेत्‌ | क्‍ क्‍ 
नोद्यन्तमादित्य॑ पश्येत्‌ ॥।६ जा 
नास्तमयन्‍्तम्‌ ।|७ 

नाप्सु मृत्रपुरीष कुर्यात्‌ ॥८ 

न निष्ठीवेत्‌ ॥६ बी द 





परिवेष्टितशिरा भूमिमय शियस्तृणेरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥१० 


उदक्मुखश्राहनिं, नक्त दक्षिणामुखः । हा 
संध्यामासीतोत्तरामुदाहरन्ति ॥१९ 
ख्ातकानां तु नित्य स्थादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीते द यष्टि: सोदकश्च कमण्डलुः ॥॥१२ क्‍ 
अप्सु पाणो च काष्ठे च कथितं पावके शुचि: ।__.. 
तल्मादुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डलुम ॥॥१३ जा 
पयप्निकरणं त्वेतन्मनुराह्‌ प्रजापति: क्‍ क्‍ 
कृत्वा चावश्यकर्माण आचामेच्छोचवित्तम: | इति ॥१४ : 
प्राक्म्मुखचन्नानि मुख्नीव ॥१६..“रर् 
णीं साझ्ुष्ठं कृत्स्नग्रासं ग्रसेत ॥१ 

न च मुखशब्द कुर्यात्‌ ॥॥१७ री 
ऋतुकालगामी स्यात्पवंबज स्वदारेषु ॥ १८... 














| ध्ब्यायः _ ख्ांतकाचारवर्णम्‌)।... १४६६ 


मा ...या स्यादनिलचारेण रतिः साधमंसंश्रिता ॥२२ 
अपि च॒ काठके विज्ञायते ॥२३... 
अपि नः श्वो विंजनिष्यमाणाः पतिश्रिः सह शयीरक्षिति 

,. ख्रीणामिन्द्रदत्तो वरइति॥२8 जा 


ञ्क 





न कूपमवरोहेः क्‍ क्‍ 
नाभि मुखेनोपधमेत्‌॥रछ........ 

, नाम न्राह्मणं चाल्तरेण व्यपेयात्‌ ।।२८ 

.... नाम्नयोन ब्राह्मणयोर [ न ] नुज्ञाप्य वा; भायया सह- 
.....  नाश्नीयादवीयवदपत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ॥२६ 

््ि नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्देशित्‌ ॥३० क्‍ 

.. मणिधनुरिति ब्रयात्‌॥३१. 
पाछाशमासन पादुके दुल्तधावनमिति वजयेत्‌ ॥३२ 





| ' पा 
॥ मे 


नोत्सड्रे भक्षयेज्न संध्या [ यां | भुल्नीत ॥३३ 
बणवं दण्ड धारयेद्रक्मकुण्डले च ॥।३४ 
न बहिमालां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्या: ३५ 
के ..... सभा: समवायांश्र वजयेत्‌ ३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 
अप्रामण्यं च वेदनामार्षाणां चेव कुतस्सनम।... 
अव्यवस्था च सवत्र एतन्नाशनमात्मन: । इति ॥३८ 


डा 





१४७०० 





वसिष्ठस्मतिः। [ त्रयोदशो- 


 अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥४९ 


नाव च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त्‌ ] ॥४२ 


. -बहुम्याँ न नदीं तरेत्‌ ॥४३ 
उत्थायापररात्रमधीतलय न पुनः प्रति संविशेत ४४ 


आजापत्ये मुहृत ब्राह्मण: कांश्िन्नियमाननुतिष्ठे दूनु- 
तिष्ठेदिति ॥४५ 


इति वासिष्ठे धमंशासत्र द्वादशो5ष्यायः || 





॥ अथ त्रयोद्शोडध्यायः॥ 
अथोपाकमबविधि वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ । 


_अथात:ः स्वाध्यायोपाकम श्रावण्यां पौण॑मास्यां प्रोष्ठप्यां._ क्‍ 


बाउग्निमुपसमाधाय कताधानो. जुद्दोति देवेभ्य 


: कृषिभ्यश्छन्दोभ्यश्रेति ॥२ 


ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य द्धि प्राश्य ततो<ध्यायानुपाकुबीरन ॥२ रे 


... अध॑पशथ्वममासानधंषष्ठान्बांउत ऊर्ध्व शुक्लपक्षेष्वधीयीत, 


.... काम तु वेदाज्ञानि॥३ तस्यानध्य 
*.... संध्यास्तमिते संध्यास्वन्त:शवदिवार्क 
...._ गोमयपयषि | परिछिखिते वा श्मशानान्ते 








गीत्यघु नगरेषु काम॑ 








रू 


फैन 
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ख्ड्ड च्च्कू 

















। 





ध्यायः ] उपाध्यायाचार्यादीनां गुरुत्यभितिनिरूुपणम्‌। १४०१ 


मानव चात्र श्छोकमुदाहरन्ति |... 
फलान्यपस्तिलान्भक्षा इति ॥७ 
धावतः पूतिगन्धप्रश्वतावी रिणे, वृक्षमारूढस्य नावि 
सेनायां च भुक्वा चा55द्रंपाणेबाणशब्दे चतुदृश्या- 
ममावास्यायामष्टम्यासष्टकासु प्रसारितपादोपस्थ- 
.. कृतस्थोपाश्रितस्य च गुरुसमीपे मैथुनव्यपेतायां 
वाससा मैथुनव्यपेतेनानिर्णिक्तेन भामान्ते छुद्तिस्य 
मृत्रितस्योच्चारितस्य क्रृग्यजुषां च सामशब्दे वाउजीणे 
निर्घाते भूमिचलने चन्द्रसूयोपरागे द्वनादपबंत- 
नादकम्पप्रपातेषृपलरुधिरपांशुवर्ष ष्वाका लिकम्‌ ।।८ 


उल्का विद्यत्समासे त्रिरात्रम ॥६ कप 
उल्काविद्यत्सज्योतिषम्‌॥१० . .  . ..: 





ह औ 


ह 


छः 


स्व॒रोडत्त्यः प्लबते संध्य- 





श्र 








श्र; .. वसिष्ठस्तति।..... [ त्योदशो- 
. अत्राप्युदाहरन्ति ॥१६ द 
उपाध्यायाइशा5डचाय आचार्याणां शर्त पिता । 
पितुद्शश्त माता गोरेणातिरिच्यते 
_भार्याः पत्राश्च शिष्याश्व संतुशः पापक्मसिः । 
परिभाध्य परित्याज्या: पतितो योञ्ल्यथा त्यजेतू॥१८ 
क्रत्विगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानात्पतति ॥१६ 
: पतितोत्पन्न: पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र ख्चिया:॥२० 
सा हि परगामिनी तामंरिक्थासुपेयात्‌ ॥२१ 
गुरोगरो संनिहिते गुरुवद्वृत्ति रिष्यते । 
गुरुतदूगुरुयृत्रस्य वर्तितव्यमिति श्रुति: ॥२२ 
श्र विष॑ सुरा चाप्रतिग्राह्माणि त्राह्मणस्य ॥२३ 
. विद्यावित्तनय:संबन्धकम च मान्यम्‌ ॥२४ क्‍ 
ही पूव पूरा गरीयान्स्थ विरवालातुरभारिकश्ली चक्रीवर्ता द 
. पन्‍्था: समागमे परस्मे देय: ॥२५ 
 राजकस््रातकयोः समागमे राज्ञा स्नातकाय देय: ॥२६ 
संवरेव च वध्वा उलद्यमानाय ॥र२छ.. 
तृणभूम्यर्न्युदकव क्सूनूतनासूया: सतां गृहे नोच्छिदन्ते 
. कदाचन कदाचनेति ॥२८_ 






















ध्याय:] चिकित्सकादीनामन्नओोजनेनिषधवर्णनम्‌ । १४०३ 
..._॥ चतुदृशोड्ध्यायः ॥ डे 
दद  अथ चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषेधवर्णनम्‌ | हा 
अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्याम: ॥९ 
चिकित्सकमगयुपुंश्रल्ली दण्डिकस्तेनाभिशस्तषण्ठपतिता- 
नामन्नमभोज्यम्‌ ॥२ न क्‍ 
|... क॒दयदीक्षितबद्धातुरसोमविक्रयितक्षकरजकशौण्डिकसूचक- 
वार्धुषिकर्चर्मावकृत्तानां, शूद्रस्य चाख्भ्नतश्रोपपत्ते(ते)यश्वो- 
पपत्ति(तिं) मन्यते, यश्र गृहान्दहेत्‌ , यश्र वधाह 
ल्‍ ...._ नोपहन्यात्को अक्ष्यत इति ॥३ । 
वाचाउभिघुष्ट गणान्न गणिकान्न चंति ॥४ पा द 
रा अथाप्युदाहरन्ति॥(  -. ....ः 
मे नाश्नन्ति श्वव॑ंती देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः । औ 
भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगृहे, इति ॥६ का 
एघोदकयवसकुशलढांजाभ्यु्यतयानावसथशफरी प्रियक्ुुखग्गन्‍्ध-._ 
मांसानी व्येतेषां अ्रतिगृह्लीयात्‌॥७.... क्‍ मे 








० “7 जार्जा 





 श€ण्डे हे | वसिष्ठस्पृति: | 5! चतुदंशो- 
. अपि छात्र प्राजापत्याव्च्छलोकानुदाहरन्ति ॥१२ 
उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादग्रचोदिताम्‌ । 
भोज्यां अजापतिमेने अपि दुष्कृतकारिण: ॥१३ 
श्रदधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः। 
न त्वेब बहुयाज्यस्य यश्वोपनयते बहून्‌ ॥१४ 
. न तसय पितरो5श्नन्ति दश वर्षाणि पथ्च च । 
न च हव्यं वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥१४ 
चिकित्सकस्य सृगयो: शल्यहस्तस्य पापिनः । 
ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्व उद्यताउपि न गृह्मयते, इति ॥१६ 
 डच्छिष्टमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहत॑ च ॥॥१७ 
_यद्शन॑ केशकीटोपहत॑ च ॥|१८ 
काम तु केशकीटानुद्धृत्याद्धिः श्रोक्ष्य भस्मना5वकी ये 
...वाचा ग्रशस्तमुपभुख्लीत ॥१६ मय 
. अपि छत्र प्राजापत्याव्च्ज्लोकानुदाहरन्ति॥२०. 
..त्रीणि देवाः पवित्राणि आह्वनामकल्पयन । 
अदृष्टमद्धिनिणिक्त यश्व वाचा प्रशस्यते ॥२१ 
.. देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकतषु च।. 
..... काकः अ्रमिश्र संस्पृष्टमन्‍्न तन्न विसजयेत्‌ ।२२ 
... तस्मादन्नमपोद्धृत्य शेषं संस्कारमहति । क्‍ 
_द्रवाणां प्रावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । 
मुखसंरपष्ट शुचि एवं हि तड्वेत्‌ ॥२३ 











ध्यायः काकादिसंस्पृष्टान्नस्य प्युषिताय्न्नस्यचशुद्धि।. १४०४ 


सकल्लेख 





अन्न पयुषितं भावदुष्ट सकल्लेखं पुन: सिद्धमाममां्स 
पक्‍व॑ च काम तु दध्ना घृतेन वाउइमिघारितमुपयुख्चतीत २४ 
अपि छात्र प्राजापत्याब्कछोकानुदाहरल्ति ॥२४ 
. हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा छवणव्यञ्लनानि च | 
दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुल्लीत किल्बिषम्‌॥२६ 
प्रद्यान्न तु हस्तेन नाउज्यासेन कदाचन, इति ॥२७ 
'लशुनपलाण्ड्केमुकगृञ्जनश्लेष्मा तकवृक्ष निर्यासलो हित- 
ब्रश्चनश्वकाकावलीदशूद्रोच्छिष्टभो जनेषु ऋच्छातिकृच्छ 
इतरेउप्यन्यत्र मधुमांसफलविकषष्वग्रम्यपशव(शु)विषय: २८ 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीर गोमहिष्यजानामनिदेशाहानामन्त- 
. र्नाब्युदकमपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेूपायंसशाकानि 
शुक्तानि वजयेत्‌ , अन्यांश्र क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
शाविच्छुछह्कशशकच्छुपगोधाः पश्चनखानां भक्ष्या: ॥३० 
अनुष्टा पशूनामन्यतोदन्ताश्व मत्स्यानां वा चेटगवयशिशु- 
. मारनक्रकुलीरा विकृतरूपा: ॥३१९ सपशीर्षाश्व ३२ 
गौरगवयशरभाश्चानु दिष्टा: ॥३३ 
तथा धेन्वनडुहो मेध्यो वाजसनेयके विज्ञायेते ॥३४ 
खड्गे तु विवदन्त्य(स्तेठ)प्राम्यसूकरे च ॥३४..... 
शकुनानां च विषुविष्किरजालपादाः ।।३६ 
वहंसचक्रवाकभासवायसपारावत 













हारीतखबझ्जरीटग्राम्य- 





.. मान्धालनक्तंचरदार्वाघाटचटकरेलातह 





श्श्ण्द ्ि वसिष्ठस्टृतिः । .. [| पचदशो 


5 क्ुक्कुटशुकसा रिकाको किलक्रव्य। प्रामचारिणश्रप्राम- 
चारिणश्रेति ॥३७ 


. इति वासिष्ठे घमंशास््रे चतुदृशोउ्ष्यायः | 





अथ पञ्चद्शोउ्ध्यायः । 

_ दत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । 
शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापिठनिमित्तकः ॥॥१ 
तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरों श्रभवत्तः ॥२ 
न ल्वेर्क पुत्र दद्यात्मतिगृह्ीयाद्वा ॥३ 
स हि संतानाय पूवषाम्‌ ॥४ क्‍ 





पुत्र प्रतिग्रहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चाउथ्वेद्य निवे- 
शनस्य मध्ये व्याह्मतिभिहु त्वा दूरेवान्धर्व बन्धु- 
संनिक्ृष्टमेष प्रतियुह्दीयात्‌ ।।६ 

क्‍ संदेहे चोत्पन्ने दूरे बान्धवं शुद्रमिव स्थापयेत्‌ ७ 
'विज्ञायते होकेन हूंखायत इति ॥|८ 
तस्मिश्रेत्मतिगृहदीत औरसः पुत्र उत्पच्येत, चतुर्थ- 
भागशागी स्वाइतका वर ० 








न स्री पुत्र दद्याततिगृहीयाद्वाउन्यत्रानुज्ञानाद भतुः ।॥॥४ 








ध्यायः | चरितत्रतानां पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णमम्‌ू। १४०७... 


यदि ना55भ्युद्यिकेषु युक्त: स्याइेंद्विप्ुविनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताग्रान्दर्भा बछोहितान्वोपस्तीय पूर्णपात्र- का 
मस्मे निनयेत ॥१० रा की 
निनेतारं चास्य प्रकीणकेशान्‌ ज्ञातयोडन्वालभेरन्न- 
पसव्य॑ कृत्वा गृहेषु स्वेस्मापद्येरज्नत ऊध्व॑ तेन 
धर्मयेयुस्तद्वर्मा णस्तं घमयन्तः ॥॥११ दि अ ्ि 
ः . पतितानां तु चरितत्नतानों प्रट्युद्वार: ॥१२ 
...... अथाप्युदाहरन्ति ॥१३....... डर 
अग्नेष्भ्युद्धरतां गच्छेत्क्रीडनिव हसन्निव । 
हक ..यश्चात्पातयता गच्छेच्छोच न्निव रुद न्चिव, इति ॥१४ 
की आचार्यमातृपितहन्तारस्तञसादाड्रयाद्वा, एषा 
 तेषां प्रद्यापत्ति:॥१४........रररः 
पूर्णाब्दास्पवृत्ताद्दा काआ्यन पात्र माहेय॑ वा पूर- 
 यित्वाउप्पोहिष्ठेति मन्त्रेणादुर्भिषिच्वति ॥१६.||| 
सर्व एबाभिषिक्तस्य प्रव्युद्धारः अत्युद्वीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो _ 


व्याख्यात इति॥१७...........**_्<र्<्_्_ 














इति वासिष्ठे धर्मशास्र पत्चद्शोउ्ष्यायः। 








॥ अथ षोडशोडध्यायः ।। 
व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । 
तत्रादों राजमन्त्रिणो धर्मा:। 


अथ व्यवहाराः ॥१ 
राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात्‌॥२ 


हयोविवदमानयो ने पक्षान्तर गच्छेत्‌ ॥।३ 
यथासनमपराधो झह्न्‍्ते नापराधः (९) ॥४ 
|... समः सर्बंषु भूतेषु यथासनमपराधो (0) झ्याद्यवर्णयो 
० ही विद्यान्ततः (विधानतः) ५ 

के संपन्न॑ च रक्षयेद्राजा बालधनान्यप्राप्तव्यवहाराणां 
हक _ प्राप्तकाले तु तढ़तू॥ 

लिखित साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविध स्मृतम्‌ । 
धनस्वीकरणं पूव धनी धनमवाप्नुयात, इति ॥७ 





८- समर कलक्‍ लक पल फन्‍न+ न 



















गहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्ययः ॥।६ 

सामन्‍्तबिरोधे लेख्यप्रद्ययः ।१० 
प्रत्यभिलेख्यविरोधे आामनगरबृद्धश्नेणीप्र्यय: ।।१९ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१२ 

पेतुक (य एक) क्रीतमाधेयमन्वाधेय प्रतिग्रहम्‌ 
पज्ञादुषगमो वेणिस्तथा धूमशिखा5ष्टमी, इति ॥१३ 
दशबषम ।।२४ 





हि 


अहश. 


वसिष्टस््ृतिः था षोडशो- 


मार्गक्षेत्रयोविसग तथा परिवतनेन तरुण(ऋण)ग्रहे- 


दा 





' 


| >पननकन>>पनन नम रबर पद 





धध्यायः .. स॒क्षिप्रकरणवर्णम्‌ू।...... १४६०६ 


अन्यथाप्प्युदाहरन्ति ॥१४५ 
. आधिः सीमा बालधनो निष्षेपोपनिधि: ख्ियः। 

राजसं श्रोत्रियद्रव्य न संभोगेन हीयते ॥१६ 
प्रहणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१७... 

ततोउन्यथा राजा सन्त्रिभि: सह नागरश्व कार्याणि कुर्यात्‌ ॥१८ .. 

. बेघसो वा राजा श्रेयान्गृप्रपरिवार स्यात्‌॥१६ 
गृध्परिवारं वा राजा श्रेयान्‌ ॥२० 

 गृश्न परिवार स्थान्न गृभ्नों गृधुपरिवारं स्थात्परिवाराद्धि.. 
दोषाः प्रादुभवन्ति स्तेयहारविनाशन तस्मापूवमेब 


को 


जम मी 





... परिवार पृच्छेत्‌॥२१ मम 5 

मा अथ साक्षिण: ॥२२ पर क्‍ 
श्रोत्रियो रूपवाज्छीलवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिण: बे 

सबंषु सब एव बा ॥र३ 


है 














5, 


| 





' बसिष्ठस्मृतिः । 





पञ्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 

: शतमश्वानृते हन्ति सहन पुरुषानते ॥२६ 

व्यवहारे मृते दारे प्रायश्रित्तं कुलब्लियः । 

तेषां पूवेपरिच्छदाच्छिद्यत्तेडत्रापवादिभिः ।।३० 

 उद्घाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये स्वेधनापहारे। 

विग्रस्य चाथ हानृत॑ बदेयुः पश्चानृतान्याहुरपातकानि ॥।३१ 

स्वजनस्यार्थ यदि वाउथंहेतो: पश्षाश्रयेणैव वद्न्ति कार्यम्‌ । 

ते शब्दवंशस्य कुलस्य पूर्वान्स्वर्गस्थितांस्तानपि पातयन्ति, 

अपि पातयन्ति ॥३२ आप क्‍ 
इति वासिष्ठे धमंशासत्रे षोडशोउब्याय: | 





॥ अथ सप्तदशोड्ध्याय: | 

क्‍ पुत्रिणां प्रशंसावर्णनम्‌ । 
 क्रणमस्मिन्सेनयति अमृतत्व॑ च गच्छति। 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्रेज्जीवतो मुखम्‌ ॥॥१ 


.. अनन्ताः पुत्रिणां छोका नापुत्रस्य छोको>्स्तीति श्रयते ॥२ 









अजा: सन्त्वपुत्रिण इत्य भमिशाप: | ३ द 
अमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति ॥|४ 








ज््यायः 





काडललकडड 


डे 


न 





हडइन लत पापा 





त्रिण: पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवद्‌ 
तत्रोमयथाउप्युदाहरन्ति ॥७ 
यद्यत्यो गोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतप्‌ । 


ओरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌। 





१५११ 


गोमिनामेव ते वत्सा सोघं स्यन्द्तिमाषभम्‌, इति ॥८ 


तत्र श्लोकः ॥ 





अग्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे पर(रे)वीजानिअवाप्सु 
न जनयितुः पुत्रो भवति स्व (सं) पराये मोघं वेता 
कुरुते तन्‍्तुमेतमिति ॥६ 
बहूनामेकजातानामेकश्रेत्पुत्रवा न्नर: । 
सब ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥१० 
बह्लीनामेकपल्नीनामेका पुत्रवती यदि। 
सर्वास्तास्तेन पुशेण पुत्रव॒त्य इति श्रुति: ॥११ 
ह्वादश इस्येब पुत्रा: पुराणइष्टा: ॥१२ 
स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्क्रतायाँ प्रथमः ॥१३ 
तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 
तृतीय: पुत्रिका विज्ञायते ॥१४५ क्‍ 

श्रात॒का पुंसः पितनभ्येति प्रतीचीन गच्छ ति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 


हु] 
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व ऋ आओ 


वशिष्ठस्म॒ृतिः । सप्तदशो- 


या च क्लीब॑ पतितसुन्मत्तं वा भर्तारसुत्सज्यान्यं 
पति बिन्दते सृते वा सा पुनभभवति ॥२१ 
_कानीनः पश्चम: |।२२ 


या पिठगृहेउसंस्कृता कामादुत्पादयेत्‌, 
मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहु: ॥२३ 
अथाप्युदाह्वुरन्ति ॥२४ 

अग्रत्ता दुहिता यश्य पुत्र विन्देत तुल्यतः । 


- पुत्री सातामहस्तेन दद्याटिण्ड हरेद्वनम्‌/ इति ॥२५ 
'गृद्दे च गूहोत्पन्न: षष्ठ: ॥२६ 


इत्येते दायादा बान्धवास्बातारो महतो भयादित्याहु: ॥२७ 
अथादायादबन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गर्मिणी.._ 


. संस्क्रियते तस्यां जात: सहोढ: पुत्रो भवति ॥२८ 


दत्तको द्वितीयो, यं मातापितरों द्याताम २६ _ 


क्रीतस्तृतीयस्तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० 
हरिश्रन्द्रो ह व राजा सोड्जीगत॑स्य सोयवसे: पुत्र॑ चिक्राय॥३१. 
स्वयमुपागतश्चतुर्थ, तच्छुनःशेपेन व्याख्यातमू ॥.......... 


इन पो वे यूपेन नियुक्त देववाखु 





. देवताः पाशं बिमुमुचुः तमृत्विज ऊचुममैवायं पुत्रो5- 


ते संपादयामासुरेष एवं यं कामयेत .. 







ढ 





.. धध्यायः द अआतुर्णा दायविभाग वर्णनम।.. १४ १३ 


( विवाहात्पराकू कन्यायाः रजोदशने पितुदोषः) 
| शुद्वापुत्र एवं षष्ठो भवतीद्ाहुः॥३५ 
इत्येतेदायादा बान्धवा: ॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ३७ 
यस्य पृवषां (वर्णानां) षण्णां न कथश्चिहायाद्‌ 
हरेरज्निति॥३८... हि 
अथ श्रात॒र्णा दायविभाग: ॥३६ 
'. इशं ज्येष्ठो हरेत्‌ , गवाश्वस्य चानुद्शमम्‌ ।।४० 
| अजावयो गृह च कनिष्ठस्य ।।४१ 
। कार्ष्णायर्स गहोपकरणानि च मध्यमस्थ ॥४२....- 
जा मातुः पारिणेयं ख्लियो विभजेरन्‌॥४३ 
यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षल्लियावेश्यासु पुत्रा:स्युख्यश 
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व ब्राह्मण्यां: पुत्रो हरेहयशं राजन्याया: पुत्र: सममितरे 

। .. विभजेरन॥४४ || 

.......येन चर्षां स्वयमुत्पादित स्याद्‌इयशमेव हरेतू ।|४४ 

. अनंशास्वाश्रमान्तगतावा४ई.........| | |||यऑयऑय्य्खः 
क्ीबोन्मत्तपतिताश्र ॥४७ द ह था 8 बेड 5 ६ हे 














१४१४ .. वसिष्ठस्मतिः। कक. दर ज क्‍ [ सप्तदशो- 


. ज््यायसीमपि षोडश वर्षाणि; न चेदामयावी स्यात्‌ ॥५१ 
प्राजापत्ये भुहृत पाणिग्राहवदुपचरेत्‌ ।५२ 
अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यदण्डपोरुष्याश ॥४३ 
प्रासाच्छादनस््रानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यातू्‌ ॥६४ 
अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीत्याहु: ॥४४ 
स्याश्ेन्ियोगिनो रिक्थम्‌ ॥।४६ क्‍ 
. छोमान्नास्ति नियोगः ॥५७ 
प्रायश्नित्तं वाउप्यपद्श्य नियुब्ज्यादित्येके ।|५८ 
: क्ुमाय तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्व त्रिश्यो वर्षभ्यः 
पति विन्देत्तल्‍्यम्‌ ॥।५६ 


 अथाप्युदाहरन्ति ॥६० क्‍ 
. पितुः अमादात्तु यदाह कन्या वयः अमाणं समतीद्य दीयते। - 
सा हन्ति दातारमुंदीक्षमाणा कालातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ॥६१ 
.. अयच्छेन्नम्निकां कन्यामृतुकालठभयात्पिता। 
... ऋ्ततुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोष: पितरमृच्छति ।।६२ क्‍ 
हे ..यावश्च कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्येःसकामामभियाच्यमानाम्‌ । 
.._ अ्रणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति घम्बादः 








कक 


इध्यायः | -पुत्ररहितस्य मृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनभ्‌। १५१५ 


प्राणिग्रहे मते बाला केवर्ल मन्त्रसंस्क्ृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहंति, ।। है 
प्रोषितपत्नी पश्च वर्षाण्युपासीतोध्व पश्चभ्यो वष 


भतेसकाशं गच्छेत्‌ ॥॥६७ 

यदि धर्मार्थाभ्याँ प्रवास प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 

वर्तितव्य॑ स्थात्‌ ॥६८ क्‍ 

एवं ब्राह्मणी पश्च प्रजाताउप्रजाता चत्वारि, राजन्या 

प्रजञाता पश्चाप्रजाता त्रीणि, वश्या अजाता चत्वाय- 

| ..प्रजाता छ शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातंकम ॥।६६ 

,..... अत उऊ्थ्व समानोदकपिण्डजन्मर्षिगोत्राणां पूर्व: पूर्व 
....._ गरीयाब््‌ ।७० है क्‍ 

._ न तु खल कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ॥७१ 

:. अस्य पूवषां षण्णां न कश्निद्ायाद स्यात्सपिंण्डा: पुत्र- 
स्थानीया वा तस्य धनं विभ्जेरन्‌[छरः 

..._ तेषामछाभ आचार्यन्तिवासिनो हरेयाताम्‌ डरे - 
























१५१६ हे द हर वसिष्ठस्तति।.. [ अष्टादशो- 


॥ अथाष्टाद्शोध्ध्याय: ।। 
चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । 

'शूद्रंण त्राह्मण्यामुत्पन्नश्चण्डालो भवतीत्याहू राजन्यायां बंणो 
वेश्यायामन्त्यावसायी ॥९ 
. बेश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, 

_ राजन्यायाँ पुल्कसः ॥२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्न: सूतो भवतीत्याहु: ॥॥३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 
छिन्नोत्पन्नास्तु ये केचिठ्ातिलोम्यगुणाश्रिता: । 
गुणाचारपरिश्र शात्कम भिस्तान्विजानीयु:, इति ॥४ 
 एकान्तरद्व्यन्तरज्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षत्तरियवश्य- 
रम्बष्ठोअनिषादा भवन्ति ।।६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेब शवों भवतीत्याहुः ॥७ 
.._ शव इति मसताख्या ।॥८ क्‍ 

एके व तच्छमशान ये शूद्रास्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ ॥६ 

 अथापि यमगोताब्छलोकानुदाहरन्ति ॥ १०... 
. श्मशानमेत्त्पस्यक्षं ये शूद्रा: पापचारिणः । 
... तस्माच्छूदसमीपे तु नाध्येतव्यं कंदाचन ॥११ 
... म॒ शूद्वाय मति दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । 
. न चाध्योपदिशेद्धर्म न चास्य॑ ब्रतमादिशेत ॥ १९. 











तमो घोर सह तेन प्रपद्मयते, इति ॥१३ 





धब्यायः राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । _ श्ध्श्छ..... 


ब्रणद्वारे कृमियेस्थ संभवेत कदाचन | 
प्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौर्वांसो दृक्षिणा, इति ॥१४ 
नाग्नि चित्वा रामामुपेयात्‌॥१६४ का 
.._ कृष्णवर्णा या रासा रमणायब न धर्माय न धर्मायेति ॥१६ 
.*. इति वासिष्ठे धमशास्रेड्टादशोध्ध्यायः | है 


# #% के क के # ७ # $के 


..._॥ अथेकोनविशोष्ध्याय: ॥| 
अथ राजधर्मा भिधानवर्णनम्‌ | 


स्वधर्मों राज्ञः पालन भूतानां तस्यानुष्ठानात्सिद्धिः ।|१ 
भयकारुण्यहानं जरामयं(य) व तत्सत्रमाहुविद्वांस्तस्मादू- 


क्‍ गाहंस्थ्यांनेयमिकेषु पुरोहित दध्यात्‌ २ 

..... विज्ञायते ॥३ पा बा कक 
त्रह्मपुरोहितं राष्ट्रमूघनोती ।ति ॥॥४ आर अ ट 
उभयस्य पालनादसामर्थ्याश्च देशधर्म जातिकुलधर्मा न्सवॉ - 


.... नेषेताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधम स्थापयेत्‌ ।।५ 
दण्ड घारयेत्‌ ॥ आह 





हि 






€ 











.. १६९८ .. बसिष्ठस्मृतिः । [ एकोनविशो- 


अधिष्ठानान्ननीहार: स्वार्थानां, 
मानमूल्यमात्र नेहारिक स्यात्‌॥१० 
महामहयोः स्थानात्पथः स्यात्‌(९) ॥१९ 
संयाने दशवाहवाहिनी ह्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 
प्रत्येक श्रयास्यः पुनान([९) ॥१३ 
पुंसां शतावराध्य चांड5डहवयेद्व्यर्था: ख्लियः स्युः १४ 
कराष्ठीकासाष: शरमध्यापः पादः काषपणाः 
_ स्थुनिरुदकस्तरोमोष्यो5करः श्रोत्रियोराजपुमाननाथगप्रब्नजित- _ 
' बाल्वृद्धतरुणप्रजाता: प्रा ग्गामिकाः कुमायों सृतपत्न्यश्व ।।१५ 
'बांहुभ्यामुत्तरच्छतगुणं दद्यात्‌ |।१६ 
नदीकक्षवनदाहशलोपभोगा निष्कराःस्युस्तदुपजी बिनो 
वा दद्यः १७ द 
प्रतिमासमुद्दाहकरं त्वागमरयेद्राजनि च प्रेते दद्यात्मासब्लिकम्‌ ॥ 
. एतेन मातृबृत्तिव्याख्याता ।।१६ क्‍ 
..._ राजमहिष्या: पितृव्यमातुलान्राजा जिशभुयाक्तदुन्शृध्वान्यांश्र ॥। 
.._.. राजपसल्यो ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ ॥२१ 
अनिच्छन्त्यो वा प्रत्रजेरन २२ 
..._ क्लीबोन्मत्तान्राजा बिश्वयात्‌ , तद्गामित्वाद्रिक्थस्य ॥२३ 
.... शझुल्के चापि मानव फकोकमुदाहरन्ति।।२४ 


....._ न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्के न शिक्पवृत्तो न शिशौ न दूते । 








न अक्षरुब्धे न हतावशेषे 





न अक्ष न श्रोत्रिये प्रत्नजिते न यज्ञें, इति ॥२५ 
ैनोअनुप्रवेशान्न दुष्यते शल्रधारी सहोढो ब्रणसंपन्नो 








. छच्याय: | . अदण्ड्यदण्डने पुरोहितादे:प्रायश्वित्म्‌ । १५१६ 
व्यपदिष्टस्ट्वकेषां दण्ड्योत्सगे राजकरात्रमुपवसेल्िरात्र 
पुरोहित: ॥२६ क्‍ ्््ि 


कृच्छमदण्ड्यदण्डने पुरोहितश्चिरात्र राजा २७ 


अं 


अथात्युदाहरन्ति ।।२८ 
अन्नादे अंणहा माष्टि पत्यो भार्याउपचारिणी । 
. गशुरौ शिष्यश्व याज्यश्व स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥२६ 
...._ राजभिधृ तद॒ण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः | 
निमेलाः स्वगंमायान्ति सन्‍तः सुकृतिनो यथा ३० 
एनो राजानमृच्छति उत्सुजन्त सकिल्बिषम। 
त॑ चेद्धातयते राजा हन्ति धर्मेण दुष्कृतम्‌ , इति ॥३१. 
..._ राज्ञामत्ययिके काय सद्यः शोच विधीयते।.. 
तथा5नात्ययिके नित्य काल एवात्र कारणम्‌ | इति ॥३२ 
. यमगीतं चात्र छोकमुदाहरन्ति ॥३३ हे 
नात्र दोषोउस्ति राज्ञां वे ब्रती(ति) नां न च (मंत्रिणां) सत्रिणाम्‌ । 
ऐन्द्रस्थानमुपासी ना त्रह्मभूता हि ते सदा, इति॥३४ 
इति वासिष्ठे धमंशास्रे एकोनविशोड्ष्यायः। 














१४२०. . वसिष्ठस्थतिः। .... [ विशो- 


._॥ अथ बिशोडषष्यायः ॥ 
अथ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अनभिसंधिक्षते प्रायश्रित्तमपराधे ॥१ 

अभिसंधिकते5्प्येके ॥।२ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | _ 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यम:, इति ॥।३ 

तत्र च सूर्याभ्युद्तिः सन्नहस्तिष्ठेत्‌ ॥४ 

सावित्री च जपेत्‌॥४ ..... 

एवं सूर्याभिनिमुक्तों रात्राबासीत ॥६ 

कुनखी श्यावदन्तस्तु ऋच्छ' द्वादशरात्रं चरेत ॥७ 

परिवित्तिः कृच्छ द्वादशरात्र चरित्वा निविशेत, 

.. तां चवोपयच्छेत्‌ ॥८ क्‍ 
.. अथ परिविविदानः कृच्छातिरृष्छो चरित्वा तस्मे दत्त्वा 

पुननिवि(वि)शेत, तामेबोपयच्छेत्‌॥६:... क्‍ 

. अग्रेदिधिपृपतिः क्ृच्छ द्वादशरात्र चरित्वा निविशेत- 

.. ता चेबोपयच्छेतू ॥१० 

.._दिधिषृपतिः कृच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्मे दत्त्वा 


पा . पुननिविशेत्‌ (त)॥११ 


...._ वीरहणं परस्ताइक्ष्यामः ॥१२ 











कच्छ' द्वादशरात्र चरित्वा. पुनरुपयुश्लीत 








ध्ण्यायः 


गुरुतहूपगः सवृषणं शिश्नमुत्कृत्याख्नछाबाधाय दक्षिणामुखो 


गच्छत्‌ ॥९४ 





प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | 


यन्रेव प्रतिहन्यात्तन्न तिष्ठेदाप्रलयम ।।१४ 


निष्कालको वा घृताभ्यक्तस्तप्ां सूर्मी परिष्वजेन्मरणात्यूतो 


 भ्वतीति विज्ञायते ॥१६ 
ए पुत्नशिष्य 0.9 ६ र्यासु ३. 
आचायपुत्रशिष्यभार्यासु चेवम्‌ ।।१७ 


_ मद्यमाण्ड 


योनिषु च गुर्वी सखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 


कच्छाब्दपादं चरेत्‌ १८ न ल 


एतदेवचाण्डालपतिताजन्नभोजनेषु, ततः पुनरुपनयन, 
बषनादीनां तु 





मानव चात्र ऋोव 


म्बरबिल्वपछाशानामुदक पीत्वा 






































५ -- अस्टेसेलफकलनन- ेन--: 





१५२२ .. वंसिष्स्वतित... [ विशो- 
- तस्मास्पुस्कृत्याउ्जजुह्तीति, श्र णहाउग्निमुपसमाधाय 
जुहयादेताः २७ 
छोमानि मुंत्युज्रहोमि लोमभिम्र त्यु बासय, इति प्रथमाम्‌ ॥॥२८ 
त्वचं स॒त्योजुहोमि त्वचा मृत्यु बासय, इति द्वितीयाम्‌॥२६ 
लोहितं मृत्योजुहोमि छोहितेन मृत्यु वासय, इति तृतीयाम्‌॥ 
ः सांस झत्योजुहोमि मांसिन मृत्यु वासय, इति चतुर्थीम ॥३१ 
ः स्रावानि मृत्योजहोमि स्लावभिम् त्यं बासय, इति पश्चमीम ३२ 
. मेदो मृत्योज्जुह्दोमि मेदसा मृत्यु बासय, इति षष्ठीम ।।३३ 
अस्थीनि मृत्योजुहोमि अस्थिभिम्र त्युं बासय, इति सप्तमीमू्‌॥ 
मज्ञानं मृत्योजंहोमि मज्जा(ज्ञ)मिस्र त्युं वाशय, इत्यपष्टमीमिति॥ 
राजाथ ब्राह्मणार्थ वा सड़्ग्रामेंडमिमुखमात्मानं द 
घातयेल्त्रिरजितो बाउपराद्धः पूतो भवतीति ॥।३६ 
... विज्ञायते हि॥३७ 
... निरुक्त होनः कनोयो भवतीति ॥३८ 
अथाउ ष्प्युदाहरन्ति ॥३६ 
पतितं पतितेत्युत्तवा चौरं चोर॑ति वा पुनः। 
... बचनात्तुल्यदोष: स्यान्मिथ्या दिदोंषतां ब्रजेतू , इति ॥8० 
.._ एवं राजल्यं हत्वाउष्टो वर्षाणि चरेत्‌ , षड़वेश्यं, त्रीणि शूद्रं;.. 
.._ ब्राह्मणीं चाउउत्रेयीं हत्वा सवनगतौ च राजन्यवेश्यौ ॥७१ 


..... आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलाम॒तुस्नातामात्रेयीमाहु: ४२ 











अध्याय: | .. ब्राह्मण सुवर्णहरणे प्राय श्रित्तवर्णनम्‌ । १४२३ 


ब्राह्मणसुवर्णहरण प्रकीय केशान्राजानमभिधावेत्स्तेनो5छि्मि 
भो: शास्तु मां भवानिति | 
तस्मे राजोदुम्बरं श्र दद्यात्तेनाउ5त्मानं प्रमापयेन्मरणाटूतो 
भवतीतिविज्ञायते ।।४५४ द 
निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादप्रश्नत्यात्मान- 
मभिदाहयेन्म्रणात्यूतो भवतीति विज्ञायते ॥।४६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।४७ द 
: पुराकाछाठमीतानां पापा(आनाकविधि)द्विविधकरमणाम्‌ । 
पुनरापन्नदेहानामड्डं भवति तच्छणु ॥४८... 
. स्तेनः कुनखी भवति श्ित्री भवति ब्रह्महा । 
सुंराप: श्यावदन्तस्तु दुश्चर्मा गुरुतत्पग, इति ॥|४६ * 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मण वा योनेन वा यास्ते भय: _ रा 
.... सकाशान्मात्रा उपवब्धास्तासां परित्यागस्तंश्व न संबसेदुदीचीं 
5नश्नस्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
&० क्‍ क्‍ 
अथा5उप्युदाहरन्ति ५९ 
_ शरीरपरितापेन तपसा5ध्ययनेन च | 
मुच्यते पापक्ृत्पापादानाथ्चापि भ्रमुच्यते, इति 
विज्ञायते विज्ञायत इति ॥४२ 


इति वासिष्ठे धर्मशाख्र विशोषष्याय:। 














श्श्र्छ् .. वसिष्ठस्मतिः । | एकविंशो- 
॥ अधथेकविंशोड्ष्यायः ॥ 
ब्राह्मणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्रिया्णां प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ 


शूद्रश्रेद्ज्ञाहणीमभिगच्छेद्टी रणवष्टयित्वा शूद्रमग्नौ प्रास्येत्‌ ॥१ 
ब्राह्मण्या: शिरसि वन कारयित्वा सर्पिषा समम्यज्य नग्नां 
कृष्ण खरमारोप्य महापथमनुसंब्राजयेत्पूता भवतीतिं.. 
विज्ञायते ॥२ क्‍ । 
वश्यग्रंद्त्राह्मणीमधघिगच्छल्ोहितद्भवष्टयित्वा वश्यमम्नी 
प्रास्येत्‌ ॥३ 
ब्राह्मण्या: शिरसि वपन कारयित्वा सर्पिषाउभ्यज्य नग्नां गौर 
खरमारोप्य महापथमनुसंब्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञायते ॥४ 
राजन्यश्रेंदत्राह्मणीमभिगच्छच्छरपत्रवेष्टयित्वा राजन्यमग्नो 
 प्रस्येत्‌ , ब्राह्मण्या: शिरसि वपन॑ कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य _ 
..नन्‍्नां श्वेतं खरमारोप्य महापथमनुसंब्राजयेत्यूता भवतीति 
. विज्ञायते ॥५ क्‍ 
एवं वश्यो राजन्यायां शूद्रश्व॒ राजन्यावश्ययो: ॥।६ 
..._मनसा अतुरतिचारे त्रिरात्र यावक क्षीरौदन वा भुख्लानाउधः 
..._ शयीतोध्व तिरात्रादप्सु निमग्नायाः साविज्यष्टशतेन 
....... शिरोभिजुहयात्पूता भ्वतीति विज्ञायते॥७ 
....._ वाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्व॑ मासादप्सु निमग्नायाः 














ध््यायः]. गोवधाइनेक प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ १४२४... 


व्यवाये तु संवत्सरं घृतपर्ट धारयेत्‌।॥|६ 
गोमयगते कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्वे संब॒त्सरादप्सु निमग्नाय: 
साविश्यष्टशतेन शिरोभिज्ञहुयात्यूता भब॒तीति विज्ञायते ॥१० 
व्यवाये तीथंगमने धर्मभ्यस्तु निवर्लते । 
चतस्रस्तु परित्याज्या: शिष्यगा गुरुगा च या !॥११ 
पतिध्नी च विशेषेण जुड्धितोपगठा च या ॥१२ 
या ब्राह्मणी छुरापी न तां देवा: पतिछोक नयन्ति | 
इहैव सा चरति क्षीणपुण्या5प्सु छुग्भवति शुक्तिका वा ॥१३ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां ख्लरियः शुद्रण संगताः। . . 
अप्रजाता विशुष्यन्ति प्रायश्रित्तेन नेतराः 
 अ्विलोम॑ चरेयुस्ताः रृच्छ' चान्द्रायणोत्तरम्‌ ॥१४ 
पतिब्रतानां ग्रहमेधि नीनां सलत्ब्नतानां च शुचित्रतानाम्‌। 
तासां तु छोकाः पतिभिः समाना गोसायुलोका व्यभिचारिणीनांम 





: पतत्यथ शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत्‌ । 
पतिता्धशरी रस्‍्य निष्क्ृति ने विधीयते ॥१६ 





आह्यणश्रेदप्रेक्षापुर्व जरह्म णदारानभिगच्छेदनिवृत्तथमंकर्मणः 
#च्छो निवृ सधघसमेकमंणो5तिकृच्छः कश्७ 
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॥) 











(२६... वरसिष्रस्तृतिः। | एकविशो- 


4 


व्यहं दिवा भुछक्ते नक्तमश्नाति वे ध्यहम्‌ । 
व्यहमयाचितम्रतंयहं न शुदन्क इति ऋूच्छ: ॥॥२१ 
ज्यहमुष्णं पिबेदा(ब) परतयहमुष्णं पयः पिबेत्‌ । 
ज्यहमुष्णं घृ्त पीत्वा वायुभक्षः परं ज्यहम्‌ |२२ 


इति तप्रकृच्छः ।॥२३ 


ऋषभवेहतो च दद्यात्‌ ॥२७ 
अथाप्युदाहरन्ति॥२४५..ऱः 

त्रय एव पुरा रोंगा ईष्या। अनशन जरा | 

पृथद्धस्तनयं हत्वा अष्टानब॒तिमाह रेत ॥२६ 
इति श्रमार्जारनकुछसपेददु रमूषकान्हत्वा ऋच्छ द्वादशरात्र 
चरेत्किचिहयात्‌ं २७... द 
अनखिमतां तु सत्तवानां गोमाज्न राशि हत्वा कृच्छ॑ द्वांदश 





रात्र चरेत्किचिदयात २८. 


अखििमतां त्वेकेकम्‌. ॥२६ 


योउरनीनपविध्येत्कच्छ द्वादशरात्र चरित्वा पुनराधान 


कारयेत्‌॥३० श्ल 
गुरोश्वालीकनिबन्ध: सच स्रातो गुरु प्रसादयेत्मसादात्‌ 
भवतीति विज्ञायते ॥३१९ 











उध्यायः | अयाज्ययाजनादि प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ 


वानप्रस्थोीं दीक्षाभेदे ऋच्छे द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्े 
वधयेत्‌ ॥३४ 

सिक्लुकेर्वा (को वा )नप्रस्थवल्ोभवृद्धिवज स्वशाखसंस्कारथ 
स्वशाख्रसंस्कारअ्षेति ॥३६ 





. इति वासिष्ठ धसंशासत्रे एकविशोषध्याय: | 





॥ द्वाविशोधस्‍्यायः ॥ गा 


ज्ज्न 


अथायाज्ययाजनादि प्रायश्रित्तवर्णममू।... 


अथ खल्वयं पुरुषों मिथ्या व्याकरोत्ययाश्यं वा याजयति 


अप्नतिग्राह्म॑ वा प्रतिगृह्नाति अनन्न वाइश्नाति अनाचरणीय- _ 
मेवा55चरति तत्र प्रायश्ित्त कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते, 

न कुर्या दित्याहुन हि कम क्षीयत इति, कुर्यादित्येब तस्मा- . 
उछ' तिनिदशनात्तरति सव पाप्मांन तरति ब्रद्महत्यां योड्श्- . 











हर्ट... वसिष्ठस्पृति: । [ त्रयोविशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।॥४ 
वेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टि तथेब च । 
सक्हततो प्रयुज्ञानः पुनाति दशपूरुषम्‌ , इति ॥५ 
उपवासन्यायेन पयोत्रतता फलभअक्षता प्रस्तयावको 
हिरिण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ।।६ 
सब शिलोद्या:ः सर्वा: स्रवन्त्यः पुण्या हृदास्तीर्थान्यषि- 
निवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशा: ॥|७ क्‍ 
संवत्सरो मासंश्रतुविशत्यहो द्वाद्शाह: षडहरूयहो5होरात्र इति 
काला: ॥८ 
एतान्‍्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ , एन सु गुरुष गुरूणि 
लघुषु लघान ६ 
ऊच्छा तिक्च्छी चान्द्रायभणमिति सबग्रायश्रिति: सर्वेप्राय- 
" थ्ित्तिरिति ॥१० 
इति वासिष्ठे धमंशास््रे द्वाविशोडण्याय: | 


दे चापापाउाकापा' ...प्राभराकमाह_ जक कक-अ०कनाााकादी, 
हि 


_॥ अथ त्रयोविशोष्ध्यायः ॥ 
... अथ त्ह्चारिण: ख्लीगमने प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ 
बा - ब्रह्मचारी चेल्छ्लियमुपे या द्रण्ये चतुष्पथे छोकिके उनो रक्षो 


(१ 6 


देवतं गदस पशुमालभेत, नेझ त॑ं वा चरु' निवंपेत , तस्य 
हंयात्कार माय स्वाहा, निम्न त्य स्वाहा, 















धध्यायः | रेतसः प्रयत्रोत्सर्गादिविषये प्रायश्रित्तवर्णनम्‌। १५२६ 


एतदेव रेतसः प्रयल्नोत्सगें दिया स्वप्ने ब्रतान्वरेषु वा समा- 
वर्तनात्तियंग्यो निव्यवाये ॥२ 
...._ शुक्षम्र पर्स दद्यात्‌ ॥३ 
गां गत्वा शूद्रावधेन दोषो व्याख्यातः ॥४ 
ब्रह्मचारिण: शवकमणो ब्रताश्नितृत्तिरन्यत्र मातापित्रो: ॥४५ 
स॒ चेद्‌व्याधीयीत काम गुरोरुच्छिष्ट भेपजाथ सब प्राश्नीयात्‌॥ 
क्‍ गुरुप्रयुक्तश्रेन्म्रियेत त्रीन्कृच्छांश्वरेदू्‌गु रु: ।७ 
ब्रह्मचारी चन्‍्मांसमश्नीयादुच्छिष्टमोजनीयं कृच्छ द्वादशरात्र 
चरित्वा ब्रतशेष॑ समापयेत्‌ ॥८ 
श्राद्धसूतकभोजनेषु चबमू ॥६........ररररः 
अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥॥१० 
य आत्मत्याग्यभिशस्तो भवति सपिण्डानां प्रेतकमच्छेद: ॥१९ 
काप्ठजललोष्टजलपाषाणशश्वविषरज्जुभिय आत्मानमव सा- 
दूयति, स आत्महा भवति ॥१२ कम 
अथाप्युदाहरन्ति॥१३.......||रर्ररः 
य आत्मत्यागिनः कुर्यात्नेहाप्रेतक्रियां द्विज:।.. 








के 


्क 








.. विज्ञायते ॥२८ 







१४३०... .... वसिष्ठस्तृतिः | [ त्रयोविशो- 
' झपि वेतेन कल्पेन गायत्रीं परिवतयेत | 
अपि वाउप्रिमुपसमाधाय कूष्माण्डेजुहुधाद घृतम ॥१८ 
यद्चान्यन्महापातकेभ्य: स्मेतेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌ १६ 
अम्निश्व मा मन्युश्रेति प्रातमनसा पाप॑ ध्यात्वोंपूर्वा: सत्यान्ता 
व्याहृतीजपेद्धमषण्ं वा पठेत्‌ ||२० 
. मानुषास्थि स्त्रिग्ध॑ खुष्टा त्रिरात्रमाशोचम स्तरग्घे त्वहोराजम्‌ ॥॥२१ 
 शवानुगमने चबम्‌ २२ क्‍ 
 अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ , त्रिराजम- 
भोजनम्‌ , त्रिरात्रमभिषको विवासश्रान्योन्येन ॥२३ 
खम्ार्जारनकुछशी घगाणामहो रात्रम ।।२७ 
खकुक्कुटग्रांभ्यसूकरकझ्ढगृधभासपारावतमानुषकाकोलक- _ 
मांसादने सप्तरात्रमुपासो निष्पुरीषभावों घृतप्राशः पुनः 
संस्कारख् ।।२५ ः क्‍ द 
आह्यणस्तु शुना दृष्टो नदीं गत्वा समुद्रगामू। 
.... ग्राणायामशत्ते छूत्वा घृत॑ प्राश्य ततः शुचि:, इति ॥२६ 
.._* कालछोउ5प्रिमनसः शुद्धिरुदकार्कावलोकनम्‌ ।._ क्‍ 
... अविज्ञानं च भूतानां षड़विधा शुद्धिरिष्यते, इति [२७ 
.._ आाचाण्डालपतितोपस्पर्शने सचेलं स्नातः सद्यः पूतो भवतीति 





..... पतितचाण्डालशवबहने 
.. सहस्र परम वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्‍्तीति विज्ञायते 





ने त्रिरात्र वाग्यता अनश्नन्त आसीरन , जाओ, 








. धथ्याय]श्रणहत्यायां प्रायश्रित्तान्तरकथनं,झऋच्छविधिवर्णनब्ब १५३९ 


एतेनेव गहिताध्यापकयाजका व्याख्याता: दक्षिणात्यागाश्व 
पूरा भवन्तीति विज्ञायते ॥३०  .& है 
एतेनेवा भिशस्तो व्याख्यातः ॥३९ 
अथापरं अ्रणहत्यायां द्वादशरात्रमब्मक्षो द्ादशराजत्रमुपवसेत ॥ ; 
ब्रह्मणमनृतेनाभिशं(श)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
*.... अब्भक्षः शुद्धवतीरावतंयेत्‌ ॥३३ 
अश्रमेघावभ्थे वा गच्छत्‌॥8४ ० 
एतेनेव चाण्डालीग्य्वायो व्याख्यात:॥३४५ 
अथापरः कृच्छविधि: साधारणो व्यूढ: ।।३६ 
' अहः प्रातरहनंक्तमहरेकमयाचितम्‌ | 
 अहः पराक तन्नेकमेव॑ चतुरहो परी ॥३७. 
आह अनुग्रह्मार्थ विग्नाणां मनुधमंश्व॒तां बरः । 
बालवृद्धातुरेष्वेब शिशुकूच्छमुवाच हू ।।३८ 
अथ चान्द्रायणविधि: 
ऋष्णपक्षादो आसानद्या्तुदंश।._.. 
चयभोजी स्याट्पक्षशेष॑ समापयेत्‌ ॥४०... 
शब॑ हि शुकृपक्षादो ग्रासमेक॑ तु अक्षयेत्‌ । 
ग्रासोपचयभोजी स्वयात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ।।४१ 
अन्रेव गायेत्सामानि अपि वा व्याहृतीजपेत्‌। 


थ॥ फै 


फ््स 





















श्श्श्रः ... वंसिष्ठस्तृतिः। ... [पशविशो- 
॥! अथ चतुर्विशोष्ध्याय: ॥ 
अथ कृच्छातिकृच्छुविधिवर्णनम्‌ । 


अथातिकृच्छः--।९ 

ज्यह प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृष्छ: ॥।२ 
यावत्सक्ृदाददीत तावदश्नीयात्यूबेव सो 5तिकृच्छ: ॥॥३ 
अब्भक्ष: स कच्छातिकृच्छ: ।॥४ 
 छच्छाणा बत्रवरूपाणि--५ 

“श्मश्रकेशान्चापयेद्श्र वोउक्षिकोमशिखावज नखा न्निक्ृत्यक- 
वासा अनिन्दितभोजी सकृद्धक्षमनिन्दित त्रिषववणमुदको- 


प्रपर्शी दण्डी कमण्डलछुः ल्लीशूद्र्सभाषणवर्जी स्थानासनशीलो- आ 


 ऋतखिष्ठेद्रात्रावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठः ॥६ 
. स तद्यदेतद्धमंशा् नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
द्यात्‌ ।।७ 








। सहस्न दक्षिणा ऋषभकादश गुरुपसादो वा गुरुप्सादो वेति ॥८ 


..._ इति वासिष्ठे धमशास््रे चतुर्विशोष्ष्यायः | 
.. _॥ अथ पच्चरविशोड्य्यायः ॥ 
.. रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 
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धच्यायः रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । _ 


अहिताग्नेविनीतस्य वृद्धस्य विदुषोषपि वा | 
रहस्योक्त प्रायश्रित्त पू्वोक्त मितरे जना: ॥२ 
प्राणायाम: पवित्रेश्व दानेहोमिजपेस्तश्ा । 

निद्ययुक्ता: प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशय: !| 
प्राणायासान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणव॑ तथा । 
पविश्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ॥४ 
आवतयेत्सदा युक्त: प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आलोमागह्नखाम्रान्न तपरतप्यतु उत्तमम्‌ ॥४ 
निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरग्निहिं जायते। 
तापेना55पो5थ जायब्ते ततो उन्‍्तः शुध्यते त्रिभिः ॥६ 
न तां तोब्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया। 
गति गल्‍्तुं द्विजा: शक्ता योगात्संप्राप्नुवन्ति याम्‌ ॥७ 


रु 


योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य छक्षणम्‌। 


योग: पर तपो निर्त्य तस्मायुक्तः सदा भवेत्‌ ॥८ 


प्रणवे नित्ययुक्तः स्याद्व्याह॒तीषु च सप्तसु | 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भय॑ वियते कचित्‌॥६ 
ताः। 


चर, 





देदाः प्रणवे पयव 








९१३४ 





वसिष्ठस्तृति:। [ षड्विशो- 
सव्याहति समप्रणबां गायत्रीं शिर्सा सह। 
त्रि; पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ 
इति वासिष्ठे धमंशास्र पश्चविशो5्ष्यायः | 
.. कैफ 


॥ अथ षड़विशोध्ष्याय: ॥ 


. अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ । 


प्राणायासान्धारसयेल्त्रीन्‍्यो यथांविध्यतन्द्रितः । 


अहोरात्रकृतं पाप॑ तत्क्षणादेव नश्यति ॥१ 


मंणा भनखा वाचा यदह्मा कृतमेनसम्‌ । 
आसीन:ः पश्चिमां संध्यां प्राणायामेव्यपोह॒ति ॥२ 


_कर्णा समनसा वाचा यद्वात्या क्ृतमेनसम्‌ । 


 उत्तिष्ठन्यूब्संध्यां तु प्राणायामैव्यपोहति ॥३ 
.... प्राणायामैय आत्मानं संयम्याउस्स्ते पुनः पुनः । 
...._ संदध्याच्वाधिकेबॉउपि हिरुणैर्वा परं तु यः ॥४ 
.... सव्याहतिकाः सम्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 


.._ अपि अ्रणहनं मासात्पुनन्त्यहरह: कृता:॥४ 


..._ जप्तवा कौत्समपेस्येंतद्वासिष्ठ दत्यच॑ प्रति । 


....._ रांवित्र शुद्धवट्यश्व शुरापोषषि विशुध्यति झु 














ब्याय: | साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ । 
















हविष्यन्तीयमंभ्यस्य नतमंह इतीति च 

पूक्त च पौरुँष जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ॥॥८ 

अपिवाउ5प्सु निमज्ञानड्लिजपेद्यमर्षणम्‌ | 

यथाश्रमेघावश्चंथस्तादह॒श॑ मनुरब्रबीत्‌ ॥।६ 

आरम्भयज्ञाज्पयज्ञो विशिष्टो दशभिगुंणेः। 

जपांशु: स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्घृतः ॥१० 

ये पाकयज्ञाश्वत्वारों विधियज्ञसमन्विता: । 

सब ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति षोडशीम ॥॥१९ 

जप्येनेव तु संसिध्येदूब्राह्मणो नात्र संसयः 

कुर्यादन्यश्न वा कुर्यान्मित्रो ब्राह्मण उच्चते ।।१२ 

जापिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीथंवासिनाम्‌ | 

न परिवसन्ति पापानि ये च स्राता: शिरोब्रत: ॥१३ 
यथाउम्मिर्वायुना धूतो हविषा चंब दीप्यते । 

एवं जप्यपरो नित्य ब्राह्मण: संग्रहीष्यते ॥१४ 


स्वाध्यायाध्यायिनां नित्य॑ नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ | 
जपतां जुह्मतां चंच विनिपातो न विद्यते ॥१५ 








१५३५ 





१४५३६ 





वसिष्ठस्ूतिः। .....[ सप्तविशो- 
यथाऊन्न॑ मघुसंयुक्त मधु वाध्ननेन संयुतम्‌ । 
एवं तपश्व विद्या च संयुक्त भेषज॑ महत्‌ १६ 
विद्यातपोमभ्यां संयुक्त ब्राह्मण जपनेत्यकम्‌ । 
सदाउपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यत, एनो न 
प्रतियुज्यत | इति ॥२० द 


इति बासिष्ठे धमंशाख्त्रे पड़विशोडध्याय: ॥) 


. ॥ सप्तविशोष्ष्याय: ॥ 
अथ वेदाध्ययन प्रशंसावर्णनम्‌ | 


यद्यकायशर्त साम्र॑ कृत वेदश्व घायते | 


... सब तत्तस्थ वेदाग्निदेहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥१ 
.... यथा बातबलो वहिदंहत्याद्रानिपि द्रमान्‌ । 
..._ तथा दृहति वेदाग्नि: कमज दोषमांत्मनः ॥|२ 


. हत्वाउपि स इर्माल्लोकान्भुज्नानोषपि यतस्ततः 
.... ऋगेदं धारयन्विप्रो ननः प्राप्नोति किचन ॥|३ 
हल ...._ न वेदबल्मश्रित्य पापकमरतिभवेतू।.. 

...._ अज्ञानाश् अमादाब दब्यते कम नेतरत्‌॥४ 







ऋचमेकां च योउधीते तब्च तानि च तत्समम्‌॥६.._ 





आहारशुद्धिनिरुपणम्‌ । १५३७ 


इतिहासपुराणभ्यां वेद॑ समुपत्॒ हयेत्‌ । 

बिभेत्यल्पश्रुताढ़ेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥६ 

वेदाभ्यासो5न्चहं शक्तया महायज्ञक्रियाक्रम: । 

नाशयत्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥।७ 

वेदोदित स्वकं कम नित्य॑ कुर्यादतन्द्रित: । ः 

तद्धि कुवस्यथाशक्तया प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥।८ 
याजनाध्यापनायोनात्तथवासअतिग्रहात्‌ | . 

विप्रेषु न भवेद्दोषो ज्वलनाकसभो हि सः ॥६ है 
शड्ास्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभोज्यसंज्ञके । 

आहारजशुद्धि वक्ष्यामि तन्‍्मे निगदतः ख्णु ॥१० 

अक्षारलबणां रूक्षां पिबेद्ब्राह्यीं सुबचलाम्‌ 
त्रिरात्र शब्भुपुष्पं७पीं) च ब्राह्मण: पयसा सह ।॥॥११ 
पाछाशबिल्वपत्राणि कुशान्पआानुदुम्बरानू । 
काथयित्वा पिवेदापशब्निराजेणेव शुध्यति ॥| 


गोमूत्र प्रश्न गोमय॑ मय क्षीरं द्धिसपिः कुशो द्कम्‌ | 


मत 





4 











१४३८ वसिष्ठस्ृतिः । [ अष्टाविशो* 
अथ चेक्त्तरते कतु द्वर्स मारताशनः । 
रात्रौ जलाशये व्यु्ट: प्राजापत्येन तत्समम्‌॥१७ 
सावित्र्यष्टसहस्न॑ तु जप॑ कत्बोत्थिते रवो । 
मुच्यते पातके: स्वेयंदि नो त्द्महा भवेत्‌ ॥१८ 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र्‌ णहा गुरुतत्पगः । 
धमंशाश्रमधीत्येव मुच्यते सर्बेपातके: ॥१६ 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां मह॒तां तथा । 
कृच्छ चान्द्राय चेव स्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 
एकेक वर्धेयेत्पिण्डं शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । 
अमावास्यां न भुझ्लीत एवं चान्द्रायणो विधिरेव॑ 
चान्द्रायणो विधिरिंति २१ 


इति वासिष्ठे घमंशास्त्रे खप्तविशोडष्याय: || 






॥ अथाष्टविशोड्ष्याय: || 


.._ स्वयं विम्नतिपन्‍नादीनां दूषितल्लीणां यागाभावकथम्‌ | 
.... नदम्नी दुष्यति जारेण न विश्रो वेदकमंणा । 
...._ नापोड5पो मूत्रपुरीषेण नाग्निदृहनकमंणा ॥१ 

... स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता । 





ज्ण्यायः 








ख्रीणां पतनहेतवः सर्ववेद्पवित्राभिधानवर्णनम्‌ १४३६ 


न व्याज्या दूषिता नारी नास्यास्व्यागो विधीयते। 

पुष्पकाल्मुपासीत कतुकालेन शुध्यति ॥।३ 

ख्लरियः पवित्रमतु् नंता दुष्यन्ति कहिचित्‌ | 

मासि मासि रजो झ्ासां दुष्कृतान्यपकषति ॥8४ 

पूर्व ह्लियः सुरभृक्ता: सोमगन्धवंवहिमि:ः । 

गच्छुन्ति मानुषान्पश्चान्ेता दुष्यन्ति घमंतः ॥१ 

तासां सोमोउदद(दा) च्डोचं गन्धव: शिक्षितां गिरम । 

अग्निश्चव सवभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषा: ख्लियः ॥।६ 
त्रीणि स्लिय/याः) पातकानि छोके धमंविदो बिदुः 

अतंवधो भ्र णहत्या स्वस्य गर्भेस्य पातनम्‌ ७ 

वत्सः प्रस्नवणे मेध्यः शक्रुनि: फलपातने । 

श्लियश्व रतिसंसग श्वा स॒गग्रहणे शुचि: ॥८ 

अजाश्वा मुखतो मेथ्या गाबो मेध्यास्तु प्रष्ठतः । 

ब्राह्मणा: पादतों मेथ्या: ख्रियो मेध्यास्तु सबंतः ॥॥६ 

सर्वेवेद्प विन्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम । 

येषां जपेश्व होमेश्व पूयन्ते नात्र संशय: ॥|१० 

अघमषणं देवझतं शुद्धवत्यस्तरत्समा: । 

कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्रिरेव च (१) ॥१९ 

अभीषद्धाः पदध्तोमा: सामानि व्याहृतिस्तथा (१) । 

भारुण्डानि च सामानि गायत्र रवतं तथा ॥१२ 

पुरुषब्रतं न्‍्यासं च तथा देवब्रतानिच |... 

वाहंस्पत्य च वाक्सूक्त मध्वृचस्तथा ॥१३ 

















. शहछ०... | _ बसिष्ठस्ृतिः। .... [ अष्टाविशो- 





..... शतरुद्रियमथ्ंशिरखिसुपण महाब्रमम्‌।..........र्रः 
क्‍ गोसूक्तं चाश्वसूक्‍त च शुद्धः शुद्ध ति सामनी ॥।१४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेत्रेतं वामदेव्यं बृहच्च । 





' एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूझ्ञातिस्मरत्वं छभते यदीच्छेत्‌ ॥१५४ 
अग्नेरपरत्य पथम सुवण भूर्वष्णवी सूयसुताश्व गावः । 


..._तासामनन्तं फल्मस्नुवीत यः काध्वनं गाँ च महीं च द्यात्‌ 0१६. 
.... उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्व;कनक क्षिति: । ः 
..... अश्रोत्रियस्य विप्रस्थ हस्त दृष्टा निराकृतेः ॥१७ 
वेशाख्यां पोौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वा | 

.... तिलान्क्षौद्रेण संयुक्तान्क्ृष्णान्वा यदि वेतरान्‌ ॥१८ 
... श्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि व्तेते । 
यावज्ञजीवक्ृत पाप॑ तत्क्षणादेव नश्यति ॥१६ 
सुवणनाभ ऋत्वा तु सखुरं ऋष्णमागणम्‌ । 
तिल: प्रच्छाय यो दयात्तस्य पुण्यफर्ल श्णु ॥२१ 

समुवर्णगुह्ा तेन सशछबनकानना । 

......_ चतुवत्तत्रा भवेह्त्ता प्रथिवी नात्र संशय: ॥२१ 
आह का .. कृणणाजिने तिलास्कृत्वा हिरण्यं मधुसपिषी | 
......... ददाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्कृतमिति 
...... सं तरति दुष्छृतमिति बस 
इति वासिष्ठे धमंशास्त्रेष्शाविशोड्ध्यायः ॥ 














का कं कं कै ७. # 








ध्याय: | दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ १५४७१ 
॥ अथेकोनत्रिशोड्ध्यायः ॥ 
अथ दानादीनाँ फलनिरूपणम्‌ | ः क्‍ 


दानेन सर्बकामानवाप्नोति ॥१९ 

चिरजीवित्व ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 

अहिस्युपपयते स्वगम ॥३ 

अग्निप्रवेशादूत्ह्म लोक: ||४. मौनात्सौभाग्यम ॥५ 

नागाधिपतिरुदकवासात्‌ ॥६ नीरुजः क्षीणकोश: || 
. तोयदः सवंकामसमद्ध: ॥८.. अन्नप्रदाता सुचझ्लुः ॥६ 

सस्‍्मृतिमान्मेधावी स्वतोडभयदाता ॥१० 

गोप्रयुक्ते सवंतीर्थोपस्पशनम्‌। ११ 

शय्यासनदानादन्तःपुराधिपत्यम ॥ १२ 


शी छत्रदानादूगृहलाभः ॥१३ गृहप्रदो नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानञदाता यानमासादयति ॥१५४ 


अथाप्युदाहरन्ति--॥ १ 
यत्किचित्कुरुते पाप॑ पुरुषो वृत्तिकर्षि(शि)तः । 
गोचमंसाओेण भूमिदानेन शुध्यति ॥१७ 





विप्राया5डचमनाथ तु दद्यात्यूण कमण्डलुम । 
प्रेत्य ठप्ति परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१ 


अनडुहां सहस्राणां दानानां घुयवाहिनाम्‌ 
सुपात्र विधिद 











.. हवनीयं नाभ्यामुदरोडग्निर्गाहपत्यः प्राणोंअध्वर्यर- 
... पानोंहोता 







.. जुद्ोतीति ॥0 अपि च काठके विज्ञायते ॥ 


- बसिष्ठस्मृति:। [ त्रिशों- 

शीण्याहुरतिदानानि गाव: पृथ्वी सरस्वती । 
श्ादिदान हिरण्यानां विद्यादानं ततोडघिकम्‌ ॥२० 
आत्यन्तिकफलपदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ | 
योगिनां संमर्त विद्वानाचारमनुव्॒तते ॥२१ 
श्रहधान: शुचिर्दान्तो घारयेच्छणुयादपि । 
विहाय स्वपापानि नाकप्ृष्ठ महीयत, इति 
नाकपृष्ठ महीयत, इति ॥२२ 

इति वासिष्ठ धमशास्त्रे एकोनत्रिशो5्ध्यायः ॥ 


फरार धपाफनभकल्‍अलर> दही मराय सपा. सिम 3८० ७नकमन तन. 


॥ अथ त्रिशोडध्याय:॥ 
अथ प्राणाग्रिहोत्रविधिवर्णनम्‌ । 


.. धर्म'चरत माउधम सत्यं बदत नानृतम्‌ | 

. दी्घी पश्यत सा हस्वं पर पश्यत माउपरम ॥१ 

.. ब्राह्मणों भवत्यग्निरग्निव ब्राह्मण इति श्रुतेः ॥२ 

..._ तब्॒कथम्‌॥३ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीर वेदि 
. संकंल्पो यज्ञः पशुरात्मा रशना बुद्धि: सदो मुखमा- 








व्यानो ब्रह्मा समान उद्गाताउज्मेज 
पात्राणि य एवं विद्वानिन्द्रियरिद्रियाथ.. 








धध्यायः] ग्राणाग्रिहोत्रविधिवर्णनम | १४५४३ 


-#अन पता "विन दल-लमसर अप 


अथाप्युदाहरन्ति-। ६ 

4 पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किल्विषात्‌ 
का वेदेन्धनसमृद्ध षु हुत॑ विश्रमुखाग्निषु ॥७ 
न स्कन्दते न व्यथते नेनमध्यापश्षेत्र यत्‌। 

क्‍ बरिष्ठमग्निहोत्रात्तु त्रह्मणस्य मुखे हुतम्‌रट.... 
ध्यानाग्नि: सत्योपचयन क्षान्त्या पुष्टिश्नर्व त्रिः पुरो- 
डाशमहिंसा च संतोषो यूपः कच्च्छ भूतेभ्योउभय- 
दाक्षिण्य स्वरृति कृत्वा क्रतुं मानस याति क्षय बुधः 
जीयन्ति जीयेतः केशा दुन्ता जीयन्ति जीयेतः 

जीवनाशा धनाशा च जीयंतो5पि न जीयति ॥१० 

या दुस्त्यजा दुमतिभिर्या न जीय॑ति जीयतः । 

याउसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां ठृष्णां त्यजतः सुखमिति । 8 १ 
_नमोछ्स्तु मित्रावरुणयोरुवेश्यात्मजाय शतयातदे 
वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२ 


. इति वासिष्ठ धमशास्त्रे त्रिशोडध्याय:ः 




















न ल्‍ओ- २+--+न +++--. -- --++-कन सकने 7 अन-पस लक “2 


समाप्ताचेयं वशिष्लतिः।.. - 


५ ४०7 2 ४० 3० सस्तत्‌ |. 


+अमंसड--. 


जा 


हू $े 

















- के .. अनुलोमविधानअब्च प्रतिक्ोमबिधि तथा ॥ क्‍ 








.... अतः परं प्रवकष्यामि जातिवृत्तिविधानकम्‌ 

















ह ॥ अथ॥.. क्‍ 
॥ ओशनस संहिता ।# 





दा क्‍ श्रीगणेशाय नमः । 





5 पद .._ अथानुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणां निरूपणवर्णनम्‌ | मा. 


_ सान्तरालकसंयुक्त सबवसंक्षिप्य चोच्यते।....... : 
: . नृपाद्‌ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥।२ 
..._ जातः सूतोष्त्र निदिष्ट: प्रतिछोमविधिद्विंज 


कपः 








| 


डेप +-+म- 








है| 








(नुलोमप्रतिकोमजात्यल्तराणांनिरूपणं; तद्धर्मामिधानच्थ । १५४५ 


यानानां ये च वोढारस्तेषाब्ब परिचारकाः | 
शूद्॒वृत््या तु जीवन्ति न क्षा्त्रं धममाचरेत्‌ ॥६ 

ब्राह्मण्यां वेश्यसंसर्गाज्यातोमागध उच्यते । 

बन्दिव्व॑ं ब्राह्मणानाञ्व क्षल्रियाणां विशेषतः ॥७ 
प्रशंसावृत्तिको जीवेह्/ेश्यप्रेष्यकरस्तथा 

ब्राह्मण्यां शूद्रसंसर्गाज्जातश्वाण्डाल उच्यते ॥८ 

सीसमाभरणं तस्य कार्ष्णयसमथापि वा । : 

बच्ची कण्ठे समावध्य मरी कक्षतोडपि वा ॥६ 
मह्लापकर्षणं ्रामे पूर्वाहे परिशुद्धिममू। 
नापराहे प्रविष्टोडपि वहिय्रामाश्च नेक्नते।१०.. 
पिण्डीभूता भवन्लत्र नोचेदू बध्या विशेषतःः। 
चाण्डालाहश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥॥११ 
श्वमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तदुलम्‌।... 

नृपायां वेश्यसंसर्गांदायोगव इति स्मृत: ॥१९४ः 
तन्तुबाया भवन्त्येब बसुकांस्योपजीबिन:।..| 
शीलिकाः केचिद्त्रेब जीवन बल्लनिर्मिते ॥ ३ 


























...._ नृपायां विप्रतश्वोर्यात्‌ संजातो यो भिषक्‌ स्मृत 


ओशनससंहिता । 


नृपायां शुद्रसंसर्गाज्वातः पुकश उच्यते । हा 
सुरावृत्ति समारुह्म मधुविक्रयकप्ृणा ।।१७ 
. कतकारना सुराणा्य विक्रेता याचको भवेत्‌। 
पुकशाहेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
नृपायां शुद्रतश्चोर्याज्यातो रक्षक उच्यते । 
बेश्यायां रक्षकाज्वातो नत्तको गायको भवेत्‌ ||१६ 
वेश्यायां शूद्रसंसर्गाज्वातो वेदेहिकः स्वतः । 
अजानां पालन कुर्यान्महिषीणां गवासपि ॥|२० 
द्धिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवन भवेत्‌ । 
वंदेहिकात्त विप्रा्यां जाताश्व॒मोपजी विनः ।।२९ 
नृपायामेव तस्यव स्नचिकः पाचकः स्मृतः क्‍ ५ 
वश्यायां शूद्रतश्नौर्याजातश्रक्री च उच्यते |२२ की 
-  तेलूपिष्टकजीबवी तु लवण भावयन्‌ पुनः | कर 
. विधिना बाद्वाणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ॥२३ 
जात: सुबण इय्युक्त: सानुलोमद्विज: स्मृतः। 
.. अथ वर्णक्रियां कुबन्नित्यनमित्तिकीं क्रियाम्‌ ॥२४ 
_ अश्व॑ रथं हस्तिनं वा वाहयेद्वा नृपाज्ञया |. 
_संनापत्यश्व भषज्यं कुर्याज्जीवेत्त वृत्तिषु ॥२५ 











बनुलोमप्रतिछोमजात्यन्तराणांनिदवपणम्‌ । 


नृपायां विधिना विप्राज्ञातो नृप इति स्वृतः। 
नुपायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ गूहजातकः २८ 
सो5पि क्षत्त्रिय एव स्थादभिषेके च वजित: । 
अभिषेक विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ॥२६ 
सव॒न्तु राजबृत्तस्य शस्यते प(ट्र)द्वन्दनम्‌ | 
पुनभूकरणे राज्षां त्रपकानीन एवं च ॥३ ०. 
वेश्यायां चिधिना विप्राज्ञातो ह्म्बष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीबो भवेत्तस्य तथवाग्नेयब्रत्तिकः ॥३१ 
ध्वजिनी जीविका वाउपि अम्बष्ठाः शब्बजीविनः । 
वश्यायां विप्रतश्ोर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ॥|३२ 
कुलालबृत््या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः । 
सूतके प्रेतके बाउपि दीक्षाकालेइथ वापनम्‌ ॥३३ 
नाभेरूद्ध्व तु बपन॑ तस्मान्नापित उच्यते | 
कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेश्च इतस्ततः ॥।३४ 

। काका लौल्यं यमात्‌ क्रोय स्थपतेरथ कृत्तनम्‌। 
आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीतितः ॥३५४ 
शूद्रायां विधिना विप्राज्ञातः पारशवोमतः । 
भद्रकादीन्‌ समा श्रित्य जीवेयु: पूजकाः स्मृताः ॥३६ 
शिवाद्यागमविद्याद्यस्तथामण्ड(द)ल्वृत्तिभि: । 
तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादों जात उच्यते ।३७ 
बने दुष्म्गगान्‌ हत्वा जीवन मांसविक्रयम्‌ 

















डे 








 औशनससंहिताः! 


बेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात्रधम न चाचरेत्‌ । 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते ॥३६ 
मणीनां राजतां कुर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ । 
प्रवालाना्य सूत्रित्वं शाखानां बल्यक्रियाम्‌ ।।४० 
. शुद्रस्य विप्रसंसर्गाज्ञात उम्र इति स्मृतः । 

नृपस्य दृण्डधारः स्थाहण्डं दण्ड्य घु सच्बरेत्‌ ॥४२ 


.. तस्येव चौरसंवृस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 


जातवदुष्टान्‌ समारोप्य शुण्डाकमंणि योजयेत्‌ ४२ 
शूद्रायां बश्यसंसर्गा द्रेधिना सूचकः स्मृतः 
 सूचकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥४३ 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा । 
नूपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबाघकः !॥४४ 
शुद्रायां बेश्यतश्रौर्यात्‌ कटकार इति स्म्त १] 

_ वशिष्ठशापात्रतायां केचित्‌ पारशवास्तथा ।।४५ 


हर ... बेखानसेन केचित्त केचिद्धागवतेन च। 
...._वेदशाख््रावरुम्वास्ते भविष्यन्ति कछौ युगे ॥।४६ 

.... कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृता:। 
.._ शाखा बखानसेनोक्ता तन्त्रमार्गविधिक्रिया:: ४७ 


2 । । निषका दा: श्मशात्ान्ता 








क्रिया: पूजाइसूचिका: |. 





























सच्छद्र॒लक्षणवर्णनम्‌। ५४६ 
सच्छ॒द्ं तं विजानीयादसच्छूद्रस्ततों न्‍न्‍्यथा । 
चौर्यात्‌ काकवचो ज्ञेयश्वाश्वानां हृणवाहकः ५० 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिबृत्तिबिभागशः । 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एवं तु ॥५१ 


. इत्यौशनसं धर्मशार्त्र समाप्तम्‌ । 


शुक्क ( औशनस ) संहिता स्षमाप्ता । 





। अथ ॥. 


जंग ओशनसस् 





_॥ श्रीगणेशाय नमः । 


कक ्फ्रेट कक न 0उड 


_॥ प्रथमोड्ध्याय: 


अयथ बन्र झचारिणां क्रमागतकतंव्य वर्णनम्‌ । है ॥ 
शौनकाय्ाश्व सुनय औशन भार्गव सुनिम्‌ ।. 


नत्वा पप्रच्छुरखि्ं धमशाख्रविनिणयम्‌ ॥१ 














१६३०. 


औशनस्मृतिः |. 


क्षूपीणा शृण्वतां पूवंमुशना धर्मतत्ववित् । 
धर्माथकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ॥२ 
सुसमाधिहदो यूय॑ शणुध्वज्ञदतो मम । 
भागव॑ पितरं नत्वा उशन घमेमत्रवीत्‌ ॥३ 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत ट्विजोत्तमः । 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः ॥॥४ 


दण्ड च मेखछासूत्रे करष्णाजिनधरः मुनिः । 
भिक्षाहारो गुरुह्दिते वीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌॥।४५ : 


कार्पासमुपवीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा । 


: ब्राह्मणानान्त्यवित्‌ सूत्र कोशिवादाख्ममेव वा ॥॥६ 


सदोपबीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो ह्विजः । 
अन्वथा यत्कृतं कर्म तड्भब॒त्या यथाक्रमम्‌ ॥७ 


 वसेद्विकृृत वासः कार्पास वा कशायकम | 


: तदेब परिधानीयं शुह्ममत्स्यदुमुत्तमम्‌ ॥८ 

_उत्तरीय समाख्यातं वासः कष्णाजिन शुभम्‌। 
... अभावे भव्यमजिन रौखं वा विधीयते॥६ 
......_ उपवीत वामबाहुं सब्य वाहु समन्वितम्‌ । 
....._ उपवीतं भवेन्नित्यश्रिवीत कर्णलम्बनमू ॥१० 

.......  सव्यबाहुं समुद्षृदय दक्षिणेन घ्ृता ढिजा:। 





[ प्रथमो- 








|. धथ्यायः हे कि ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ ! . १४५५१ 


उपासने गुरूणाञ्व सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
उपवीती भवेन्नित्य विधिरेष: सनातन: ।॥॥९ ३ 
.... मौझ्ली त्रिवृत्समा रक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखलछा | 
ऊ मुष्ज्यभावे कुशानाहु ग्रन्थिनकेन वा त्रिभिः १४ 
धारवेह्वल्वपालाशौ दण्डौ केशान्तगों ठ्विज:।... 
यज्ञाख्यवृक्ष्ण वाथ सौम्यं वृषणमेव च ॥१४ 
साय॑ प्रातद्विंजः सन्ध्यामुपासीत समाहितः । 
कामालछ्ोभाड्यान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत्‌ ॥१६ 
अप्निकाय ततः कुर्यात्साय॑ प्रातः प्रसन्नधीः । 
......... ख्रात्वा सन्तर्पयेदवानषीन्‌ पिहगणांस्तथा ।।१७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पः पश्रेण चाम्बुभिः । 
अभिवादनशील: स्यान्नित्य वृद्ध "्घमतः १८ 
असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूबंकम्‌ । 
. आयुरारोग्यवान्‌ वित्त द्वव्याद्यपरिवजितः ॥१६ 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्राभिवादने । 
अकारश्वास्य नाम्नोउन्ते वाच्यः पूर्बाक्षरस्ततः ।२० 
यो न चेत्यमिवाद्स्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ | 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्व॒स्तथंब सः ॥२१ 














दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ ।।२२ 
तथाध्यात्मिकमेव वा । 


लोकिरक वेदिकं हे 


दिके बाइपि 








आदुदीत यतो ज्ञान तटूबमभिवादयेत्‌ २३ 








| म 
मह 
| 


| 
|! 
हि 
|. 


ओशनसस्मृतिः। [ अथमो- ह 
नोदक धारयेड्रक्ष॑ पृष्पाणि समिधस्तथा । 


. एवं विधानि चान्यानि न देवाथषु किब्चन ।२४ 
ब्राह्म॒णं कुशल प्रच्छेत्‌ क्षल्रियत्वाप्यनामयम्‌ ।।२५ 


वश्यं क्षेम॑ समागम्य शूद्रकारोग्यमेव च । 
उपाध्याय: पिता ज्येष्ठो श्राता चंच महीपतिः ॥२६ 
मातुल्शशुरभ्रात्मातामहपितामहौ । 

९ ब्५ पि क्‍ 
वर्णकाश्व पिठृव्यश्व पञ्चते पितरः स्मृता: |२७ 
माता मातामही ग़ुर्वी पितृमात्स्वसादयः । 


श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरव: ख्नरियः ॥रट 


गुरवः स्व मातृतः पिठृतस्तथा । 





अनुवतनमेतेषां मनोबाक्ायकर्ममिः ॥२६ 


गुरु दृष्टा समुत्तिष्ठदभियाद्य कृताशझ्नलिः । 
न त॑ रुपवसेत्साद्ध विवादेनाथंकारणात्‌ ॥३० 


. जीविताथमपि द्वंष गुरुभिनव भाषणम्‌। 
... उद्तोडउंपि गणेरन्यगुंरुद्रेषी पतलघः ॥३१ 
.._ गुणानासपि सर्वेषां पूजा: पञ्च विशेषतः। 
..... तेषासायख्तलियः श्रेष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ॥३२ 
यो हि वासयति दिवा येन 
...._ ज्येष्ठो श्राता च भर्ता च पञ्च ते गुरवस्तथा ॥३३ 





सद्योपदिश्यते । 






आाणलागेन बा पुन क्‍ 


हैं. आह ४ की अर तु अं औ त्नेन  । भूतिमिच्छता कर 
४ 0 ट पु की "कक, रे 
5८ ॥ पर 
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हि 











व दरटरसेकपन८र-८स3 लव <सलसथा कद ल्‍ न 





्ड् ञै अमर जी ।इमा मकर, आम िक रह. 








ध्यायः | बह्यचारिणांधम्मंसारवर्णनम्‌ । 
यावत्‌ पिता च माता च द्वावेती निर्विकारणम्‌ । 
तावत्‌ सब परित्यज्य पुत्र: स्यात्तत्परायणः । 
पिता माता च सुप्रीतो स्यातां पुत्रगुणेयदि ॥३५ 
स पुत्र: सकल कम्म प्राप्लुयात्तेन कम्मेणा | 
नास्ति मातृसमं देव नास्ति पित्समों गुरु: ।। 
तयोः भ्रत्युपकारोडपि न हि कश्चन विद्यते | 
तयो नितत्य॑ प्रिय॑ कुर््यात्कम्मेणा मनसा गिरा। 
न ताभ्या मननुज्ञातो धम्ममेक॑ समाचरेत्‌ ॥३७ 
वजयित्वा मुक्तिफर्लं नितद्यनमित्तिक तथा । 
धम्मंसारः समुद्दिष्ट: प्रेत्यानन्द्फलप्रदः ॥३८ 


सम्यगाचारवक्तारं विसृष्टस्तदनुज्ञया । 
शिष्यो विद्याफलं भरुरन्त प्रेत्य चापयते दिवि 
यो भातरं पिठ्समं ज्येष्ठ मूढ़ोउवमन्यते । 


तेन दोषेण संप्रेत्य निरय॑ सम्प्रयच्छति ॥४० 














भातुरांश् पिठ॒व्यांश्व श्वशुरान्‌ ऋत्विजान्‌ गुरून्‌ 
असावयमिति त्रयात्र॒त्युक्ताय यवीयसः ॥४३ 




















११५६४ ओशनसस्मृतिः । [ प्रथमो- 
अभिवाद्ाश्र पूबन्तु शिस्सावधशर्म च। हु 
ब्राह्मणक्षत्तरियायेश्र श्रीकामैः सादर सदा ॥४५ 
नाभिवादास्तु विश्रार्णा क्षत्त्रियाद्या: कथअ्वन । 
ज्ञानकम्मगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्र॒ताः ।।४६ 
ब्राह्मणा: स्वेवर्णानां स्व॒स्ति कुर्य्यादिति स्थिति: । 
सवर्ण प्यसवर्णानां काय्यमेवाभिवादनम्‌ ।।8४७ 

सी . गुरुरपरिह्विंजातीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरु: । 

पा पतिरेको गुरु: खीणां सर्वेस्याभ्यागतों गुरु: ४८ 

कक विद्या कम्म वयो बन्धुर्वित्त भवति यस्य वे । 

मान्यस्थानानि पशथ्चाहु: पूर्व पूव गुरूणि च ॥४६ 

पञ्चानां त्रिषु वर्णषु भवेत्तु गुणवान्‌ हि यः। 

यत्र स्थात्सोउत्र मानाहे: क्षुद्रोडपि स भवेद्‌ यदि ॥ ४० 

पिण्डादेश्यो ब्राह्मणेभ्यः ख््रिय राज्लेडस्य चक्नुप |. 

बुद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेछाय च ॥॥४१ 
 भिक्षामाहत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोडन्वहमू । 

...निवेद्य गुखेड्श्नीयाद्वाग्यतस्तदनुज्ञया । हर. 

भवत्पूब चरेद्रक्षमुपनोतों द्विजोत्तम:। 

.... भवन्सध्यन्तु राजन्यो वश्यस्तु भवदुत्त रम्‌ ॥४३ 

...मातरं वा स्वसार वा सातुर्वा सगिनीं तथा। 

भिप्लेत सिक्ष । | यातु नेन विमानयेतत्‌ े 

















धध्यायः |  ब्रद्मचारिणां धम्मसारवर्णनम। १५५४६ 


वेदयज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मसु । 
ब्रह्मचारी चरेद्गक्ष गृहस्य: प्रयतोडन्वहम्‌ ।।४४ 
गुरोः कुले न भिश्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अभावेः्प्यथ गेहानां पूर्व पूव विव्जयेत्‌ ॥।५६ 
सब वापि चरेदू ग्राम पूवोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाच दिशश्वानवछोकयन ।।५७ 
समाहत्य तु तड्ेक्ष॑ यावद्थमिहाज्ञया । 

भुख्लीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानस:ः ॥४५८ 
भश्षेण व॒तयेन्नित्यं कामनाशीभेवेद्‌ तब्रती । 

' अक्षण वृत्तिनो वृत्तिर्पवाससमं समता ५६ 
पूजयेद्शन नित्यमयादत्नमकुत्सयन्‌। ह अदा 
दृष्टा हष्येझसीदेच प्रतिनन्देच सबंतः॥६० 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य कुत्सभोजनम्‌ | कम! 
अपुण्यं लोकविद्िष्ट तस्मात्तत्परिवर्जयेतू ॥। बल 

5न्नानि भुझीत दक्षिणामुख एवं वा । हि 

नायादुदडमुखो नित्यं विधिपूव्य सनातने ॥६२.. 

प्रकष्याल्य पाणिपादो च भुख्जानो हविरुपस्पृशेत्‌ | 

शुचो देशे समासीनो भुक्त्वान्ते द्विरुपस्पशेत्‌ ॥६३ 

मण्डल पूव॑तः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌ 





























ओऔशनसस्मृति:। श 7 िलोयों, 
॥ अथ हटवितीयो&्ध्याय: ॥। 


अथ ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ । 


भुक्ता पीत्वा च ख्ात्वा च तथा रथ्योपसपंण । 


.. ओष्ठावलछोमकोौ सपृष्टा वासो विपरिधाय च ॥१ 


रेतोमृत्रपूरीषाणामुत्सगंणान्तभाषणे । 
... तथा चाध्ययनारस्भे कासशखासागमे तथा ॥२ 


...चत्वरं वा श्मशान वा समागम्य हिजोत्तम: | _ 
. सन्ध्ययोरुभयोस्तद्वदाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ।।३ 
चण्डाल्म्लेच्छसम्भाष ख्रीशूद्रोच्छिष्टआषणे । 


उच्द्ठिष्ट पुरुष स्पृष्टा भोज्यं वापि तथाविघम्‌॥४ 
अश्रपाते तथाचामे अहितस्य तथबव चं।... 


. भोजयेत्‌ सन्ध्ययो: स्लात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयो: ॥४५ 
. आचान्तोःप्याचमेत्‌ र॒पृष्टा सकृत्‌ सकृदथान्यतः । 
..... अन्‍्नेगवामयााुम्े छृष्टा प्रयत एवं वा ॥६ 
........._ तृणामथाश्मनः स्पर्श नीवीं विपरिधाय च।. 

..... उपसृशेजलं शुद्ध ठर्ण वा भूमिमेव वा ॥७ 
.._कोशानां चात्मनः स्पर्श वाससां क्षालितस्य च । 
......... अनुष्णाभिरफनाशिस्टुष्टामिश्व सवशः ॥८ 

...._ शौचे च सुखमासीनः प्राइमुखो वाप्युदड-मुखः 

... शिरः' 





























ध्ष्यायः ब्रह्म चा रिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ | १४६४७ 


अक्ृत्वा पादयोः शौचमाचान्तो प्यशुचिर्भवेत । 
सोपानत्को जलूस्थो वा नोष्णीषी वा55चमेदू्‌ बुध: ॥१० 
न चव वषंधाराभिन तिष्ठन्न घृतोदकः । 
नकहस्तारपितजरूबिना शूद्रेण वा पुनः ॥११ 
न पादुकासनस्थो वा बहिर्जानुरथापि वा । 
न जर्पन्न हसन प्रेक्षमाणश्र प्रह एव वा। क्‍ 
नावीक्षमाणा द्विन्नोष्णाड्विन्नफेनादथापि वा ॥१२ 
शूद्राशुचिकरमक्तनक्षाराभिस्थेव च । 
न चंवाहुलिभिः शब्दमकुवन्नान्यमानस: ॥१३ 

बर्णरसंदुष्टाभिनचेव प्रदरोदके।._ 
न प्राणिजनितभिर्वा न बहिः कल्सेव वा ॥ १४ 

हृद्ना भिः पूयते विग्र: कणाप्रि: क्षत्रिय: शुचिः । हि 

प्राशिता भिस्तथा वेश्य: (स््री) शूद्र: संस्परशनेस्ततः ॥१४ 
अकह्जुउमूलान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते । 
अन्तराहुःउदेशिन्यो पितणां तीर्थमुत्तमम्‌ ॥१६ 








कनिष्ठो मूछतः पश्चात्माजापत्य॑ प्रचक्षते।.... 


अडजुल्यग्न स्मृतं देव॑ तथवाष ग्रक्रीर्तितम । 

मूले स्थाइबमाष स्यादाग्नेयं मध्यत:ः स्मृतम्‌ ।।१७ क्‍ 
तदेव सौमिक तीर्थमेतज्ज्ञात्वा नमुद्यति |... 
ब्राह्मणब तु तीथन द्विजो निलमुपस्शेतू। 
कायेन वा दवतेन न तु पिन्येण वा द्विजा: | ॥१८ 




















५१८ ओऔशनसस्यृतिः।.....[ हितीयी- 


त्रि: आश्नीयादपः पूर्व ब्राह्मण: प्रयतः स्यृतः । 
संवृत्ताहुछमूलेन मुखं बे समुपस्वशेत्‌ ॥१६ 
अक्कुष्ठानामिकाभ्यां तु सशेन्नजढय ततः । 
तजन्यह्लुष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुर्ट ततः ॥२० 
कनिष्ठाकुष्ठयोगेन श्रवणे समुपरपशेत्‌ | 
सर्वांसामथ योगेन हृदयन्तु तढेन वा ॥२१ 
संघशद् शिरस्तदद्डुष्ठेनाथवा हयम्‌ । 
त्रिः प्राश्नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्थ देवता: ॥२२ 
ब्रह्म विष्णुमहेशाश्थ सम्भवन्तयनुशुश्रुमः । 
गद्ला च यमुना चेव श्रीयते परिमार्जनात्‌ ॥२३ 
 असंधपर्शाह्रोचनयोः प्रीयेते शशिभास्करों | 
नासतौ चब प्रीयेते स्पष्ट नासापुटइयम्‌ ॥२४ 
कर्णयोः रघष्टयोस्तडलीयेते चानलानिल्ो 
संस? हृदये चास्या: प्रीयन्ते सबंदेवताः ।।२५४ 


मूर््नि संस्पशनादेव श्रीतस्तु पुरुषों भवेत्‌। 

. नोच्छिष्ट कुबते मुख्य विप्रयोग॑ नयन्ति या: ॥२६ क्‍ 

. .अन्तवदन्तसदिलजिह्नार्पश शुचिभवेत्‌ | ; 
..._ सृशन्ति बिन्दवः पाढो य आचामयतः परम्‌ ॥|२७ 
. आूमिगेस्ते समाज्ञेया: न तेरम्यतों भवेतू्‌। । 
मधुपक च सोमे च ताम्बूलस्य च भक्षणे ॥२८ | 


. फलमूलेक्षुदण्डे च न दोषो भार्गबोउ्जरवीत । 
































ध्यायः |] ब्रह्मचारिप्रकरण शोचाचारवर्णनम्‌ । 


भूमो निश्षिप्य तद्द्॒व्यमाचम्य भ्रोक्षयेत्तु यत्‌ । 
तेजस वे समादाय भवेदुच्छेषणातचतः ॥३० 
अनिधाय च तद्द्व॒व्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ । 
वस्त्रादीनां विकल्पत्वात्‌ खुष्टा च देवमेव हि ॥३१ 
आरभ्यानुदके रात्रो चोरो वाप्याकले पथि । 
कृत्वा मूत्रपुरीष वा द्रव्यहस्तेन दुष्यति ॥३२ 
निधाय दक्षिणे कर्ण ब्रह्मसूत्रमुदढ मुखः । 

अथ कुर्यात्‌ शझन्मूत्रे रात्रो चेदरश्विणामुखः ॥३३ 
अन्तर्धाय महीं काष्ठेः पणलॉप्रतणेन वा । | 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ कच्छुमत्रविसजने ॥३४ 
छायाकूपनदीगोष्ठे चत्याम्भ: पथि भस्मसु |. 
अम्नौ चेव श्मशाने च विण्मुओेण समाचरेत्‌ ३५ 
न गोमये न कुडथ वा न गोष्ठे नेव शाइले । 

न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पव॑तमस्तके ॥॥३६ 
न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन | 

न च सर्वेषु गतंषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ३७ 
तुषाज्ञारकपालेघषु राजमार्ग तथेब च। 

न क्षेत्रे न बिले चापि न तीथ च चतुष्पथे ॥३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषरे न पराशुचो | 











१५६० 





ओशनसस्मृति।... [ ठतीयो 


_नदीज्योतीषि वीक्षित्वा तद्दाह्याभिमुखोडपि वा । 


. अल्यादित्ं प्रत्यनि् प्रतिसं।म॑ तथेव च ॥।४९ 


आंद्व्य मृत्तिकां कर्यात्‌ लेपगण्डापकषणम्‌ । 


. कुर्यादतन्द्रितः शौच विशुद्ध रुद्धू तोदके: ।|७२ 


नाहरेन्मृत्तिकां विभ्र: पांझुलां नच कदमात्‌ | 


न मार्गान्नोषराइशाच्छोचा विष्टो 5परस्य च ॥४३ 


न देवायतनात्‌ कुड्याद्‌ ग्रामान्न तु कदाचन । 


. उपखरंत्ततो नित्य पूर्वोक्तेन विधानत: ॥४४ 





तारव्याह्ृतिगायत्र्या वर्णानामेरण: क्रमात्‌ | क्‍ 
तन्मंत्रित॑ पिवथ्वस्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ ।।४५ 


गायत्र्या चमनेनाथ श्र॒त्याचमनमी रितम्‌ । 


इत्योशनसस्मृतौ द्वितीयो5ध्याय: । 


एााआ * ।आाका 


॥ अथ तृतीयोड्ध्याय: ॥ 
अथ ब्क्षचा रिप्रकरणेउनेकप्रकरणवर्णनम । 


एवं देहादिमियुक्त: शौचाचारसमन्वित:। 
आहृत्याउष्ययन कुर्याद्वीक्षमाणो. गुरोमुंखम्‌ ॥।१ 


.. नित्य नुद्यतपाणिश्व सन्ध्याचारसमन्वित: । 





भेति च्रोक्तत्थ नासीवाभिमुखं गुरो: ४२ 








हर 





ब्रद्माचारिप्रकरणेडनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


प्रतिश्रवणसम्भाष शयानो. न समाचरेत्‌ । 
आसीनो न च भुज्ञानो न तिष्ठन्न पराढः मुखः । 
न च शय्यासन चास्य सबेदा गुरुसब्रिधो ॥३ 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यर्थेष्टासनो भवेत््‌ | 
नोदाहरेंदस्य नाम परोक्षमपि केवढम्‌ ४ 





.. न चबास्यानुकुर्वीत गतिभाषणचेष्टितम्‌ ।।५ 


गुरोयत्र परीवादो निन्‍दा वाउपि श्रवत्तेते । 
कर्णों तत्र पिधातठ्यों गन्तव्यं परितोउन्यतः ॥६ 
दूरस्थो नाचयेदेवान्न क्रुद्धों नान्तिके स्रियः। 
चेवास्योत्तरं ब्रुयान्न तेनासीत सन्निधो ॥७ 





कुशान्‌ पुष्पं समिधोःप्याहरेत्सदा । 
नित्यमड्रानां वे समाचरेत्‌ ॥८ 








नास्य निर्माल्यशयन पादुकोपानहावपि । 





आक्रामेदासनं तस्य छायामपि कदाचन ॥६ 
ये दन्‍्तकाष्ठादीन्‌ रूब्ध्वा न चास्ये विनिवेदयेत्‌ । 


. अनाएृच्छेथ न गन्तव्यन्नत्वप्रियहिते रतः ॥१० 


बैमना गुरु 
फलके वा समाहितः ॥१२ 














१५३१ 


भा 


# 











 औशनसस्मृति: | [ तृतीयो- 

आसने शयने पाने न च तिष्ठेत्कथब्बन | 
धावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ॥१३ 
गजोष्टयानप्रासादप्रस्तरेषु कटेषु च । क्‍ 
नासीत गुरुणा साद्ध शिलाफलछतलेषु च ॥१४७ क्‍ 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सतत॑ वश्यात्माउक्रोधन शुचि: | 
अयुश्ञीत सदा वा्च मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१५ 
गण्डसाल्याँ रस कन्यां सूक्ष्मप्राणिविहिंसनम्‌ । 
अभ्यज्ञचाश्ननोपानच्छत्रधारणमेब च ॥१६ 
काम क्रोध॑ भय॑ निद्रां गीतवादित्रनर्तनम्‌ । है 
चूत जनपरीवादं ब्रीप्रेश्ञाठापनं तथा ॥१७ 
परोपतापपशुन्य॑ प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌। 
डदकुम्भ सुमनसो गोशहन्मत्तिकां कुशान ।।१८ 
.. आहहरेद्ावदन्यानि भक्षच्वाहरहश्वरेत। 

. तथंव लवण सब भरक्ष्यं पयुंषितं नयेत्‌ ॥१६ 
अनन्यद्॒शों सतत भवेद्‌गीवादिनिः सह: । 
नादशंब्चब वीक्षेत न चरेहल्तथधावनम्‌ ॥२० 


. एकाल्तमशुचि: स्रीभिः शूद्राद्यभिभाषणम्‌। 
 शुरूच्छिष्ट भेषजाथ न ग्रयुक्नीत कामतः ॥२१ 


.... मल्यपकषणं झ्लानन्नाचरेदू वे कदाचन । 
....... नचातिसृष्टो गुरुणा स्वाब्‌ गुरूनाि 




















ध्ण्यायः ब्रह्मचारिप्रकरणेडनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


श्रेयः सुगुरुवदूबृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । 
गुरुपल्लीषु पुत्रेषु गुरोश्वेव स्ववन्घुषु ॥२४ 
बाल: समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमंसु ! 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमहंति ॥२५ 
उत्सादन व गान्नाणां स्नान॑ चो्छष्टभोजने | 
न कुर्याद्‌ गुरपुनत्रस्य पादयोः शौचमेव च ॥२६ 
गुरुवअतिपूज्याश्व सवर्णा गुरुयोषितः । 
«. असवर्णास्तु संपूज्या: प्रत्युत्थानाभिवादन: २७ 
..._ अभ्यज्ञनं स्लापन्च गात्रोत्सादनमेव च | 


गुरुपत्ल्या न कार्याणि केशानाअ्ब प्रशोधनम्‌ ॥२८ 


गुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्येह पादयो:ः । 
कुर्वीत बदन भूम्यामसावहमिति त्रुवन्‌ ॥२६ 
.... विश्रस्य पादग्रहणमन्वह्चा भिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुबीत सदा घर्ममनुस्मरन्‌ ॥३० 
माठृष्वसा मातुछानी श्वश्रश्यापि पितृष्वसा | 
संपूज्या गुरुपल्ली च समारता गुरुभायया ॥३१ 
. आत्भारयोपसंग्राद्मा ज्ञातिसम्बन्धयोषितः । 
ः पितुरभेगिन्या मातुश्च जायायाध्व स्वसयपि ॥३२ 
. मातृव॒द्‌ वृत्तिमातिष्ठेल्म्ाता तेभ्यो गरीयसी | 
एवमाचारसम्पन्नसात्मवन्तं सदा हितम्‌ ।|३३ 
वेद धम पुराणश्य तथा वस्वानि 





५ 





धर 








|. _.. अथर्वाब्विरसो नित्यमध्यात्‌ प्रीणांति देवता ॥४७ 





हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरु: । 

 आचायपुत्रशश्रूषु ज्ञानदो धार्मिक: शुचिः ॥३५ 

शक्तो गुर्वाश्यमेधावी नाध्याप्यो दशधर्मत: । 

_ऋतक्ञश्व तथा द्रोही मेधावी शुमकृन्नरः ।॥३६ क्‍ 

प्राष्य विप्रोडप्यविधिवत्‌ षडध्यात्मा द्विजोत्तमै: | 

एंतेषु ब्राह्मणो दानमन्यत्र न यथोद्तिम्‌ ॥३७ 

आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदड मुखः । 

_उपसंगरह्य तत्पादो वीक्ष्यमाणो गुरोमंखम्‌ ॥३८ 

अधीष्व भो ! इति ब्रयात्‌ विरामो5स्त्विति वाचयेत्‌ । 

प्राक्कुशधु समरासीनः पवित्ररवपावितः ॥३६ 

प्राणायाम श्लिभिः पूव तथा चोझ्लारमहँति 

ब्राह्मण: प्रणव कुर्याइत्त च विधिवद्द्विज: ॥४०. 

 कुर्यादध्ययन निह्य॑ ब्रह्माञ्नलिक्ृतस्थिति: । 

. सबंषामेव भूतानां वेदअक्षु: सनातन: ॥॥४१ 

. अधीते विधिवज्नित्य ब्रह्मण्याच्च्यवतेउन्यथा | 
यो$धीयीत ऋचो नित्य क्षीराहुत्या स देवता: ॥8२ 

.._'श्रीणाति तपंयन्त्येनं कामैस्तृप्ता: सदेव हि । 

.._ यज्ञ योथ्वीते संत दृध्ना श्रीणाति देवता ॥|9 ३ 

 सांमान्यधीते प्रीणाति घृताहुतिभिरन्वहम्‌ 








ध्ध्याय: | ब्रह्मचारि प्रकरेणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णमम्‌। १५६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः । 
| सहस्नपरमां देवीं शतमध्या दशापराम्‌ ॥४६ 
गायत्री वे जपेन्नित्यं जपश्न त्रिः प्रकीर्तितः । 
गायत्रीं चेव वेदांश्र तुलया तुल्यन्‌ प्रभुः ॥|४७ 
एकतश्चतुरो वेदान गायत्रीं च तथेकतः । 
ओडझ्डारमाद्तः कृत्वा व्याहृतीस्तद्नन्तरम्‌ ४८ ना 
ततो5धीयीत एकाम्न॑ श्रिया परमयान्वितः । 
अध्यापयेत्तु एकाम्न॑ गायत्री परया तु या ॥४६ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूभुंवः स्वर्गनामतः । 
महाव्याहृतयस्तिस्: स्वाशुभनिबहंणा: ॥४० 
प्रधान पुरुष: काछो ज्ह्मविष्णुमहेश्वरा:।.... 
सत्यं रजस्तमस्तिस्रः कामा व्याहृतयख्रयः ॥५१ क्‍ 
ओल्लारस्तप्पर॑ ब्रह्म गायत्री स्पात्तदक्षरम्‌। 
एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहतः॥४२. 
योडघीते5हन्यमाने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ | 


विज्ञाया्थ ब्रह्मचारी स याति परमाक्ञतिम्‌ ॥(३...- 


न गायत्र्या: परं जप्यमेतद्िज्ञानमुच्यते आम शा 2 कक 
श्रवणस्य तु मासस्य पोणमास्यां द्विजोत्तमा: ।॥४४ |. हा 











पाँ श्रीष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमर्ण स्मृतमू।. 7. 
प्रामनगरं मासान्विप्राड्थपभ्वमान्‌ू [४५ 











. डद॒ये भध्यरात्रौ च विण्मृज़े च विसजयेत्‌। 
है 02888 28 | उच्च्वष्ठश्राद्धभुक्‌ चंव सब 
..... श्रतिगृद्य द्विजो विद्यादेकोहिष्टस्थ केतनम्‌ 











.. ओशनसस्मति।... [ उसीयो- 
माध वा मासि संप्राप्ते पूर्वाहे प्रथमे ःहनि । 
छन्दास्यृध्वेमधीयीत शुक्कपक्षे तु बे द्विजाः। ॥४७ 
वेदाद्ानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः | 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसजयेत्‌ ।।५८ 
अध्यापनश्य कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यत्नतः । 
कर्माघुरे दिवारात्रौ दिवावास समूहने ॥५६ 
विद्युत्तनितवर्षासु महोल्‍्कानाध्व पातने |. 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रजापति: ॥।६० 
एता न स्ुर्दिता नाद्यान्यद्प्राखुष्कृतादिषु । 
तदा विन्द्यादनर्थाय मन्यते जाग्रदशने ॥६१ 
निर्घाते वाउथ चलने ज्योतिषां चोपसर्पणे। 
एतानकालिकान्‌ विन्यादनर्थायागतावपि ॥६२ 
प्रारुष्कृतेष्प्रिषु च विद्युत्तनितनिस्वने |. 
सद्यो हि स्थादनध्यायमनृतं मुनिरत्रवीत्‌ ।।६ ३ 


... निध्याय एवं स्यादू आमे<रण्येषु नगरेषु च । 


कमनंपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ।॥६४ 


अन्त्यानां सद्भते ग्रामे वृषछ्स्य च सन्निधौ। 


अनध्यायो निन्यमाने समवाये जनस्य च ॥।६५ 





ंसान बविचिन्तयेत्‌ | ॥६ ६ 





कीत्तयेद्‌ ब्रह्म राश्ो राहोश्व सूतके ॥६७ पा 





धथ्यायः] ब्रह्मचारिप्रकरणेड्नेकविचारवर्णनम्‌। . १४६७ 


धावको नुरिप्तस्य स्नेहोगाधस्य दिष्ठति । 

विश्रस्याविदुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न कीत्तयेत्‌ ॥ 

शयानः प्रौढपादश्व कृत्वा वे वावसत्थिकाम्‌ | 

नाधीयीवामिषज्ञग्ध्वा सूतकाज्नाद्यमेव च ॥६६ 

नीहारबाणशब्देश्व सन्ध्ययोरुभयोरपि । 

अमावास्याँ चतुदुश्यां पौणमास्यष्टमीषु च ।॥७० 

उपाकमणि चोत्सगें त्रिरात्र क्षपर्ण स्मपृतम्‌। 

अष्टकाससु च कुर्वीत मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ॥७९ कफ... 

मागंशीष तथा पोष माघ सासे तंथव च ।._.. 

तिस्रोडष्टका: समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ॥७२ 

श्लेष्मातकस्य छायायां शाल्मलेमंधुकस्य च।. ८: 

कदाचिद्पि नाथ्येयं कोविदारकपित्थयो: ॥छ३ 

समानविद्येश्लु्ते तथा सत्रह्मचारिणि 

आचाय संख्बिते वाउपि त्रिरात्र क्षपणं स्मृतम्‌ ॥७४ 

. छिद्देष्वेतेषु विप्राणामनध्याया: प्रकीतिताः । अप 

...... हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतानू विसजयेत्‌॥७४ 
नेत्यके नाव्त्यनध्याय: सन्ध्योपासन एब च।........... 
उपाकमणि कर्मान्ते होममन्ठेषु चच हि॥७६ई हे 
एकाचमथबेक वा यजुः सामाथवा पुन।... 


स्वधीयत मारुते चापि वापदि ॥॥७७ 





| 








श्ट्द्ट 
. एप धम: समासेन कीर्तितो ब्रह्मचारिण:। 





ओऔशनसस्मृति:। ... [ ठतीयो- 


ब्रह्मणा भिहितः पूवंमषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥७६ 
योउ्न्यत्र कुरुते यत्षमनधीत्य श्रुति द्विजः | 

स व मूढो न सम्भाष्यो वेद्वाह्यो द्विजातिमि: ।।८० 
न वेद्पाठमाओेण सनन्‍्तुष्टो वे द्विजोत्तम: । 


.. पाठसात्रावसानस्तु पढ्मु गौरिव सीदति ॥८१ 


यो5धीत्य विधिवद्वेदं वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 

स सान्वय: शूद्रकल्पः स पादय॑ न प्रपयते ॥८२ 
यदि वा अ्यन्तिक वास कतुमिच्छति वे गुरौ । 

युक्त: परिचरेदेनमाशरीरबिमोक्षणात्‌ ॥।८३ 

गत्वा वन वा विधिवज्जुहुयाजञातवेद्सम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्य॑ ब्रह्मविद्यां समाहित: ।।८४ 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः । 
अभ्यसेत्सततं वेद॑ भरमस्नानपरायण: | ८१ 

बेद॑ वेदों तथा वेदा: वेदान्व चतुरो द्विज । । 

अधीत्य विधिगम्याथ ततः स्नायादू द्विजोत्तम: ॥|८ न 


वेदोदित स्वर्क॑ कम नित्य॑ कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः पतत्याशु निरयानतिभीषणान्‌ ॥|८७ 

. अभ्यसेट्यतो वेद महायज्ञान्न हापयेत। 
. कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि 


| सन्ध्योपासनमेव च ८८ 





.. नित्य स्वाध्यायशीलः सयान्नित्यं यज्ञोपवीतकः।... 





जि 





 ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६ 














ड 





सन्ध्यास्नानरतो नित्य॑ अद्ययज्ञपरायण: | 
अनसूयी मृदुर्दान्तो गृहस्थः प्रत्यवतते ॥६० 


उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पच्चमम्‌। 


विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ॥६९ 
शेषमन्न॑ यथाकामं अुख्जीत व्यश्लनय॑तम्‌ । क्‍ 
ध्यात्वा तन्‍्मानसे देवमात्मानं व प्रजापतिमू ।६२ |. 

. अम्ृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिबेत्‌। 
आचान्‍्त: पुनराचामेदयं गोरिति भाषयेत्‌ ॥।६३ 
अधीत्य विधिवंद्वेदानथ चेबोपलभ्य च । 
धम्मंकायनिवृत्तिश्रेदेतदिज्ञानमुच्यते ॥६४ 
यः स्वयं नियतो भूत्वा धर्मपाठ पठेद्ह्विजः । 
अध्यापयेच्छावयेद्‌ वा ब्रद्यलोके महीयते ॥॥६५ 
प्रातःकृत्यं समाप्याथ वश्वदेवपुरःसरम | यह 
मध्याह भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्ममावनः ॥६ ६ क्‍ 
प्राइमुखस्तानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एब वा। 
आसीनस्त्वासने शुद्ध भूमो पादो निधापयेत्‌ ॥६७ 
आयुष्य॑ प्राबमुखो भुड़न्त यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रिय॑ प्रद्यक्मुखो भुड्त क्रूणं भुडनक्त उदडमुखः | 















हम 





 औशनसस्यृतिः। [ तृतीयो- 
आचान्तो5क्रोधनो नक्त पश्चात्तु भोजन चरेत्‌ । 
इह व्याह्मतिभिस्त्वन्न परिधायोदकेन तु ॥१०० 
परिषेचनसन्जेण परिषिच्य ततः परम। 
चित्रगुप्रबल्ि दत्त्वा तदन्नं परिषिच्य च ॥१०१ 
अम्नतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियां चरेत्‌ | 
स्वाह्मग्रणवसंयुक्त प्राणायेत्याहुति ततः ॥|१०२ 
अपानायाहुति हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम | 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पश्चमम्‌ ।।१०३ 
विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विज: | 
शंषमन्न यथाकामं भुज्जीत व्यश्ञनयुतम्‌ । 
ध्यात्वा तन्‍्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ।। १०४७ 
अम्ृतापिधानमसीत्युपरिष्टादूप: पिबेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ॥|१०४ 
त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सवंपापप्रणाशनीम | 


पआ्राणानां अन्थिरसीत्यालभेदूध्ृद्यं ततः ।।१०६ 


. आचम्याहुष्टमानीय पादाह्ुुष्ठेन दक्षिणम | 


े है ह॒त्वानुमन्त्रण कुर्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः 
 अथोक्षणे स्वमात्मानं यो जपेदू 


निःख्रावयेद्धस्तजलमूद्धृहस्तः समाहित: ॥१०७ 


ब्रह्मणेति च ।१०८ 














ध्याय:]) ... नेमित्तिकश्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १४७१ 


पिण्डान्वाहायक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते | 
अपराह हिजातीनां प्रशस्तेनामिषेण तु ॥११० 
प्रतिपत्रभ्नतिह्यन्यास्तिथय: कृष्णपक्षके । 
चतुद॒शीं बजयित्वा पञ्चमीं ह्य॒त्तरोत्तराम ॥ १११ 
अमावस्याष्टकास्तिखः पोर्णमास्यादिषु त्रिपु। 
तिखश्राप्यष्टका: पुण्या मासि पञ्चदशी तथा ॥११२ 
त्रयोदशी मघा ऋष्णावर्षासु त्वविशेषतः । 
नेमित्तिकं तु कतंव्यं दिवसे चन्द्रसूय्ययोः 
बालकानां च मरणे नारकी स्यात्ततोहूतयथा | 
काम्यानि चव श्राद्वानि शस्यन्ते प्रहणादिषु ॥११४ 
अयने जिषुवे चेब व्यतिपाते त्वनन्तंकम्‌। 
संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्ध तथा जन्म दिनेष्वपि ॥११९ ५ 

..... नक्षत्रतिथिवारेषु काय्य काम्यं विशेषतः। 
स्‍्वग तु छभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमा: | ॥११६ 
द्रव्यत्राह्मणसम्पत्तो न कार्ल नियम॑ ततः। 
कर्मारम्मेषु सबंषु कुर्यादम्युदयं ततः॥ ११७... 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध पावण्ं पावण् स्मृतम्‌। 
अहन्यहनि नित्य स्यात्‌ काम्ये नमित्तिक पुनः ॥१९८ 
सन्निक्ृष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 
स तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ११६... 
यदिस्याद्धिको विप्रः शीलविद्यादिभिः स्वेयम्‌। 
तस्मे यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌।॥।१२० 

















-. हे देविक॑ के 5 कप श्राद्ध 58 हे ! हे 
. वविक चाध्ठम श्रा 








-ओशनसस्मृतिं: । 


अपूप शव हिरण्यं च गामश्व॑ प्रथिवीं तिलान्‌ | 


अविद्वान्‌ प्रतिगृह्यानो भस्मी भवति काष्ठबत्‌ ॥१२१ 


मासमारोहणं कुर्यात्‌ भतृचित्यां पतिब्रता | 


तनन्‍्मृताहनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्‌ ॥१२२ 


धम्मपिण्डोदक॑ श्राद्ध पावणं नप्नसंज्ञकम्‌ । 
अस्थिस चयन कम्म दशाहमवर्न तथा ॥१२३ 
ओऔध्व दशाहमुत्कष शेषस्य यदि वा भवेत््‌ । 
पिण्डोद्क नवश्राद्ध पुनः काय यथाविधि ॥१२४ 
यद्यस्यिसच्वय कम्म दशाहमूध्वंभाक्‌ भवेत्‌ । 
नष्टे वापहते5स्थीनि दाहयेयदि वा पुनः ॥१२४ 
कुर्या दहरहः श्राद्ध प्रमीतपितृकों द्विजः । 
साम्निकोउप्निको वापि तीथ वेषविशेषतः ।॥१२६ 
उत्तानं वा विवत्त वा पितपात्र यदा भवेत्‌ । 
अभोष्य तड़वेदन्न॑ क्रद्ध: पिठगणेश्व॒ ते: ।।१२७ 
अन्नहीन क्रियाहीन मन्त्रह्दीन॑ तु यद्भवेत्‌। 
सवमच्छिद्रमित्युत्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ।१२८ 
एकोहि्टन्तु विज्ञेय॑ वृद्धिश्राद्ध तु पार्वणम्‌ । 
एतत्पश्वविध श्राद्ध भ्रगुपुणण सूचितम्‌ ॥१२६ 
.. यात्रायां पष्ठमाख्यातं तत्रयत्नेन पावनम । 
: शुद्ययेत्‌ सप्तमं श्राद्ध # 








श्राद्ध यत्‌ झृत्वा मुच्यते भयात्‌। 
ने कतव्यमहोरात्रमदशनात्‌ १३१ 


ब्रद्यणा परीकतितम्‌ ॥|१३० हा 





तृतीयो- 
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ध्ष्यायः श्राद्धंप्रकरणवर्णनम । ४७३ 


शानान्तु विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम | 
गयायासक्षय श्राद्ध प्रयागे मरणादिबु ॥१३२ 
गायन्ति गार्था ते सब कीर्त्तयन्ति सनीषिणः ॥॥१३३ 
एट्टवव्या बह॒वः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः । 
तेषां तु समवेतानां यय्येकोउपि गयां ब्रजेत ॥१३४ 
गयां प्राप्यानुषद्गंण यदि श्राद्ध समाचरेत्‌ । द 
तारिताः पितरस्तेन स यांति परमाड़ुतिम ॥|१३५ 
3 वाराहपवंते चंव गयां चंव विशेषतः । 
..._ एवमादिष्वतीतेषु तुष्यन्ति पितरस्तदा ॥१३६ 
.. ब्रीहिभिश्च यवे्माषेरद्विमेठफलेन वा । 
.._ श्यामाकश्र तु वे शाकनींवारेश्व प्रियज्ञमिः ॥१३७ 
गोधूमेश्व तिलमुंद्‌गेर्माप: प्रीणयते पितन्‌ । 
सृष्टान्‌ फलरसानिशक्षून्‌ मद॒कान्‌ सस्यदाडिमान्‌ 
दारय्याश्व करण्डाश्न श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ | 
छाजां मधुयुतां दद्याद्‌ दृध्ना शकरया सह ॥१३८ 
दद्यात्‌ श्राद्ध प्रयत्नेन श्रज्ञां गजशुकेवू कान । 
मासो मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ॥१३६ 











ओरभश्र णाथ चतुरः शाके नेह च प्च तु। 

















१४५७४ 


ओशनसस्मृति: | चतुर्थो- 


सम्बत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 
सदव सस्यमांसेन ठप्तिद्वांद्शवार्षिकी ॥१४२ 


. काछशाक महाशाक खगलछोहामिषं मधु । 





अनन्तान्येब च कह्पन्ते मूलान्यल्यानि स्वेशः ॥।१४३ 
कृत्वा लब्ध्वा स्वय॑ वाथ मृतानाहत्य वे द्विज:। 
दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तत्याक्षयमुच्यते १४४ 
पिप्पलीक्रमुकं चेब तथा चेव मसरकम्‌। 
कश्मलालाबुवार्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ॥॥१४५ 
कूटअ्ब भद्रमूलन्च तण्डुलीयकमेव च | 
राजमार्षास्तथा क्षीरं माहिषथ्च विवजयेत्‌ ॥१४६ 
कोदवान्‌ कोविदारांत्र स्थलपाक्यामरीसतथा। 
व्जयेत्सवेयत्नेन श्राद्धकाले द्विजोत्तम: ॥१४७ 


इत्योशनसस्मृतो तृतीयोषइध्यायः। 





॥ अथ चतुर्थोड्ष्यायः ॥ _ 
श्राद्धप्रकरणवर्णनमू। 
प्र पितृदेवान्‌ क्रूपीस्तथा 





के क्‍ _ पिण्डान्वाहायक श्राद्ध कुर्यातू सौम्यमना: शुचि ॥१ हर हि 
. पतीव निरीकषेद आकणाेषुपास्गावर 7 5 75 
.. तीथ तद्धाव्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः स्त॒ृतः ॥२ 














धध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १६७४ 


ये सोमपाननिरता धमेज्ञा सत्यवादिनः । 
ब्रतिनो नियमस्थाश्व ऋतुकाछाभिगामिनः ॥३ 
पश्चाप्रिरप्यधीयानो यज्जुवद्विदोडपि च । 
बहवस्तु सुवर्णाश्च॒ त्रिमधुर्वाथ वा भवेत्‌ ॥४ 
नाविकेन च्छन्दो व ज्येष्ठतामगणो5पि वा । 
अथवंशिरसोःध्येता रुद्राध्याय्या विशेषतः ||५ 
अग्निहोत्रपरो विद्वान पापविश्च षडद्भवित्‌। 
गुरुदेवा प्रिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥॥६ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिग्राहिणस्तथा । 
सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणा: पडक्तिपावनाः ।।७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथेव च । 
असम्बन्धश्न विज्ञेयों ब्राह्मण: पढक्तिपावन: ॥८ 
भोजयेद्योगिन पूव तत्त्ज्ञानरतं परम । 
अलमे नेष्ठिक दान्तमुपकुर्बाणक॑ तु वा ॥६ 
तदलामे यगृहस्थस्तु मुम॒क्षुः सद्गवर्जितः 
सर्वालाभे साधक वा ग्ृहस्थं मा विभोजयेत्‌ ॥१० 
प्रकतेगुणतत्त्वज्ञ यो<श्नातीह यति भवे | 
पल वेदविदां तस्य सहस्नादतिरिच्यते ॥॥११ 
'तस्माद्त्नेन योगीन्द्रमीथ्ररज्ञानतत्परम्‌ । 











'ड १७६  औशनसस्मृतिः । 


मातामहं मातुरुब स्वस्रेयं श्रशुरं गुरुम । 
दोहित्रं विदु्ध सवेमभिकल्पांश्र भोजयेत्‌ ॥१४ 
न श्राद्ध भोजयेन्सित्रं घनः कार्योज्स्य संग्रह: । 
पशाचदक्षिणाहीनर्वामुत्र फलसम्पद: ॥१४ 
काम श्राद्ध 5चयेन्मित्र नाभिरूपमतित्वरम । 
हिषता हि हविभ्रक्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१६ 
तथानुच॑द्धविदृत्ता न दाता छभते फलम्‌ । 
यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ || १७ 
ततो5हि ग्सते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलानधोभुखान । 
अथ विद्याजुकूले हि युक्ताश्व स व्तोषथवा ॥१८ 
यज्ञेते भुझ्जते हृव्यं तड़वेदासुरं द्विजा: | । 
जब यश्न वेदश्व वेदी च बिच्छेद्येत त्रिपूरुषम्‌ ।।१६ 
गा स वे दुर्नह्मणो ज्षेय: श्राद्धादौ न कदाचेन । 
ओर शूद्रप्रेष्योद्धतो राज्ञो वृषलो ग्रामयाजकः ।|२० 
बधबन्धोपजीवी च षडेते त्रह्मनन्धव: | 
दत्ता तु वेदनात्यथ पतितान्मनुरत्रबीत ।।२१ 










का वेदविक्रयिणश्रते श्राद्धादिषु विग्िता: 

|... श्रतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वा: समुद्रगा: २२ 

है अशक मड। असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते ग्रकीर्तिता:। 

की अस्स्तुताध्यापका ये भ्रूतकान्‌ पाठयन्ति ये ॥२३ 
तथा वेदान्‌ भ्रृतकास्ते प्रकीतिता:। 


अदशावकरि निगृढा: पश्चरात्रविदों जना: ॥२४ 


चतुर्थ 











श्रांद्प्रकरणवर्णनम्‌ | १४७७ 


कापालिका:ः पाशुपताः पाषण्डश्रिव तद्विधाः 
यस्याश्नल्ति ह॒वींष्येते दुरात्मानस्तु तामसाः ॥२५ 
न तसया सडद्वेत्‌ श्राद्ध' प्रेत्यापि हि फलप्रदाः 
अनाभ्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्यान्निरथंकः ॥२६ 
मिथ्याश्रमी च विप्रेन्द्रा विज्ञेया: पडक्तिदूषका:। 
दुश्चवर्मी कुनखी कुष्ठी श्विन्नी च श्यावदन्तकः ||२७ 
क्ररो वीजनकश्चव स्तेन: छीबो5थ नास्तिकः 
मद्यपी वृषलली सक्तो बीरहा दीधिषृपतिः ॥२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो ह्विजाः 
परिवेत्ता तथा हिख्रः परिवेत्ति निराकृति: ॥२६ 
पौनभेवः कुसीदी च तथा नक्षत्रदर्शकः । 
गीतवादित्रिशीलश्व व्याधितः काण एबं च ॥३० 
दीनाब्नश्वातिरिक्ताड़ो हावकीर्णी तथेव च। 
कन्याद्रोही कुण्डगोली अभिशक्तोडथ देवढः ॥३१ 
मित्रभ्र क्‌ पिशुनश्चेव नित्य॑ नार्या निकृल्तनः । 
मातापित्गुरुत्यागी दारत्यागी तथेब च ॥३२ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः । 
समुद्रयायी ऋतहा रथ्यासमयभेदकः ॥३३ 
बेदनिन्दारतश्चेब_देवनिन्‍्दारतस्तथा। 
निन्‍्दारतश्चेव ते वर्ज्या: श्राद्धकमंषु ॥३६४ 
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ओशनसस्मृतिः | चतुथो- 


बहुनात्र किमुक्तन विहितान्येव कुबंते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्याः श्राद्ध प्रयल्लतः ॥३६ 


इत्यौशनसस्मृतो चतुर्थाउ्ध्याय: । 





॥ अथ पश्चमो5उथ्याय: ॥ 
श्राद्धंप्रकरणवर्णनम । 


गोमयेनोदकः: पूर्व शोधयित्वा समाहित:।...रः 
सन्निपात्य हविजान्‌ सर्वान्‌ साधुमिः सन्निमन्त्रयेत्‌ ॥१ 
श्वो भविष्यति मे श्राद्ध पूर्वचुरभिवक्ष्यति॥र 
असम्भवे परेदर्वा यथोक्तेलक्षणेयुतम्‌ । 

तस्य ते पिंतर: श्र॒ुत्वा श्राद्धकाल उपस्थिते ॥३. 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः। 
ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगा: ॥४ 


_वायुभूताश्व तिष्ठन्ति भुक्तवा यान्ति पराज्धतिम्‌ । 


आमन्त्रिताश्व ये विप्रा: श्राद्धकाल उपस्थिते ॥४ 


...वसेरन्नियता: सच ब्रह्मचयपरायणाः | 

.. अक्रोधनोछ्ल्वरों यत्र सत्यवादी समाहितः ॥६ 

नह भरमेथुनमध्वान श्राद्भुग्वजयेजपम।... 
.. आसन्त्रितो ब्राह्मणो वे योव्न्यस्मे कुरुते क्षणम्‌ ॥|७ 











श्राद्धूंप्रकरणवर्णनम्‌ । १६७६ 
आमन्त्रयित्वा यो मोहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ द्विजः | 
स तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटो हि जायते ॥८ 
श्राद्ध निमन्न्रितो विप्रो मैथुन योडधिगच्छति । 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तियग्योनिषु जायते ॥६ 
निमन्त्रितश्व॒ यो विप्रो ह्मध्वानं याति दुमतिः। 
भवन्ति पितर॒स्तस्य तन्‍्मास पांशुभोजनम्‌॥|१० 
निमन्त्रितश्न य॑; श्राद्ध प्रकुर्यातकलह द्विज:।.. 
भवन्ति तसय तन्मासं पितरों मठभोजनाः ।॥॥११ 
तस्मा न्निमन्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ ह्विज: 
अक्रोधन: शौचपर: कर्त्ता चंव जितेन्द्रियः॥॥१२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भात्‌ समाहितः । 
समूलान्नाहरेद्वारि दक्षिणाप्रान्‌ सुनिमेान्‌ ॥१३ 
दक्षिणाप्रवर्ण स्नरिग्ध विभक्तशुभलक्षणम । 
शुचि देशं विविक्तश्व गोमयेनोपलेपयेत्‌ १४ 

दीती रेषु तीथषु स्वभूमो गिरिसानुषु । 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तन पितरस्तथा ।॥।१५४ 
परस्य भूमिभागे तु पित॒णां व न निवपेत्‌ु॥ 
बामित्वात्‌ स विहन्येत मोहाद्यक्कियते नरः ॥१६ 
अटठब्यः पवेताः पुण्या रतीर्थान्यायतनानि च । 
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२ 


५८० 


अथवा भोजसयेदेक ब्राह्मणं वेदपारंगम । 
श्रुतिशीलादिसम्पन्नमलक्षणविवजितम्‌ ।।२७ 


 प्रशस्तपाओ चाज्नन्तु 
 देबतायतने चास्मे 





ओऔशनसस्मृतिः | .. पश्चमो- 


ततोऊन्न॑ बहुसंस्कारं नकव्यज्लनमव्ययम्‌ । 


चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शक्तयुपकल्पयेत्‌ ॥१६ 


ततो निवृत्त मध्याह लुप्रछोमनखान द्विजान। 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छइल्तधावनम्‌ ।॥२० 
तलमभ्यच्जन स्लार्न स्नानीय॑ च प्रथग्विधम्‌ । 
पात्रेरौदुम्बरेददयाहश्वदेव तु पृषकम्‌ ॥२१ 

तत्र स्नात्वा निवृत्तभ्य: प्रत्युत्थानक्त 'ब्जलिः । 
पाद्यमाचमनीय॑ च संप्रच्छेद्वधाक्रमम्‌ २२ 

ये चात्र विवदेरन्‌ वे विश्राः पूव निमन्त्रिताः । 
प्राढः मुखान्यासनान्येषां सदर्भोपहितानि च ॥२३ 
दक्षिणाग्रकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिछोदके: । 
तेषुपवेशयेदेतान्‌ त्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ ।।२४ 
अस्यन्ध्यमिति सकव्प्य त्वासिरंस्थ प्रथक प्रथक। 
द्वो दवे प्राढः मुखो पिच्ये त्रयश्वोदड मुखास्तथा ॥२५४ 


एकक वा भवेत्तत्र एवं मातामहेष्वपि । 
सत्क्रियां देशकालो च शोचं ब्राह्मणसम्पदम्‌ । 
पञ्चतान्विस्तरोहन्ति तस्म॑नहेत विस्तरम्‌ ॥|२६ 





तत खव॑स्मात्‌ अयतात्मन; | 
त्रिछोकात्‌ सम्प्रवत्तते ॥२८ 








दध्याय: 





श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


प्राश्येदमो तदन्नन्तु दद्याच् त्रह्मचारिणे। 
भिक्षुको ब्रह्मचारीव भोजनाथमुपस्थित: ॥२६ 
उपविष्टेषु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेतू। 
अतिथि यत्र नाश्नाति न तच्छाद्ध' प्रकाश्यते ।३० 
तस्मात्‌ प्रयत्नात्तीर्थषु पूज्या अतिथयो ह्विज्ञः। 
अतीय रमते श्राद्ध भुब्जते ये द्विजातयः ॥३१ 
काकयो नि ब्रजन्त्येते दत्ता चेब न संशयः । 
हीनाड्रः पतितः कुष्ठी वणिक्पुक्सनासिकः ॥।६२ 
कुक्कुटः शूकरश्वानो वर्ज्याः श्राद्ध षु दूरतः । 
वीभत्समशुचि म्लेच्छ न खूशेच्च रजस्व॒लाम्‌ ॥।३ 
नीलकाषायवसन पाषण्डांश्य विवजयेत्‌ । 

यत्‌ तत्र क्रियते कम पतृक॑ ब्राह्मणान्‌ प्रति ॥३४ 
तत्सवेमेव कत्तंव्यं बेश्वदेवस्य पूजनम्‌। 
यथोपविष्टान्‌ सवोस्तानलऊ्कुर्याद्िभूषणः ।।३५४ 


या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेत्वध्य विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रदद्याद्‌ गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥३६ 


अपसब्यं ततः ऊृत्वा पितणां दक्षिणामुखः । 


आवाहन॑ ततः कुर्यादुशन्तस्वेत्यूचा बुध: ॥३७ 


आवाह्यम तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः। 














..._ उद॒क निनयेच्छेषं शन बा 
._ अवक्षिप्यावहन्यात्तान्‌ पिण्डान्‌ यथा समाहित:॥४६... 
7 डे न  अथ पि ण्डावशि छात्र विधिना भोजयेदू द्विजम्‌ | हे 











औशनसस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


पिठृभिः सममेतेन ह्ाध्यपात्र निधाय च । 

अम्नौ करिष्येत्वादाय प्रच्छेदन्न घृतप्छुतम्‌ ॥॥४० 
कुदष्वेति ह्मनुज्ञातों जुहुयादुपबीतवत्‌। 
यज्ञोपवीतिना होमः कत्तेब्य कुशपाणिना ॥४१ 
प्राचीनावीतक:ः पिच्य वश्वदेव तु होमयेत्‌ू। 
दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान्‌ परिचररतदा ।॥४२ 
सोमाय वे पित्मते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्तत: ॥४३ 
अग्न्यभावे तु विश्रस्थ पाणावेबोपपादयेत्‌ । 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ।|४४ 
ततस्तेरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ । 
गोमयेनोपलिप्योव्यां कुर्यात्‌ स्वस्यच देवतम्‌ ।।४५ 
मण्डल चतुरख्र वा दक्षिण चोनन्‍्नत शुभम्‌ । 
त्रिरल्लिखेत्तस्य मध्य दर्भगेकेन चेव हि ॥॥४६ 

ततः संस्तीय तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाग्रकान्‌ । 


तीन पिण्डान्निवपेत्तत्र हविःशेषान्‌ समाहितः ॥४७ 


दाप्यपिण्डां स्ततस्तत्र निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ |. 
तेष्वद्भेष्वथाचम्य त्रिराचम्य शनेरसून्‌ ॥9८ 
ल्‍्े 
पिण्डान्तिके पुनः । 





षटप्यत्र नमस्कुर्यात्‌ पितन्‌ देवांश्व धर्मवित्‌ ॥५० 








5वैयाय: 





श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


श्राद्धभोजनकाले तु दीपो यदि विनश्यति । 
पुनरन्न॑ न भोक्तव्य॑ भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 


माषानपृपान्विविधान्दद्यात्‌ सरसपायसम्‌ | 


सूपशाकफलानिष्टान्‌ पयो दृधि घृत॑ मधु ५२ 
अन्नव्चेब यथाकार्म विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ ) 


यदयदिष्ट हिजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत्‌ ॥४३ 


धान्यांस्तिलाश्व विविधा: शकरा विविधा स्तथा । 
उष्णमन्न॑ द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता ।।४४ 
अन्यत्र फलमूलेभ्य: पानकेभ्य स्तथव च । 
नाश्रणि पातयेज्ञातु न कुप्यान्नानृत वदेत्‌ ॥५४ 
पादेन स्पशेद्न्न॑ न चनमवधनयेत्‌ । 
क्रोचेनेव च यहत्तं यद्‌ दत्त त्वर्या पुनः ॥॥१९६ 
यातुधाना विल॒म्पन्ति यज्व पापोषपादितिम्‌ । 


स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु ठ्विजन्मनाम्‌ ॥५७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । 
तद्रुपा: पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥५ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रद्यक्षकवर्ण तथा । 
नचायसेन पाञेण न चवाश्रद्धया पुनः ॥५६ 














न पडत्तया विषम दुद्यात्‌ न याचेत न वादयेत्‌ । 
याचितादपि चात्मान नरक याति भीषणम्‌ ॥६२ 
भुज्जीत वाग्यतो स्पृष्ट न त्रयात्‌ प्रकृतान्‌ गुणान्‌ । 
तावद्धि पितरोइश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुंणा: ॥।६३ 
नाग्रासनोपविष्टस्तु भुझ्जीत प्रथम द्विजः । 
बहूनां पश्यर्ता सोउज्ञः पडन्तया हरति किल्विषम्‌ ।।६४ 
न किच्बिठजयेत श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तम: । 
न माष प्रतिषघेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ६५ 
यो नाश्नाति ठ्विजो मां नियुक्तः पितृकम्मंणि | 
स श्रेत्य पशुतां याति सन्‍्ततामेकविशतिम्‌ ॥।६६ 
स्वाध्याय॑ श्रावयेदेषां धम्मशाख्राणि चेव हि। 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान ।।६७ 
ततोन्यमुत्सजेद्‌ भुक्तेष्बग्नतो विकिरेद्‌ भुवि । 
पष्टा स्वद्तिमित्येव तृप्तानाचामयेत्ततः ।।६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति | 
स्वस्था: स्मेति च त॑ ज्रयु्नाह्मणा स्तदनन्तरम्‌ !।६६ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषन्तु वेदयेत्‌ । 
यथा ब्रयात्तथा कुर्य्यादनुज्ञातस्तु तहिज: ।|७० 
पिन्रोः स्वद्तिमित्येब॑ वाच्य॑ गोष्ठेषु सूनृतमू। 
सम्पन्नमित्याभ्युद्ये दवेनोच्यत इत्यपि ।।७१ 
विर॒ृज्य ब्राह्मणांस्तान्‌ व देवपूवस्तु वाग्यतः । क्‍ 
दृक्षिणां दिशमाकाडुन्‌ याचतेडदो वरान्‌ पितन्‌ |।७२ 


ओऔशनसस्मृति: । पञ्चमो- 
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ध्यायः]|.... श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌। १४८ 


दातारो नोडमिवधन्तां वेदा: सन्‍्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो सा व्यगम॒द्‌ बहु देयब्ब नो5स्व्विति ॥७३ 

पिण्डांस्तु भोज्य विप्रेभ्यो द्यादग्नो जलेडपि वा। 

प्रक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्ट न माजयेत्‌ ॥७७ 

मध्यम त॑ ततः पिण्ड दद्यात्पत्न्य सुता््थकः । 

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिशेषेण भोजयेत्‌ ।।७ 

ज्ञतिष्वपि च तुष्टेषु स्वान भ्रद्यान भोजयेत्ततः। 

पश्चात्‌ स्वयं च पत्नीमिः शेषमन्न समाच रेत्‌ ।।७ 

नोद्वीक्षेतर तदुच्छिष्ट यावन्नास्तं गतोरवि:ः 

ब्रह्मचय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७७ 

दत्ता श्राद्ध ततो भुक्ता सेवते यस्तु मेथुनम। 

महारोरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः ।।७८ 

शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः | 

स्वाध्यायश्व तथा ध्यानं कर्त्ता भोक्ता विसजयेत्‌ ॥७६ 

श्राद्ध दत्त्वा पर श्राद्ध भुख्जते ये द्विजातय: । 

महापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ बहून्‌ ||८० 
एव वो5मिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः | 











१४८६ 


ओशनसस्मृति: । 


यो हि तद्‌ विधिना कुर्प्याच्छाद्ध संयतमानस: । 
व्यपेतकल्मषो नित्य यात्यसो वेष्णवं पदम्‌ ।॥॥८७ 
तस्मात्‌ सबप्रयत्नेन श्राद्ध कुर्य्याद्‌ द्विजोत्तम: । 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ।॥॥८४ 
अपिमूलफल्बा पि प्रकुर्या न्निधनो ह्विजः । 





पञ्चमो- 


तिलोदक स्तप यित्वा पितन्‌ स्लात्वा द्विजोत्तम: ॥८६ 


न जीवत्पितृको दषदयाद्धोमान्त वा विधीयते | 
तेषां चापि समादयात्तषां चके प्रचक्षते ।।८७ 
पिता पितामहश्यब तथंब प्रपितामह:। क्‍ 
यो यस्य ग्रियते तस्मे देयं मान्‍्यस्य ते न तु ।॥८८ 
भोजयेद्वापि जीवन्त यथाकामं तु भक्तितः । 

न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुति: ॥८६ 
द्वामुष्यायणको दद्याद्वीजहेतुस्तथाहि सः । 
रिक्तया भाय्यया दषद्यानत्रियोगोत्पादितों यदि ॥६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतों जायते त्विह । 
प्रदद्याद्वी जिने पिण्ड क्षेत्रिणे तु तदन्‍्यथा ॥६१ 

हो पिण्डो निवपेत्ताभ्यां क्षत्रिणे बीजिने यथा । 


कीत्तेयेदथ बकस्मिन्‌ बीजिन क्षेत्रिणे ततः ॥६२ 


मृते-्हनि तु कतव्यमेको दिष्टविधानत 


आशौचत्वनिरीक्षाणः काम्यं कामयते पुनः ॥६३ 
.. पूर्ठवाह चब कत्तव्य॑ श्राद्धमभ्युद्याथिना । 





बंमेव॑ स्वान्न व कार्य्या बहिः क्रिया ॥६४ 











णवर्णनम दि 


ध्थ्यायः आशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १५८७ 





परितः स्थाप्या स्तदा स भोजयेद्‌ द्विजान 
नान्‍्दीमुखाश्व॒ पितर:ः प्रीयन्तामिति वाचयेत । 
माठ्श्राद्ध तु पृ स्यात्‌ पितणां तदनन्तरम्‌ ॥। 
ततो मातामहाना अब वृद्धों श्राद्धत्रयं स्वृतम्‌ | 
देवपूव श्रदद्यादू वे न कुर्यादप्रदक्षिणम्‌ ॥६ ६ 
निवपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः । 
विचिज्रेषु श्रतिमासु ठ्विजातिषु ॥६७ 
पुष्पेधेपेश्व नंवेयभेषणेरपि पूज्य 'च । 















यसमुसलड 
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' ओशनसस्मरतिः । जा [ ष्ठो- _ क्‍ 


शुचिरक्रोधनस्ववन्यान्‌ कालेड्नो भोजयेद्‌ द्विजान । 
शुष्कान्नेन फलेबापि पितर॑ जुहुयात्तथा ॥३ 

न स्पशेयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌ । 

सूतके तु सपिण्डानां संस्पशों नेव दुष्यति । 

सूतके सूतकाव्चेब वर्जयित्वा ठ॒र्ण पुनः ॥४ 
अधीयानस्तथा यज्वा वेदविज्वाइपि यो भवेत्‌। 
चतुर्थ पञ्चमे वाहि संस्प्श कथितो बुधेः ४६ 
स्श्यास्तु सवमेवते ल्लानात्तु दशमाहनि ॥६ 
दशाहं निगुणं प्रोक्तमाशोच॑ दासनिगुंणे । 

एवं दित्रिगुणेयुक्त चतुश्नकदिने शुचि ॥७ 
दशाहात्तु पर सम्यगधीयीत जुहोति च। 

चतुर्थ त्वस्य संस्पर्शों मनुराह्‌ प्रजापतिः ॥।८ 
क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च । 

ये एषां मरणस्याहुमरणान्तमशौचकम ।।६ 

तरिरात्र दशरात्र वा ब्राह्मपानामशौ चकम्‌ । 
प्राक्संस्कारालिरात्र स्थाहशरात्रमतःपरम्‌ | 

. जन्मद्विवे प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । 

. ब्रिराजेण शुचिस्त्वन्यो यद्हात्यन्तनिगंणः।॥११ 

. अदन्तजातमरणे माता पित्रोश्तदिष्यते । 

| स्यात्‌ यत्र निर्णय: ॥।१४ 
. आदन्तजन्मनः सद्य आचौलादेकरात्रकमू।... 








... त्रिराजमुपनयनाहशरात्रमुदाहतम्‌ ॥१३ 


















न्‍ 
है 
| 





नकसफ लक: 









कक 














ध्यायः |]... अशौचवर्णनम्‌ | ५८६ 


वबेदांश्व यस्त्वधीयानों 


जातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः | 
मातुश्च सूतकाति स्यातू पिताउस्य स्पृश्य एवं हि ॥१४ 
सद्यः शौच सपिण्डानां कत्तव्यं सोद्रस्य तु । 
ऊध्व दशाहादेकाह सोदरो यदि निगंण: ॥१५ 
अथोदृध्व दुन्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
एकरात्र निगु णानाअवौलादूदूध्व त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
आदन्‍तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः | । 
एकरात्र॑ सपिण्डा्ां यदि चात्यन्तनिगु णः ॥१७ 
ब्रतादेशात्‌ सपिण्डानां गर्भस्राबाद्य पाततः । 
गर्भव्युतावहोरात्रं सपिण्डेडस्यन्तनिगु णे ॥१८ 
यथेष्टाचरणादज्ञातौ त्रिरात्रादिति निर्णय: । 
सूतके यदि सूतिश्व मरणे वा गतिभबेत्‌ ॥१६ 
शेषणेव भवेच्छुद्धिरहः शेष द्विरात्रकम। 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ॥२० 
अद्ध वृतिमनाशौच मूध्वेमन्येन शुद्धथति ! 
शान्तरगत:ः श्रुत्वा सूतकं शाव एवं वा ॥२१ 


ताबद्प्रयतोडन्ये वा यावच्छष: समाप्यते । 


अतीते सूतके प्रोक्त सपिण्डानां त्रिरात्रकमू ॥२२ 
तथंब मरणे स्लानमुध्व संवत्सरादू 





सद्यः शोचं भवेत्त स्य सर्वावस्थासु स्ंदा । 
स्रीणामसंस्कतानान्तु प्रदानात्‌ परकः पिठुः॥र8_ 











१४६६० 





सपिण्डानां तिरात्र स्यांत्‌ संस्कारों भर्तुरेव च । 
अहस्त्वद्त्तकन्यानामशोचं मरणे स्मृतम्‌ |।२५ 
द्विषष जन्ममरणे सद्य: शोचमुदाह्मतम्‌ । 
आदन्तात्‌ सोदर: सय आचौलादेकरात्रकम ।।२६ 
आव्रतानां त्रिराज्ं स्याइशमन्तु ततः परम । 
मातामंहानां मरणे त्रिराज स्याद्शौचकम ।।२७ 
एकोदराणां विज्ञेयं सूतके चेतदेव हि। 


. पक्षिणी योनिसम्बन्धे बान्धवेषु तथेव च ||२८ 


एकराशं समुदिष्ट गुरो सत्रह्मचारिणि । 
प्रेत राजनि सयस्तु यस्य स्याद्विषये स्थित: २६ 


 गृह्दे मतासु दत्तासु कन्यकासु अ्यहं पितुः । 


परपूर्वासु भार्यासु पुओेषु कुलजेघु च ॥३० 
त्रिराजं स्थात्तथाचाय भार्यासु प्रत्यगासु च । 


. आत्रायपुत्रपत्योश्र अहोराजत्रमुदाह्तम्‌ ॥३१ 





एकरात्रमुपाध्याये तथव श्रोत्रियेषु च | 





[ बष्ठी- 


एकरा्ं सपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु चे ३२ कह 
.. तरिराज्ज अश्रुमरणे श्रशुरे तथव च |... 


सद्यः शौच समुदिष्ट सगोञ्े संख्यिति सति ॥३३ 






.. शुध्येत्‌ द्विजो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः । 
बेश्यः पश्चद्शाहेन शूदो मासेन 


क 





शुध्यति ॥३४ 
| ये स्थुविप्रस्थ सेवकाः | 








थे विप्रह 2; द्दू ; ाहातू शुद्धिरिष्यते | [३ € 

















अष्यायः ] १५६१ 
|... राजन्यवेश्यावप्येवं हीनवर्णासु योनिषु। _ 
क्‍ पड़ाञअं वा तिराज्ञं वाउप्येकरात्रक्रोण हि ३६ 


डा 


हि 


बेश्यक्षत्रियविश्राणां शूद्रश्वाशौचमेव तु । क्‍ 
अद्ध मासो5थ षड़ाजं त्रिराजं द्विजपुद्चवाः | ॥३७ 
शूद्रक्षत्रियविप्राणां शूद्रेष्वशौचमिष्यते । 
पड़ातं द्वादशाहच्ब विप्राणां वेश्यशूद्रयो: ॥३८ 
अशौर क्षत्रिये प्रोक्त क्रमेण द्विजपुन्डवः ! | 
शुद्रविदक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मण संस्थिते यदि ॥३६ 
दशराजञेण शुद्धि: स्यादित्याहु कमलोड्भवः । हर 
असपिण्डं द्विजप्रेत विश्रो निरस्तत्य बन्धुवत्‌ ॥४० 
अशित्वा च सहोषित्वा दशराज्ेण शुध्यति । 
यदि निदंहति क्षिप्र॑ प्रछोभात्‌ क्रान्तमानसः ।।४१ 
दशाहेन हिज: शुध्येत्‌ द्वादशाहेन भूमिपः । 

.. अद्ध मासेन वश्यस्तु शुद्रो मासेन शुध्यति ॥४ 

.. षड़ाञेणाथवा सप्तत्रिरात्रेणाथवा पुनः । 


अहुेकरतसलनतरबाजा 


हु 














..._ कारवः शिल्पिनो वेद्दासीव 


ओऔशनसस्मृतिः। [ षष्ठो- 


अन्यथा चैब स ज्योतिर्नाह्मणे ख्तानमेव च | 
अनस्थिस ख्िते विश्रे ब्राह्मणो रोति चेत्तदा ॥४७ 


ख्ानेनेव भवेच्छुद्धि: सर्चेलेन न संशयः | 
यसते: सहाज्न॑ कुर्याध्च यानादीनि तु चेव हि ॥४८ 
ब्राह्मण वाउपरे बाउपि दशाहेन विशुध्यति | 
य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोडपि कामतः ।|४६ 
तदाशोचनिवृत्तषु स्लान॑ कृत्वा विशुध्यति | 
यावत्तद्क्षमश्नाति दुभिक्षामिहतो नरः । 
तावन्द्यहान्यगुद्धि: स्यात्‌ प्रायश्वित्तं ततश्वरेत्‌ ।॥६० 
दाहाय्शौचं कतेव्य॑ द्विजानामपिहोत्रिणाम्‌ । 
सपिण्डाना तु मरणे मरणाद्तिरेबु च ॥५१ 
सपिण्डता च पुरुष सप्तमे विनिवत्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ॥४२ 
पिता पितामहअ्रव तथव प्रपितामह:।| 
.._ लेपभाजस्तु यश्वात्मा सापिण्ड्य' सप्तपोरुषम्‌ ॥४३ 
' उज्वॉनाण्चव सापिण्ड्य माह, देव: प्रजापतिः | 
ये चंकजाता बहदवो भिन्नयोनय एवं च ॥५४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य भवेत्तषां त्रिपूरषम्‌ | 
दासास्तथव च ।।५५ 








...__ राजानो राजसल्याश्व सद्यः शौचाः प्रकीर्तिता: | 
._द्ावारो नियमी चंव ब्रह्मविद्‌ त्रह्मचारिणी ।।५६ 









. गुहस्थानां प्रेतकर्मविधिवर्णनम्‌ । 


सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शोचमुदाहतम्‌ । 
न राजा चेवाभिषिक्तश्व प्राणसत्रिण एबं च ॥५७ 
मे यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथब च | 
सद्यः शौर्च समाख्यातं दुभिक्षे वाप्युपद्रवे ॥५८ 
द विषाद्यपहतानाथ्व विद्यता पाथिवद्विज: । 
सद्यः शोच॑ समाख्यातं सर्पादिमरणेंडपि च ॥५६ 
अम्निमेरुप पतने विषोधान्यपराशने । क्‍ 
गोत्राह्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शौच विधीयते ॥॥६० 
हर नेष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
के नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा झते ॥६१ 
इत्यौशनसस्मृतौ षष्ठोडष्याय:। 


ध््याय; 





उधय--अयर चालक माप 5३ + न 


व अल ज अमल 











.._॥ अथ सप्रमोष्ण्यायः ।॥। 
... अथ गुहस्ानां प्रेतकमंबिधि वर्णनम्‌। 
पतितानां न दाह: स्यान्नाल्त्येष्टिनास्थिसआ्यः । 
न चाश्रपातः पिण्ड च काय श्राद्धादिक 
व्यापादयेत्तथात्मानं स्वयं योउप्रिविषादिभिः । 











० अल 





न न नल कक दम अमल अत नल पक शी मन 


१५६३ 














ओशनसस्मृति: । [ सप्तमो- 


जाते कुमारे तदह आम कुर्यात्‌ प्रतिगरहम्‌ । 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिलान्नगुड़सरपिंषः ॥॥४ 
फलानीक्षुश्व शाकञ्च लछवणं काप्ठमेव च। 
तांय॑ दधि घृतं तेलमौषधं क्षीरमेव च ॥५ 
आशोचिनो गृहात्‌ भ्राह्म॑ं शुष्कान्नज्चेब नित्यश: | 
अहिताग्नियथान्यायं दातव्य॑ त्रिभिरग्निभि: ।।६ 
अनाहिताग्निगृह्मण छौकिकेनेतर हिंजे: । 
देहाभावात्‌ पलछाशेन कृत्वा प्रतिकृृति पुनः ॥७ 
दाह: कार्यो यथान्‍्याय॑ सपिण्डः श्रद्धयान्विते: । 
' सकृग्मसिच्चे दुदक नाम गोशेण वाग्यतः ।।८ 
द्शाहं बान्धव: साद्ध सर्वे चेवाद्रवासस: । 
पिण्ड प्रतिदिन दद्युः साय॑ प्रातरयथाविधि ॥।६ 
प्रैताय च गृहद्वधारि चतुरो भोजयेद्‌ द्विजाब | 
द्वितीये<हनि कतेव्यं क्षुरकर्म सबान्धवे: ॥|१० 
 सवरस्थ्नां सन्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा । 
: ब्रिपूव भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ ॥१९ 
पश्चमे नवमे चव तथवेकादशेहहनि।._ 
अयुग्सान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध' तु तद्रिदुः ॥१२ 








- च्क 


अयायः] सपिण्डीकरण श्राद्धविधानव 

















सपिण्डीक्रण प्रोक्त पूर्ण सम्बत्सरे पुन... 
कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः ! ॥१६ 
प्रेताथ पितृपातरेषु पात्रमासेचयेत्तत: । 
ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येबमेव हि ॥॥१६ 
सपिण्डीकरणश्राद्ध देवपूब विधीयते । 
पित॒नावाहमेत्तत्र पुनः प्रेतब्च निर्दिशित्‌ ॥|१७ 
ये सपिण्डोक्भता: प्रेता न तेषां स्यात्‌ पृथक्‌ क्रिया 
यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पिठृहा व्वभिजायते ॥॥१८ 
मृते पितरि बे पुत्र: पिण्डशब्दं समांविशेत्‌ | 
द्याच्चान्न॑ सोदकुम्मं प्रत्यहं प्रेतथमंतः ।।१६ 
पावंणेन विधानेन साम्वत्सरिकमिष्यते | 
प्रतिसम्व॒त्सरं काय विद्धिरिष सनातनः ।|२० 
मातापित्रो: सुतेः काय पिण्डदानादि किच्वन । 
तु सोदरः ॥॥२१ 
गृहस्थानां यथाविधि । 










































. १४6६ 





ओशनसस्मृतिः।... [ अष्टमो- 


॥॥ अष्टमोडथ्यायः ।। 
अथ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एवं च | 
महापातकिनस्व्वेते यः स तेः सह सम्बसेत्‌ ॥॥२ 
सम्व॒त्सरेण पतति संसगग कुरुते तु यः। 

यो हि शय्यासने नित्य॑ वसन्‍्ब पतिते, भवेत्‌ २ 
याजन योनिसम्बन्ध तथेवाध्ययन हज: । 

कृत्वा सद्यः पतेत्‌ ज्ञानातू सहभोजनमेव च || ३ 


अविज्ञायापि यो मोहात्‌ कुर्यादध्ययनं ह्विज: । 


सम्वत्सरेण पत॒ति सहाध्ययनमेव च ॥४ 


ब्रह्महा वा दशाब्दानि झुण्टी कृत्वा बने बसेत्‌। 
भेद्ष्य चात्मविशुध्यथ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥४५ 


ब्द्यणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजयेत्‌ । 


. विनिन्य च स्वमात्मान ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌ ॥६ 
 असझूराणि योग्यानि सप्रागाराणि संविशेत्‌ | 





विधूमे शनकनित्य॑ व्याहारे भुक्तनजिते ॥७ 


... ऊुर्यादनशन वाद्य भ्गोः पतनमेव च |... 

... ज्वरन्तं वा विशेद॒ग्नि जल वा प्रविशेत्‌ खयमू ॥८.._ 

......_ ब्राह्मणार्थ गवार्थ वा सम्यकू प्राणाब्‌ परित्यजेत्‌।.... 
....._ दीघमामयिन विग्न॑ कृत्वा नामयिनं तथा ॥६ 








प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 4 


दत्त्ता चान्न॑ स विदुष ब्रह्महत्यां व्यपोहदति । क्‍ 
अश्रमेधावभ्व॒तके ख्लात्वा यः शुध्यति ट्विजः ॥१० ._ 
स्वृश्व॑ वा वेदविदे त्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । क्‍ । 


द््यायः 


.. ब्रह्महा मुच्यते पापेद् हा वा सेतुद्शनम्‌ ॥११ 
सुरापस्तु सुराँ तप्तामग्निवणों पिवेत्तदा । 0 कह 3 

जे निर्दग्धकायः स तदा झुच्यते च द्विजोत्तमः ॥१२ 

... मोमूत्रमग्निवर्ण वा गोशकृद्द्रवमेव वा । 

क्‍ क्‍ पयो घृत॑ जरूं वाउथ मुच्यते पापकात्ततः ॥१३ 

हा जछाद्रेवास। प्रयतो ध्यात्वा नारायर्ण हरिम्‌ । 

ब्रह्महत्यात्रद चाथ चरेत्तत्पापशान्तये ॥१४ 

......_ ख्वर्णस्तेयी सक्ृद्विप्रों राजानमधिगम्य तु । 

. पछ्वकम ख्यापयन्‌ न्रयान्मों भवाननुशास्त्विति ॥१४ 

गृहीत्वा मुस॒र्ू राजा सकृद्धन्यात्तु ते स्वयम । 

स वे पापात्ततः स्तेनो त्राक्मणस्तपसाथ वा ॥।१६ 
करेणादाय मुसर्॑ छूगुडं वाउथ घातिनम्‌ । 

सच्बित्योभयतस्ती&णमायस दण्डमेव च ।॥१७ ३ 


राजा न स्तेन मर्दीत मुक्तकेशेन धावता । जा 
अचक्षाणश्र तत्पापमेबं कर्माणि शाधि माम्‌ ॥१८ 0 





क अ&+-कीशसर-+-५>+-०----. 








१४६८ 


आतिष्ठेदक्षिणामाशा मा निपातमजिह्मत 
 शुवध बह॒वः शुध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो ब्रतम्‌ । 





[ अष्टमो- 





स्ात्वाश्रमेधावस्धथे पूतः स्यादथ वा द्विज:। 
भदद्याश्चाथ विप्रेभ्य: स्वात्मतुल्य॑ हिरिण्यकम्‌ ॥२१ 
चरेद्वा वस्सरं कत्न॑ ब्ह्मचयंपरायण: । 
ब्राह्मण: स्वर्णहारी च्‌ तत्पापस्यापनुत्तये ॥२२ 
गुरुभार्या समारुद्य आह्यण काममोहित:। 
उपगूहेत्‌ ख्विय॑ तप्नां कान्‍्तां कालायसीक्ृताम्‌ ॥२३ 
स्वय वा शिश्नवरषणे उत्कृत्यादथवाञ्लौ |. 





।२४ 


शा्खां ककटकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे | २६ 
अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतत्पगः । 


अच्छूाब्दरेट्िप्रश्ची रवासा: समाहित: ॥२ ्ि 


अश्वमेधावश्वतके स्लात्वा मुच्येद्‌ द्विजोत्तम: । 


.. काले5इके वा भुज्जानो ब्रह्मचारी सदात्रतः ||१७ 





स्थानासनायं विचरेद्धनो5प्यु पयल्नत:। 


अधःशायी त्रिभिर्वषस्तत: शुध्येत पातकात्‌ ।।१८ 
गन्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पश्च चत्वारि वा पुनः | 0! 





कक्षा 





षाण्मासिके5थ संसगें प्रायश्रित्ताथमाचरेत्‌ | 
एप: पूते रथो हन्ति महापातकिनों मलूम्‌ ॥२१ 
पुण्यतीर्था मिगमनात्‌ प्रथिव्यामथ निष्कृति:। 
ब्रद्म॒ह॒त्यां सुरापान स्तेय॑ गुवेड्ननागमम्‌ ।।२२ 
कृत्वा चेब॑ महापाप॑ ब्राह्मण: काममोहितः । 
कुर्यादनशन विश्रः पुण्यतीथ समाहितः ॥२३ 
जले वा प्रविशेदर्नो ध्यात्वा देव॑ कपर्दिनम्‌ । 
न ह्ान्या दुष्कृतिद शा मुनिभिः कर्मवेदिसि: ॥२७ 
इत्योशनसस्मतो अष्टमो5्ध्याय: । 

















दुह्ितर विप्र॑ स्वंसार सा 
प्रविशेज्ज्वलन दीप्त॑ मतिपूवमिति स्थिति: ॥१ 

माठ्ष्वसां मातुलानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌। 
भागिनेयीं कर्यात्‌ ऋच्छादिपूरवंकम्‌ ॥२ 
पश्च वा सुसमाहितः। 














चान्द्रायणानि चत्वारि 











१६०० 





. ओशनसस्वतिः। [ नवमो- 
अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छ समाचरेत्‌। 
उदक्यागसने विश्वश्चिरात्रेण विशुध्यति ॥५ 
क्षुतत्रीमेधुनमासाद्य चरेचान्द्रायणत्रतम्‌। 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह समगवानजः | 
सण्डूक नकु्॑ काक॑ विड्वराहनच सूषिकम्‌ ।।६ 
श्वान हत्वा द्विज: कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहाब्रतम्‌ । 
पय: पिबंलिराज्रन्तु श्वान हत्वा त्वतन्द्रितः ।७ 
मार्जार चाथ नकुल योजन वाउध्वनो ब्रजेत्‌ 
कृच्छ द्वादशमात्रन्तु कुर्या दश्वबधे द्विजः ।॥८ 
अथ कृष्णायसीं दद्यात्‌ सप हत्वा द्विजोत्तम: । 
बलाक॑ रह्डूव॑ चेव मूषिक कृतलम्भकम्‌ ॥|६ 


. बराहन्तु तिलद्रोणं तिलाटब्चेव तित्तिरिम्‌ । 


शुर्क द्विहायरन वत्स क्रौच्च' हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥१० 
हत्वा हंस बलाकच्च बकटिट्विभमेव च । 
वानरज्चेब भास्च स्वयं वा आह्वणाय गामू॥१३ 


. क्रग्यादांस्तु म्गान्‌ हत्वा धेनुं द्यात्‌ पयस्विनीमू। 
.... अक्रव्यादं वत्सतरसुष्र हत्वा तु ऋष्णलम ॥१२ 
.. जीविते चेब तृप्ताय दद्यादस्थिमतां बधे। 





अस्थ्नाव्व॑व हि हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति ॥१३ 


..... फलदानन्तु विप्रार्णा चेदनादाहिक शतम्‌। 








धध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १६०१ 





पुष्पागमानाथ्य तथा घृतप्राशों विशोधनम। 
चान्द्राय्ण पराकच्च कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥१५ 
मतिपूव बचे चास्याः श्रायश्वित्तं न विद्यते । 
मनुष्याणाच हरणं स्लीणां कृत्वा अहस्य च १६ 
वापीकूपजलछान/ व शुध्येज्चान्द्रायणेन तु । 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्बाइन्यवेश्मनः ॥॥९७ 
घरेंत्‌ सन्‍्तापन कृच्छ चरित्वाउःत्मविशुद्धये । 
धान्याद्धिनचोय च पश्चगव्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
ठृणकाप्ठट्रुमाणाआ्व पुष्पाणाश्व बलूस्य च । 
चेलचर्मामिषाणा व त्रिरात्र ्यादभोजनम ॥१६ 
मणिप्रवालरल्लानां सुवर्णरजतस्य च । 
अयः कांस्योपलानानच द्वादशाहमभोजनम्‌ !॥२० 
एतदेव ब्र॒त॑ं कुर्याद्‌ द्विशफेकशफसर्य च।. 
पक्षिणामोषधी नाच हरेश्चापि उ्यहं पयः ॥२९ 
न मांसानां हतानानतु दंवे चान्द्रायर्ण चरेत्‌ । 
डपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डलहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।२२ 
नकुछोल्‌कमार्जार जम्ध्वा सान्तपन चरेत्‌ । 
श्वानं जम्ध्वाइथ कृच्छण शुभक्षण च शुध्यति ।।२३ 
प्रकुर्याश्वेव संस्कार पू्वणैव विधानतः । 
शलल्ब बलाकच्च हंस कारण्डव तथा ॥२४8 
चक्रवाकच्च जर्ध्वा च द्ाद्शाहमभोजनम । 
कपोत टिट्टिम भा शु्क सारसमेव च ॥२६ 

















१६०२ क्‍ आऔशनसस्टृति: [ नवमो- 


जलोक॑ जालपात॑च्ब जम्ध्वा होतद्‌ ब्रतच्चरेत्‌ । 
शिशुमारं तथा माष॑ मत्स्य मांस तथव च ॥२६ 
जम्ध्वा चेव वराहञ्व एतदेव त्रतअ्चरेत्‌ । 
कोकिल चेव मत्स्यादं मण्ड्क भुज्गं तथा ।।२७ 
गोमूत्रयावकाह रेमसिनेकेन शुध्यति । 
जलेचरांश्र जलजान्यातुधानविपाषितान्‌ ।।२८ 
रक्तपादांस्तथा जम्ध्वा सप्ताह चंतदाचरेत्‌ । 
सृतमांस वृथा चेबमात्माथथ वा यथाकृतम ॥२६ 
भुक्ता मासरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 

कपोत कुझ्जरं शिम्रें कुक्‍्कु्ट रजकां तथा ।।३० 
प्राजापत्य॑ चरेज्नग्ध्वा तथा कुम्मीरमेव च। 
पलाण्डु लशुनव्चव जुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३९ 





. अलाबुं ग़जञ्ञनं चेव सुंक्ताउप्येतद्‌ वृतं चरेत्‌ ॥३३ 
उदुम्बरभ्ब कामेन तप्तकच्छेण शुध्यति । मर 
वृथा ऊसरसयाव पायसायउपूपश प्कुंडीन्‌ लीन ।।३४ 
पक ओक , झुका चर्च व ततन्न तिरात्रण विशु८ > झुष ्यति 











॒ 











व्यायः] .. प्रायब्थिएल्अ्रक अक्ष्यवर्णमम्‌। १६०३ 

..गर्णिण्या वा विवत्साया: पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌। 
एतेषांध्च विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ॥३७ 
गोमत्रयाबंकाहारो सप्तरात्रेण शुध्यति। 
भुक्तवा चेव नवश्राद्ध' सूतके म्तकेडथवा ||३८ 

.चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहित: | 

यस्य यदूभूयते नित्यं न यस्याग्न॑ न दीयते ॥३६ 
चान्द्रायणं चरेंत्‌ सम्यक्‌ तस्याज्नप्राशने द्विजः। 








जक+ 


हक 














| न्भवच्व्ूाबूधबधबारााभ्णभगणगणणण्ज्म्ब्भ्म्ब्बमम्;म्भ््ब्नमधधणण्ण्मधलडडडडछ्आओांओं अल 


१६०४ ... ओशनसस्मवति:। [ नबसो- 


चाण्डालकूपभाण्डेषु यद्ज्ञानात्‌ पिबेज्लम्‌ | . 
चरेत्‌ सान्तपन कच्छ ब्राह्मण: पापशोघनम्‌ ॥४८ 
चाण्डालेन च संस्पृष्ट पीत्वा वारि द्विजोत्तम: । 
त्रिराजेण विशुध्येत पश्चगव्येन शुध्यति ॥४६ 
महापातकसंस्पश झुक्तवा ख्ात्वा द्विजोत्तम: । 
बुद्धिपुवत्तु मूढात्मा तप्तकच्छ” समाचरेत्‌ ॥६० 
अन्यजातिविवाहे च स महापातकी भवेत्‌ । 
तस्य पातकिसंसर्गात्पातकित्वमवा प्लुयात्‌ ॥५ १ 
 चतुविशतिहच्छ' स्यादू विवाहे त्वस्यकल्यया । 
.... संसगंस्य तद॒द्ध स्थातू प्रायश्वित्त सुतेन हि ॥५२ 
.. हृष्टा महापातकिन चाण्डालं वा रजस्व॒लाम्‌ । 
प्रमादाद्घोजन छृत्वा त्रिरात्रेण विशुष्यति ॥५३ 
स्नानादों यदि भुझ्लीत अहोराजेण श॒ुध्यति।... 
क्‍ बुद्धिपृव तुझुच्छण भगवानाह पद्मज: (9. 
. शुष्क पयुषितादीनि गन्धादिय्रतिदूषितमू।.... 
. अआुक्तवोपवासं कुर्वीत चरेद्टिप्र: पुनः पुनः ॥५४ 
अज्ञानादू भुत्तिशुध्यथ मज्ञानस्‍्य विशेषतः 
.._अद्यानां यजन कछृत्वा परेषामन्यकर्मणि ॥॥४ ६ 
.. अभिचारमनह च॒ त्रिभिः करृच्छे विशुध्यति । 
.........ब्राह्मणामिहतानाओ्व कृत्वा दाहादिक॑ द्विजः ४७ 
.........__शोमृत्रयावकाहारः प्राजापत्येन शुध्यति | 











आयक्यः] .. अनेकपापानां प्रायश्रित्वर्णनम । 


अहोराज्रेण शुष्येत श्मश्रुकमाण मैथुने।.... 
एकाहेति विवाहापि परिभाव्य द्विजोत्तमः ॥५६ 
त्रिराजेण विशुध्येत त्रिरात्रात्‌ पडह पुनः । 


दशाहे द्वादशाहे वा परिहास्य प्रमादृतः ॥६० 
कृच्छचान्द्रायण् कुर्याज्ञत्पापस्यापनुत्तये । 
पतितद्गग्यमादाय तदुत्सगंण शुध्यति ॥६९१ 
चरेश्च विधिना छृच्छू मिलद्याह भगवान्‌ प्रश्भु:। 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रत्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च | 


पुनश्च जातकर्मादि संस्कार: संस्कृता द्विजा: ॥६३ 


शुद्धो. यस्लद्‌ व्रत सम्यक्चरेयुधम्मंद शिन: ॥६9 


अनुपासितसिद्धस्तु तं व्यापववशेन च।. 
अजस्॑ संयतमना रात्रो चेंद्रात्रिमिव हि ॥।६५ 
अक्ृत्वा समिधाधानं शुचिः स्नात्वा समाहितः 
.. गायच्यष्रसहस्रस्य जपं॑ ऋृत्वा विशुध्यति ॥६६ 





उपासीत न चेत्सन्ध्यां मृहस्थो5पि प्रमादतः॥ | 


खात्वा विशुध्यते नद्याः परिश्रान्तः 











डाल 





है०४ 

















नास्तिकाथदि कुर्बीत प्राजापत्य॑ चरेदू ठ्विंज: | 
देवद्रोह गुरुद्रोह तप्तकच्छ ण शुध्यति ॥६६ 
उद्यान समांरुद्म खर्यानत्व कामतः | _ 
त्रिराओेण विशुध्येत नग्नो न प्रविशेज्लम्‌ ॥७० 
. पष्ठान्नकालमासं वा संहिताजपमेव वा । 

 होमाश्व शाकलॉँ न्नित्यमपत्यानां विशोधनम्‌ ॥७९ 
नील रक्त वसित्वा तु ब्राह्मणो वलस्लमेव हिं। .. 
 अहोरात्रोषितः सनातः पश्चगव्येन श॒ुध्यति ।।७२ 
वेदधर्मपुराणाश्र॒ चण्डालस्य च भाषणम्‌।.... 
चान्द्रायणेन शुद्धि: स्यान्न हत्या तस्य निष्कृतिः ७३ 
उद्वन्धनादिनिदत संस्पृश्यें मी ब्राह्मण: कचितू । 

पेन झुंड सवा मो जापत्वेन वा. छुनः ॥७७ 

न्कबन्‍्हांकाबीन धरोई दिज:।. 
उच्छिष्ट सत्र कुरबीत शः ग्राजापत्य विश्युद्धये ॥७५४ 
 चण्डाल्सूतकशवांस्तेथा नारीं रजस्वछाम्‌। .. 

छा स्‍नायाहिशुध्यथ तत्पृष्टान्‌ पतितांस्‍्तथा ।।७६ 


दर 


.. चण्डाल्सूतकशव: संस्पृष्ट स्पशंयेद्‌ यदि । 




























न 
है * । 
गै 
मी 
हे 


सुरां स्घष्टा द्विजः कुर्यात्‌ श्राणायमन्नयं शुचिः । का 
पलाण्डुं लशुन चब चूत प्राश्य विशुष्यति ॥८१- अल. 
ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टस्त्यह साय॑ पयः पिबेत्‌, क्‍ | 
नभिरूदूध्वेस्य दृष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत्‌॥८२....ः 
स्यादेतल्िगुणं बाह्ोमूध्नि स्थात्तु चतुगुंणमू। | /. 
स्नात्वा जपेत्तु गायत्रीं श्वभिदृष्टो द्विज्ञोत्तमः ॥८३ नह न 
पत्चयज्ञानइत्वा तु यो भुक्के प्रयहं गृही।._. /ः 

















अनातुरस्य निधन छृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥८४.. 
आहिताग्ने रुपस्थानं यः कुर्यान्न तु पवणि।_ है 
कृतो गच्छेत्‌ न भार्यायां सोडपि कृच्छाद्ध माचरेत्‌॥८४६... 





विना हिरसु वा कुर्याच्छरीरं सन्नचिषिते।..........्ः 
सचलो जल्माप्छत्य गामाल्भ्य विशुध्यति॥८६ . 


कक 
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१६०८... 'औशनसस्मति।... [ नक्‍मों- 
नुष्यास्यि च संघ्युष्टा स्नानमेव विशुष्यति। क्‍ 
कत्वाप्यध्यन विप्रश्चरेडद्धिक्षानुवत्स रम्‌ ।।६ १ 
क्तप्नो ब्राह्मणगृहे पञ्चसम्बत्सर॑ ब्रती । 
हुक्कार ब्राह्मणस्योक्तता त्वद्स्‍ारन्तु गरीयसः ॥॥६२ 
स्नात्वाचम्य तत: शेष प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
ताडयित्वा ठृणेनेव कर्ण बद्ध्वा च बाससा ॥६३ 
'विवादे परिनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवमपृश् चरेत्‌ रूच्छमतिकृच्छनिपातने ॥६४ 
. कृच्छातिक्ृछ: कुर्वीत विप्रस्योत्पाय शोणितमू | 
_ शुरोराक्रोशने चंब ऋृच्छ॑ कुर्य्याद्निशोधनम्‌ ॥६४ 
 एकरात्र हिरात्न वा तत्पापस्यापनुत्तये । 
देवषीणामभिमुखं छीवताक्रोशनाऋृते ॥६६ 
- उलुकांदि जनुजित्वा दातव्यश्य हिरण्यकम्‌ | कह 
. देवोद्यानेन यः कुर्य्यान्मृत्रोब्वारं सकदू दिज:॥६७ ह 
..._ ज्लिन्धाब्छिन्नन्तु शुद्धयथ चरेब्ान्द्रायर्ण ब्रतम्‌ । 
.... देवतायतने मूत्र कूत्वा देहाद्‌ ठ्ििजोत्तमः ॥६८ 
...._ शिश्नस्योकृन्तन कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ । 
 अ देवतानासंषीणाअ्य वेदानास्यव कुत्सनम्‌ ।।६६ 
....._कृत्वा सम्यक्‌ अकुर्वीत प्राजापत्य॑ ठिजोत्तम:) 
....._ - शर्तु सम्भाषणं कृत्वा खात्वा देवानू समचयेतू्‌॥१०० 
......_ सत्रीयदा बालभावेन महापाप॑ करोति हि। हर 
...... प्रायश्नित्त ता कस स्यास्य पिन्रा तदूव॒तचारिणीम्‌।।१०१ 
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ध्ु्यायः]. अनेकपापान' प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । १६० 


ट्रह्देदभिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः । 
.. अपि राजन्यकवये वाषिकब्राह्मणोबृतम्‌ १०२ 
। तस्यान्ते वृषभकेन सहर्ख गोदानमाचरेत्‌ । 


.. सप हत्वा माथमात्र दद्यात्‌ सुवर्णरजतताम्रत्रपुस्तीसकांस्या- 
घनामड्विरेवमृत्लायक्ताभिस्तेजसा आ्वोच्छिष्टानां भस्मना त्रि:। प्रश्षा- 
छर्न कनकरजतमणिशड्डशुत्तयुपछानां वज्विद्लरज्जुचर्माणाअ्आाड़ि:ः 
शोचमिति । क्‍ जा 
अपि चाण्डालश्वपचस्पूडें बा विण्मूत्र एव च । 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्थाद भुक्तोच्छिष्ट: सदाच रेत्‌।।१०३ 
पिता पितामहों यस्य अग्मजों वाथ कस्यचित्‌ । 
तपो5प्रिहोत्रमन्ञेषु न दोष: परिदेवने ॥१०४ 
अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुद्िश्य पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणी श्वीं समम्यच्य मुच्यते सदेपातकः ॥॥१०५४ 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेड्धवम । 
ब्राह्मगान्‌ भोजयित्वा तु सवेपापः प्रमुच्यते ॥१०६ 
कृष्णाष्टम्यां महादेव तथा कष्णचतुदंशीम्‌ | 95 
संपूज्य त्राह्मणमुख: सर्वेपापः प्रमुच्यते ॥ १०७. ..... 
अयोदश्यां तथा रात्रो सोपहार त्रिछोचनमू |... 
 इृछ्ठेब प्रथमे यामे मुच्यते सवेपातकः ॥१०८.._.. :. 











शान्त्या च दक्षिणां गृहन्‌ हिरण्यप्रतिमामपि 
अयुतेनेब गायजञ्ञ्या मुच्यते सबवेपातकः |... 





कै 
]ै 








3% तत्सदूबह्मणे नम: । 


अथ 





हस्पतिस्म्ाति 


श्रीगणेशाय नमः | 


तत्रादोसलुवर्णपृथिवीदानफलमहत्ववर्णनम्‌ । 
इष्टा क्रतुशत रांजा समाप्तवरद्क्षिणम-। 
सघवान्‌ | वाम्विदां श्रष्ठं पय्यपृच्छद बृहस्पतिम्‌ ॥।२ 
भगवन्‌ कफेन दानेन सवतः सुखमेधते । 
यद्दत्त यन्‍्महाघ च तन्‍मे ब्रहि महातप ।.॥रे 
एबमिन्द्रेण पृष्टोड्सो देवदेवपुरोहित:। 
वाचस्पतिमंहाग्राज्नो बृहस्पतिरुवाच ह ॥३ 











, 








पाप॑ पुरुषों वृत्तिकशितः | 
अपि योचम्ममात्रेण भूमिदानेन झुध्यति ॥७ 

दशहस्तेन दण्डन त्रिशहण्डानि वत्तनम्‌ | 

दश तान्येव विस्तारो गोचम तन्महाफलम्‌ ॥|८ 

सबृष॑ गोसद््न॑ च यत्र तिष्ठद्यतन्द्रितम्‌ । 

बालवत्सप्रसूतानां तदू गोचम इतिस्ट्वतम्‌ |।६ 


विप्राय दद्याश्व गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावतू फर्क तस्य भवेद्नन्तम्‌ ॥।१० 


पु 


यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । 














] 
। 
है 


१६ १० जा बहस्पतिस्म॒तिः | 
शूलपाणिश्व भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌। 
_ आस्फोंटयन्ति पितरः प्रहषन्ति पितामहाः १७ 
भूमिदाता कुछे जात: स नख्राता सविध्यति | 
त्रीण्याहुरति दानानि गाव: प्रथ्वी सरस्वती ॥१८ 
तारयन्ति हि दातार सर्वात्पापाद्सशयम्‌ । 
प्रावता बल्नदा यान्ति नग्ना यान्ति तववखदा: ॥।१६ 
तृप्ता यान्यग्निदातारः छुधिता यान्त्यनन्नदा: |... 
काँक्षन्ति पितर: सर्वे नरकाद्रयभीरव: ॥२०..._ 
_गयाँ यो यास्यति पुत्र: स नस्त्राता भविष्यति । 
. एडव्या बहब:ः पुत्राः यद्येकोडपि गयां बजेत्‌ ॥२१ 
. यजेत वाश्रमेधेन नील वा वृषमुत्सजेत्‌ । 
छोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्न यस्तु पाण्डुरः ॥२२ 
.. श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीछो वृषडच्यते।...|.. 
..नीरः पाण्ड्र्ज,लस्तृणमुद्धरते तु यः-॥२३इ.... हक मा 
.._षष्टिवषसहम्राणि पितरस्तेन तंपिता:। ३ अं जप 
... यज्ञ शन्गगतम्पक्क' कूलस्तिष्ठति चोद्धृतम्‌ ॥२४७ 
...._ पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमछोक महाय॒ुतिम्‌ । 
..... प्थोयदोद्लीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ॥२४ 
...... अन्‍्येषाअ्य नरेन्‍्द्राणां पुनरन्या भविष्यति। 
......_ ऋहुमिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादि्भिः ॥२६ 





..... . थरत ब्रह्मघ्नः ल्लीष्नो वा यस्तु बे पितृंघातक:॥२७छ... 











सफलंनील्बृषभलक्षर्ण भूमिह॒लुनिन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 
गयवां शतसंद्त्राणां हन्‍्ता भवति दुष्कृती । 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम.॥२८ द 
श्वविष्ठायां क्रिमिभृत्वा पितृभिः सह पच्यते | 
आक्षप्ता चानुमन्ता च तमेव नरक वजेत्‌ ॥२६ 
भूमिदों भूमिहर्त्ता च नापर पुण्यपापयो: । हु 
ऊर्द्ध्वाधो वाइवतिष्ठेत यावद्ाभूतसंपुब म्‌ ॥३० 
अग्नेर॒पत्य॑ प्रथम हिरण्यं भूबष्णवी सूयंसुताश्व गावः । 
लोकाखयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काश्चनं गाश्च महीभ्व दद्यात्‌॥ 
पडशीति सहख्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 
स्वतो दत्ता तु सबत्र स्वेकामप्रदायिनी ॥३२ 
भूमि यः प्रतियूह्याति भूमि यश्व प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणों नियत स्वर्गंगामिनो ३३... 
सर्वेषामेव दानानां एकजन्मानुगं फछमू।.... 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फछम्‌ 
यो न हिस्यादह 





क्र 


हूं ह्यात्मा भूतग्रांमं चतुर्विधभू।.... 




















॥ 


क्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥३५... 


























ल्‍ ष धो है 
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कु 
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(है९/... $ ७ वृहस्पतिस्मृतिः॥ 
बापीकृपसहर्सेण अश्वमेघधशतेन च | 
. गयां कोटिप्रदानेन भूमिहर्ता न शुध्यति ॥३६ 
गामेकां स्वर्णमेक॑ वा भूमेरप्यद्ध मछुछम्‌ । / 7 ३३] 
. शन्धन्नरकमायाति यावदामूतसंपुबम्‌ । | 
हुत दत्त तपो5धीत॑ यत्किड्विद्धमंसब्बितम्‌ ।॥४० 
अर्द्धाछुछस्य सीमाया हरणन प्रणश्यति। .... 
गोवीथों ग्रामरथ्याओ्व श्मशान गोपित तथा ॥४१ 
. सम्पीड्य नरक याति याबदाभूतसंपूवम ।. 
. डरे निजले स्थाने प्रस्तं शस्यं विसजयेत्‌ ॥४२ 
जलाधारश्र कतेव्यो व्यासस्य बचने यथा । 
पञ्च कन्यांतृते हन्ति दश हन्ति. गवानृते ॥|४३ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस््न॑ पुरुषानृते | 
.. हन्ति जाता न"“जातांग्व हिरण्याथउनृतं बदेता। ४४ 
सव भूम्यनते हन्ति मा सम भूस्यनृतं बदी:। 
.... छाखे मा रति कुर्या: प्राण: कण्ठगतरपि ।।४५ 
. अनौषधमसेषज्यं विषमेतद्धछाहलमू। 
. न विष विषमित्याहु: त्रह्मस्व॑ विषम्गुच ते। ॥४६ 
_विषमेकाकिन हन्ति त्रह्मस्व॑ प त्रपोत त्रकम्‌ 
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हरि: ॥४६ 
कोप॑येत्‌ । 
सूयद्ग्घास्तथेव च ॥५० 
व हर 





५ 
। ९ 


१६१६... वृहस्पतिल्वृति:। 
अबिद्वान प्रतियुहाति भत्मीभमचंति काछवत्‌। 
. अस्य चब यहे मूखों दूरे चाषि:बहुश्रुतः ॥६० 
,.. बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः । 
.... कुछ तारयते धीरः सप्त सप्त च बासव | ॥६१ 
यस्तडार्क नव कुर्य्यात्‌ पुराण वाडपि खानयेत्‌ | 
स सब कुल्मुद्धृत्य स्वग छोके महीयते॥६२ 
_ वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च।.. 
.. पुनः संस्कारकर्तता च लमते मौलिक फलम्‌।।६३ 
_निदाघकाले पानीय यस्य तिष्ठति वासव | । 
 स॒ दुग विषम कृत्स्न न कदाचिद्वाप्नुयात्‌ ।।६४ 
. एकाह तु स्थित तोय॑ प्रथिव्यां राजसत्तम | 
कुछानि तारयेत्तरय सप्त सप्त पराण्यपि ॥६४ 
दीपाछोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नर |... 
प्रोक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेघान्व विन्दति ॥६६ 
. ऋृत्वाउपि पापकर्म्माणि यो द्यादक्षमथिने। 
_- ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन रिप्यते॥ईड 
. भ्ूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा।... 
 नचाउज्वेद्यते यस्तु तमाहुन्रह्मघातकम |।६८ 
..... निवेदित्स्तु राजा वे ब्राह्मणेम॑न्युपी डितेः । 
.तं न तारयते यस्तु तमाहुब्रद्धघातकम्‌ |।६६ 
..... उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासब।। 
::7:.5 ओह द : स॒ मतों जायते क्रिरि ७०. हे 















दा तडागादिनिर्माण फलाभिधानम्‌ |... १६१७ 


घन फलति दानेन जीवित जीवरक्षणात्‌ । 
््ि रूपमैश्वयमारोग्यमहिंसाफलमश्नुते | १ | 


मूलाशनात्‌ पूछ स्वर्ग सत्येन छभ्यते | क्‍ 
प्रायोपवेशनाद्राज्य॑- सबेत्र सुखमश्जुते ।७२ 


...._ गवाह्यः्शक्रदीक्षायाः स्वरगंगामी तृणाशनः । 
ख्िय स्रिषवणस्त्रायी वाय॑ पीत्वा क्रतु लभेत्‌।छ३. 


नित्यस्सलायी भवेदक: सन्ध्ये ठे च. जपन्‌ द्विजः । . 
... न तत्साधयते राज्य नाकप्रृष्ठमनाशके ।।७७ 


.... अग्निप्रवेशे नियत ब्रह्मलोके महीयते | क्‍ 
रत्ला(सा)नां अतिसंहारे पशून्‌ पुत्रांश्य विन्द्ति ७५ 


नाके चिर॑ स वसते उपवासी च यो भवेत्‌ । 
सतत चकशायी यः स लभेदीप्सिताड्भतिम्‌ ॥७ह 
.. वीरासन वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रितः । 

अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युः स्वेकामगमास्तथा ॥७७ 
उपवास श्व दीक्षाब्व अभिषेकभ्च बासव || 
कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाहिशिष्यते ॥६८ 
अधीत्य सववेदान्‌ वे सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते || है 
पावन चरते धर्म स्वग छोके महीयते ॥८० 

.... वहस्पति मत पुण्य ये पठन्ति द्विजात जातयः । 


क्न 


5] 




















है 
॥ 
| 
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ध्यायः].. सफल स्तानवणनम | १६१ 
क्रुषीणां कुबतां नित्य॑ प्रातःस्नानं न संशय: । 

मुख सुप्रस्य सतत॑ छालानित्यं सवन्ति हि ।॥५ 

ततो नेवाचरेत्कर्माण्यकृत्वा स्नानभाद्तिः । 

अलक्ष्मी कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुविचिन्तनम्‌ ॥६ 

प्रातःस्नानेन पूयन्ते सर्वेपापान्न संशय: । 

न हि स्नान॑ विना पुंसां प्राशरत्यं कमंसु स्मृतम्‌ ॥७ 
क्‍ होमे जप्ये विशेषेण तस्मात्‌ स्नान॑ समाचरेत्‌ । 
..._ अशक्तोड्वशिरस्कं वा स्नानमात्र॑ विधीयते ।|८ 
आद्रण वाससा चाड्माजेन कापिलं स्वृतम । 
अग्नाशस्ल्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ६ 
ब्राह्ययादीन्यथवाशक्तो स्नानान्याहुमनी षिण: । 
हा ब्राह्ममाग्नेय मुद्दिष्ट बायव्यं दिव्यमेव च ॥|१० 
वारुणं योगिक॑ चव सदा स्नान प्रकीतितम्‌ । 
....ब्राह्म॑ तु साजने मन्त्र: कुशः सोदकविन्दुमिः ॥११ 
...... आग्नेय॑ अस्मना स्नान वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ । 
....यत्त सातपवषण तत स्नान दिव्यमुच्यते ॥१२ 

बारुणज्वावगाहश्व मानसअ्चात्मवेदनम । 

गर्क सस्‍्नानसाख्यात॑ योगोउ्य विष्णुचिन्तनम ॥१३ 
थंमिद ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभि: 
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ई 
॥ 
| 
। 








१६२० 





_लघुन्याससंहिता । गा [ अ्रथमो- 


आचम्य प्रयतो नित्य॑ प्रातःस्नान॑ समाचरेतू। 
मध्याहुलिसमस्थोल्य॑ द्वादशाह्ु|लिसम्मितम्‌ ॥॥१६ 
सत्वचन्दन्तकाष्ठ स्यात्तस्याग्रेण तु घावयेत्‌ | 


 क्षीखृक्षसमूडूतं मालिनीसम्भवं शुभम्‌ ॥१७ 


अपासाग्रश्व विल्वश्व करवीर विशेषतः । 

वजयित्वा निषिद्धानि ग्ृहीत्वक यथोद्तम्‌ ।॥।१८ 
अपहृत्य दिन पार्ष भक्षयित्वा विधानवित्‌। 

आचसम्य प्रयतोनित्य स्नान प्रातः समाचरेत्‌ १६ 
नोत्पादयेद्त्तकाप्ठमछ्ुुल्या धावयेत्‌ कचित्‌। 
प्रक्षाल्य भत्तया तजन्या शुचो देशे समाहितः॥२०.... 
स्‍्नात्वा सन्तपयेइवान्‌ ऋषीन पितृगणान्‌ क्रमातू।.... ३ 
आचम्य मन्त्रवन्नित्यं पुनराचम्य वाम्यतः ॥२१ 
माजन वारुणमन्त्ररात्मानं सकुशोदकः | 
आपोहिष्ठटादिव्याह तिभि: सावित्रया वारुणध्तथा ।॥२२ 
ओक्कारव्याहतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ | क्‍ 
जप्त्वा जलाबलि दष्याड्वास्करं प्रति तन्‍मना: ॥२३ 


प्राक्‌ तु तेन समासीनो दर्भषु सुसमाहितः । 


.. श्लाणायामत्रयं इत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुति: ॥२४ 
.. या सन्ध्या सा जगत्सष्टिस्थितिसंयमकारिणी । 
.....  ऐश्वरी तु पराशक्ति स्तन्न यत्र समुड्भवा ॥२५ 





वितु मंण्डलगतां गायत्रीं व॑ जपेदूबुधः । 
प्राढमुखः प्रयतो वि मः सन्ध्योपासन माचरेत्‌ २६ 








कम ने तस्य फलमाप्नुयात्‌ ।।२७ 
अनबन तेसो शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः | 

. उपास्य विधिवत्स न्थ्यां प्राप्ताः पृ पराक्ृतिम्‌ ॥२८ 
योउ्न्यतः कुरुते यत्न॑ धमकाय द्विजोत्तम:। 
विहाय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ २६ 
तस्मात्सव प्रयत्नेन सन्ध्योपास समाचरेत्‌ | 
उपासितो भवेत्तेन देवयोगतनु: पर:॥३० 
सहसख्रपरमां देवीं शतमरध्यां द्शावरामू।.*- 


गायत्रीं वे जपे 











ब्राह्मण: प्रयत: स्थितः॥३१. - 


तर श्रथमोंउध्यायः)। रा के 








अथ द्वितीयोध्ध्याय:। 
अथ कतंव्यकर्मविशेषवर्णनम्‌ | 
अथागम्य ग्रह विग्र:ः समाचम्य यथाधिधि । 


अग्नि प्रज्वाल्य विधिवत्‌ जुहुयाज्वातवेद्सम्‌ ॥१ 
पुत्रो>थवा पत्नी शिकष्योषषि च सहोद्रः | 











 १ईश२ 





हि घुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


बिना दर्भेण यत्कर्म बिना सूझेण वा पुनः । 
नाक्षयस्तड्रवेत्सव नेहामुत्र फलप्रदंम ॥४. 
देवतादीज्नमस्कु्योंदुपहारं निवेदयेत्‌ । 
दद्यात्युष्पादिकां ९ » चै वाभिवादवेत्‌ 
द्यात्पष्पादिकां स्तेषां व्रत ५ 


गुरुज्चवाप्युपासीत हित॑ तस्य समाचरेत्‌ । 


वेदाभ्यासस्ततः कुर्याव्मयस्नाच्छक्तितो द्व्जिः धन 
वेद्मध्यापयेच्छिष्यान्‌ धरवेश्व विपाठयेत्‌ । 
अपेक्षेत च शाब्षाणि मन्वादीनि ह्िजोत्तमा: | | 
वदिकान्नियमान्वेदान्वेदाड्ानि च सवंशः ।।७ 
उपेयादीश्वरच्चंब योगक्षेमाथसिद्धये | 
साधयेहिविधानर्थान्‌ कुटुम्बार्थ तथेब च ॥८ 
ततो मध्याहसमये स्नानाथ मृदमाहरेतू। 
पुष्पाक्षतान्कुशलितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥६ 


ह नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च । 


स्नान समाचरेन्नित्यं ।नदीप्रल्लवर्णघु च ||१० 


परकीयनिपानेषु न स्नायाहं कदाचन | 


. भ्रच्च पिण्डान्‌ समुद्धधृद्य स्‍्नायाद्वा सम्भवात्‌ पुनः ॥|११ 







मम, शक भयर ् 'प्रमाणं तल तेनाज़े 


रे दे या शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभे स्तथोपरि । 








बंका वविश्ट त्वाद्रॉमछकमात्रत:। 
अपयेत्तत: ॥१३ 











गे | ए 


प्रक्वाल्याचस्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्समांहितः ॥१४ 
अभिमन्त्र्य जलमन्त्रेरब्लिज्जेवरुणे: शुभ: 
आपो नारायणोद्भूता स्नानेवास्यायन पुनः १६ 
तस्मान्नारायणं देव स्नानकाले स्मरेद्बुघः । 
 प्रोक्ष्यसोद्भारमादित्य त्रिनिमज्जेज्जछाशये ॥१६ 
आचाल्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ | 
अल्तश्वरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥१७ 
त्व॑ं यज्ञस्त्व॑ं वबघटकार आपोज्योती रसोउ्मृतम्‌ | 
. हविपदां वा त्रिरभ्यस्येद्व्याह॒ति प्रणवादिकाम्‌ ॥।१८ 
सावित्रीं वा जपेदिद्वान्‌ स्तथेवाप्यधमर्षणम्‌ | 
तत: सम्माजन कुर्यादापोहिष्टामयोझुबः ॥१६ 
इद्माप: प्रवहत व्याह्मतिभिस्तथेव च । 
ततोडभिमन्त्र्य तत्तीथमापोहिष्ठादिमन्त्रके: २० 
अन्तर्गत जलेमग्नी जपेत्‌ त्रिरधमषंणम | 
द्विपदां वाथ गायत्रीं तहिष्णो: परमम्पदम्‌॥२१ 
येढ्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्धरिम्‌ 
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... सौरान्मन्त्रान्यथोहः 


लघुव्याससंहिता । [ द्वितीयो- 


तथाघमषणं सूक्त स्वेपाप प्रणोद्नम्‌ । 
 अथोपतिष्ठेतादित्य मूथ्व पुष्पाञ्नछान्वितम्‌ ॥|२६४ 
प्रक्षिप्य देवमादित्य श्ुग्यजुः सामरूपिणम्‌ । 
उद्लिश्चित्रमित्येतत्‌ तब्नश्लुरितिमन्त्रतः ।॥२६ 
हंसः शुचिषु इत्येतत्साविव्या च विशेषतः । 
अन्येश्न वेद्किमेन्शे: सवेपाप प्रणाशने: ॥२७ 
सावित्रीं व जपेत्पश्चाज्पयज्ञ: प्रकीतित: |... 
_विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्यास्तथेव च ॥२८ 
... तिध्नन्‌ तदेक्षमाणो5क जप॑ कुर्यात्समाहितः । 
.. आसोीनः प्राडअुखो नित्य जप॑ कुर्याद्यथाविधि ।॥२६ 
. स्फठिकेन्द्राक्षपद्ाश्ष: पत्र दीप कुरुक्षकः । हर 
. क॒तंव्या लक्षमाला स्यात्‌ विशिष्टा: चोत्तरोत्तरा ॥३० 

.. जपकाले न भाषेत नाह्ञाननि चाल्येत्तथा। 
न कम्पयेब्छिरोग्रीवां दन्तान्व न प्रकाशयेत्‌ ॥।३ १ 
गुद्यका राक्ष सा: सिद्धा हरन्ति प्रसभ हि तत्‌। - 
एकान्‍्ते तु शुची देशे तस्माज्वप्यं समाचरेत्‌ ॥३२ 
_ चण्डालाशुद्धपतितान दृष्टाचम्य पुनजपेत्‌ । 

आचम्थ प्रयतों नित्यं जपेदशु चिद्शने ॥॥३३ 
व्साहं पावमानांश्व शक्तितः 

शा शक्तया स्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥३४ 








। .. ततः सन्त्पयेदवान ऋः । षीन्‌ पितृगणाब्‌ क्रमात्‌ | 





























इथ्यायः ] . नित्यकमंवर्णनम्‌ | 


देवाब्‌ ब्रह्मऋषीं शव तपयेदक्षतोंदकेः । 
पित॒न्‌ तिछोदकश्नव विधिना तपंयेद्बुधः ।॥३६& 
अपसब्येन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 

देवी स्तपंयेद्धीमानुदकाझलिभिः पितय्‌ ।।३७ 
यज्ञोपवीदी देवानां निवीति क्षृषितपंणे । 
प्राचीनावीति पिञ्येषु श्वेन तीथन भाषितम्‌ ॥३८ 
निष्पीड्यव तु वस्त्रत्व समाचम्य यथाविधि | 
येमन्त्रेर्चेयेदवान पुष्पे: पश्नैस्तथ म्बुसिः ३६ 
ब्रह्मा शद्धूरं सू्यन्तंथव मधुसूदनम्‌ । 
अन्यांश्वाभिमतान देवान पूजयेड्धक्तितो द्विज: ॥४० 
प्रद्याद्माथ पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ ए्थकू ।. 

विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कम बेदिकम ॥।४१ 


तस्मादनादिमिध्यान्तं नितल्यमाराधयेद्धरिम्‌ । 


तद्विष्णोरितिमन्त्रेण सूक्तेनापौरुषेण च ॥|४२ 
नताभ्यां सदृशो मन्त्रो वेदेषक्तश्चतुष्वेपि । 
निवेदयित्वा चात्मानं विमलल्तत्र तेजसि ॥४३ 
तदात्मा तन्‍्मनः शान्त: तद्ठिष्णोरितिसन्त्रत: । 


अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ॥४४ 





ह 











लघुव्याससंहिता।..[ हितीयो- 


अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌ । 


नमस्कुर्यान्‍्महादेव मस्त परमेश्वरम ।॥2७ 


निवेदयित्वा सवात्मान यो ब्रह्माणमतःपरम्‌ । 


प्रदृक्षिणन्ततः कुर्यात्ततो त्रह्माणि वे जपेत्‌ ॥७८ 


: ध्यायेत देवमीशार्न व्योममध्यग्त शुभम्‌ । 
.. अथवालोकयेदक हंस: शुुचिषद्त्युचा ॥४६ 
.. कुर्यात्‌ पच्चमहायज्ञान्‌ गृहड्गत्वा समाहितः । 
. देवयज्ञ पित्यज्ञम्मूतयज्ञन्तथंब च ६० 
मनुष्य बद्वयज्ञन्व पञ्चयज्ञान प्रचक्षते । 


यदि स्यात्तपंणादर्वाक्‌ ब्रह्ययज्ञ: कृतो न हि। 


ऋृत्वामनुष्य यज्ञ हि ततः स्वाध्याय मारभेत्‌ ।।४५ १ 


अग्ने: पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्तरेड्थवा । 


कुशपूत: समासीन कुशपाणि: समाहितः ।।५२ 


श्रोताग्नो छोकिकेचापि जले भूम्या मथापिवा । 


हर वश्चदेवश्व कत्तंव्यों वेद्यज्ञः स संस्कृत: ॥॥५३ 
...... यदि स्याह्लौकिके पक्व॑ तदन्न तत्र हूयते। 
......_. शाल्ग्नो तत्रचदर्नो विधिरेष: सनातनः ॥॥५४ 














जाओ तब 








पञ्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । .._ १६७ 


वेश्वदेवं विनार्थन सायम्श्रातर्विधीयते 
एकन्तु भोजयेद्ठिम्नं पितृनुदिश्य यत्सदा ॥५७ 
निद्यश्राद्ध तदुद्दिष्टं पितयज्ञों गतिप्रद्‌ः 
उद्घृत्य वाथवाशक्तः किब्चिद्न्नं समाहितः ॥४८ 
वेदार्थ तत्व बिदुषे द्विजाय वोप पादयेत्‌ । 
पूजयेब्वासन नित्यं नमस्येदचयेच्र तम्‌ ॥५६ 
मनोवाक्रमसिः शान्तमागतं स्व गृह गतम्‌ । 
हन्तकार मथाग्र वा भिक्षां वा शक्तितो द्विजः ॥६० 
दुद्यादतिथये नित्य बुध्येत परमेश्वरम्‌। 
भिक्षामाहुर्म्रासमात्रमग्न तस्य चतुष्टयम्‌ ।।१ 
पुष्कर हन्तकारस्यात्तच्नतुगुण मुत्तमम्‌ । 
गोदोह काल्मात्रं वे प्रतीक्ष्य हम तिथि स्वयम्‌ ॥६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेद्तिथि सदा | 
आदृत्वा देवता भूत भ्रुद्या तिथि पिठृष्वपि ॥६३ 
भुल्लीत चेत्समूढात्मातियग्योनिश्च गच्छ॒ति | 
वेदाभ्यासोउन्वहंशत्तया महायज्ञक्रिया क्रमाः ॥६४ 





























लघुव्याससंहिता | . [ द्वितीयो- 
आयुष्य॑ प्राइमुखो भुड्त यशस्य॑ दृक्षिणामुखः | 
श्रियं प्रत्यड्मुखोभुडन्त श्लूर्ण मुड़त्के उद्बमुखः ।।६७ 
आसीनस्त्वासनेशुद्ध भूम्याँ पादो निधाय च । 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापति: ॥६८ 
पच्चाद्रोभोजरन कुर्थ्यात्‌ भूम्यां पादो निधाय च।. 
उपतिप्त शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ 
आद्रवागाननोभूत्वा पश्चाद्रोभोजनअ्चरेत्‌ | 
'संहाव्याह्तिभिश्वान्न परिधायोदकेन तु ॥७० 
अम्ृृवोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाअरेत्‌ । 
स्वाहा प्रणवसंयुक्त श्राणायान्नाहुति ततः ॥७१ 
अपानाय ततोहुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततोहुत्वा समानायेति पश्चमम्‌ ।७२ 
. विज्ञाय चाथमेतेषा जुहुयादात्मबान्‌ द्विजः । 
शेषमन्न यथाकामं भुझ्जीत व्यक्लनेयतम्‌ ॥ऊ३ 
. ध्वात्वा तन्‍्मनसा देवमात्मान॑ बे प्रजापतिम्‌ । 
. असृतापिधानमसीत्युपरिष्टाज्वर्ल पिबेत्‌ ४ 
.. आचस्‍्याडुष्टमाञेण पादाहुएं तु दक्षिणे । 
.._निधापयेद्धस्तजरू मूथ्बहस्तः समाहित: ।।७५ 
.._ हत्वानुमन्त्रणं कुर्य्याच्छुद्धायामिति मन्त्रतः। 
.._ अथाष्षरेण स्वात्मा् योजयेत्‌ त्रद्मणेति हि ॥७६ 
... सबंषमेवब योगानामात्मयोग: परंस्कृत:।.... 
. योगेन विधिना कुर्ष्यात्‌ स याति त्रह्मण: पद्मू [छ७... 





जथ्यायः | भोजनायनेकप्रकरणवर्णनम । १६२६ 
यज्ञोपवीदी भुञ्लीत सुगन्धालब्कृतोत्तरम्‌ । 
सायम्प्रात(दिवाराज्युपलक्षणं)स्तु भुन्जीत विशेषण समाहितम्‌ ।।७८ 
नाययात्सूय्यप्रहाटूवे महिसाय शशिग्रहांत्‌। 
ग्राहकाले च नाश्नीयात्‌ र्लात्वाश्नीयास्प्रमुक्तयो: ॥७६ 
अमुक्तयोरस्तगयोर्थाद्दष्टा परेडनि | 
नाश्नीयाप्रेक्षमाणाना अग्रदायापि दुर्गंतः ॥८० 








पष्टादन्यत्वात्कुलो मान्‍्यो ममातुरः। 
आत्मार्थ भोजन यस्य सुर्खाथ यस्य मेथुनम्‌ ॥८१ 


वृक््यर्थ यस्य चाघीतं नि् फल तस्य जीवितमू। 
वेष्टितशिरा यस्तु भुडक्ते विद्किमुखः ८२ 


सोपानत्कश्व यो भुडनक्ते सब विद्यात्तदासुरंम्‌ । 
नाधरात्रे न मध्याह नाजीण नाद्र 


न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितो 

नोपानत्पादुकी चापि न च संविलपन्नपि ॥|८४ 

. भडक्ते मुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌। 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथ मुपत्न हयेत्‌ ८५ 

'ततः सन्ध्या मुपासीत पूर्वोक्त विधिना द्विजः । 
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_छघुव्याससंहिता . द्वितीयो- 
विर्ृज्य बान्धवंजन शपेच्छष्कपदों निशि। 


_नोत्तराभि मुखः सुप्यात्‌ पश्चिमामिम्रुखो न च ॥८८ 


अवाडमुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने कचित । 
न भग्नायान्तु खदायां शूल्यागारे तथव च ।॥॥८६ 
इत्येव मखिलं प्रोक्त सहन्यहनि बे पुरा । 

ब्राह्मणोक्त कृत्यजात मपवग फलप्रदम ॥६० 
नास्तिक्यादथवाल्स्यात्‌ ब्राह्यणो न करोति यः। 

स याति नरकान्‌ घोरानू शूकरेष्वमि जायते ॥६९१ 
नान्‍यो विमुक्तये पन्‍्था मुत्काग्रमधिक स्वकम । 
तस्मात्सव्वाणि भूतानि मुक्तये परमेष्ठिनः ॥६२ 


लघुव्यासस्म॒ृतो द्वितीयो5ध्याय: 


इति लघुव्याससंहिता समाप्ता । 
3# तत्सत्‌ | 











. “४-7 _ 
॥ श्रीगणेशाय नमः । 
“६०६०: क्‍ 
क्‍ द है| प्रथमो उध्याय: | 2 हा ; हा है | 





22 धर्माचरणादेशग्रयुक्त-वर्ण- 


|... वाराणस्यां सुखासीन वेद्‌व्यार्स तपोनिधिम्‌ । 

| ... पत्नच्छुमुनयो<म्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ व्यवस्थितान ॥९ 
मा . स॒ पृष्ट: स्मृतिमान्‌ स्मृत्वा स्प्रति वेदाथंगमिताम्‌ | 
........ आ॒वाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रृता सिति।२_ 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णससारो मग:ः सदा ।. 
..... चरते तत्र वेदोक्तो धर्मों भवितु महंति ॥३ 


श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते। 



































आह _नवताः कर्णवेधान्ता मन्त्रवज क्रिया: ख्रिया: ॥१५ 





० द गर्भाधान प्रथमतस्व॒ती ये मासि पुसवः ॥१ प 


व्यासस्मृति: | द प्रथमो- 


विभ्रवद्धिग्रविज्वासु क्षत्रविन्नासु विप्रवत्‌ । 
जातकर्माणि कुर्बीत, ततः शूद्रासु शूद्रवत्त्‌ (७ 
.. बश्यासु विप्रक्षत्त्राभ्यां ततः शूद्रासु शूद्रव 
. अधमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधम: स्ृतः ॥८ 
_ ब्रह्मण्यां शूद्रजनितश्वाण्डालो घमंवजितः । 
कुमारी सम्भवस्त्वेक: समोत्रायां द्वितीयकः ॥६ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्राण्डाल्ल्लिविध: स्ए्तः |... 
 बद्ध की नापितो गोप आशापः कुम्भकारकः ।।१० 
वणिककिरातकायस्थमालाकार कुटम्बिन:। दे 
. एसे चांल्ये च वहव: शूद्रा भिन्नः स्वकमंमिः | ० हज 
_ चममकारों भटो भिल्लो रजकः पुष्करों नटः |... 
बरटोमेद्चण्डालदास(श)स्वपचरकोलका:॥ ११. 
_एतेडन्त्यजा: समाख्याता ये चान्‍्ये च गवाशना: । 
एपां सम्भाषणात्‌ स्नान दृशनादकंबीक्षणम्‌ ॥१२ 
' गर्भाधानं पुंसवनं सीमल्‍्तो जातकम च।. 
...नामक्रिया निष्क्रमणेउन्नाशनं वपनक्रिया ॥१३ 
. कर्णवेधों ब्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधि: । 
. केशान्तः स्नानमुद्राहो विवाहाप्रिपरिग्रह: ।।१४ 
जताप्निसंप्रहश्चेति संस्कारा: षोडश स्थृताः 





शुद्रस्यामन्त्रतो दश । 





























उन्यायः | गर्भाधानादि षोडशसंस्कारवर्णनम्‌ 


सीमन्तश्राष्टरसे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌। 


एकादशेडहि नामाकस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥१७ 
षष्ठे मास्यान्नमश्नीयाबडाकम कुछोचितम्‌। 


कतचड च बाले च कर्णबेधो विधीयते ॥॥१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वष क्षल्रमेकादश तथा । 


द्वादशे वेश्यजातिस्तु ब्रतोपनयनक्रिया ॥१६ 
तस्य प्राप्तब्रतस्यायं कालः स्यात्‌ छिगुणाधिकः । 


वेद््रतच्युतो ब्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहंति ॥२० 


है जन्मनी ह्िजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथम तयो: । 


द्वितीय छुन्दर्सां मातुमंहणाद्विधिवद्गुरोः ।।२१ 
एवं द्विजातिसापन्नों विमुक्तो वाल्यदोषतः | 
श्रुतिस्पृतिपुराणानां भवेद्ध्ययनक्षमः ।।२२ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्य समाहित: । 
विभ्वयाइण्डकोपीनोपवीताजिनमेखला: ।।२३ 
पुण्येउह्वि गुवनुज्ञातः ऋतमन्‍्त्राहुतिक्रिय 





स्मृत्वोक्लारच्च गायत्रीमारभेद्वेद्मादितः ।॥२४ 


। पैच 2 200 080 हि छे मंशाखमपि द्विजि हि 
शौचाचारविचाराथ धमंशाख्रमपि द्विजः | 
गुरुतः सम्यक्‌ कम तहिष्टमाच रेत्‌ ।।२५ 
ततो5भिवाद्य ख्थविरान्‌ गुरुत्चव समाश्रयेत्‌। 














१६३३ 

















१६३४ 





व्यासस्मृतिः ।. [ प्रंथंमो- 


तौर्यत्रिकानृतोन्मादपरिवादानछक्क्रियाम्‌ । 
अद्जनोद्वत्तंनादशंखग्विलिपनयोषितः ॥२८ 
वृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजयेत्‌। 
इषचलितमध्याह्न उनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ २६ 
आलोलपश्रेड्रेक्ष॑ ब्रतिषुत्तमदइत्तिषु 

सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपसपशेत्‌ ॥३०. 
कतमाध्याहिको5श्नीयादनुज्ञातो यथाविधि । 


 नाय्देकान्नमुच्छिष्ट भुत्तवा चा5उचामितामियात्‌ ॥३१ 


नान्‍्यड्विक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम । 
अनिन्द्यामन्त्रितः श्राद्ध पत्र्ये5” बयादूगुरुचोद्तिः ॥३२ 
एकान्न मप्यविरोध ब्रतानां प्रथमाश्रमी । ._ 

भुत्तवा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌॥।३३ 
समिधो5म्रावादधीत ततः परिचरेद्गुरुम । 


. अधीत(शयीत)गुवनुज्ञातः प्रहम्न(प्रबुद्ध)प्रथमं गुरोः ॥३४ 
एवमन्वहमभ्यासी बत्रह्मचारी ब्रतब्वरेत्‌।.. 


हितोपबादः प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवेथेसाथकः ॥।३५ 


नित्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रतिग्रहात्‌ । 


... अनेन विधिना5धीतो वेदमन्त्रो द्विम॑ नयेत्‌ ॥३६ 
.._शापानुमहसामध्यमसषीणान्व सलोकतामू। 


...._तस्मादहरहरवेंद्सनध्याय 





... पयोज्मताभ्यां मधुमिः साज्यः ! 


. थद्ज तदनध्याये गुरोबच 





प्रीणन्ति देवता: ।।३७ 
यम्नते पठेत्‌ | रे 









हे ह ि माचरेत | | दे रॉ 
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ध्ब्यायः ] विवाहविधिवर्णनम 


व्यतिक्रमाद्सम्पूर्णम नहंकतिराचरेत्‌ । 

परत्रेह च तदूब्रद्म अनधीतमपि द्विजम्‌। 
यस्‍्तृपनयनादेतदामत्योत्रतमाचरेत्‌ ३६ 

स नेष्ठिको ब्रह्म चारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
उपकुर्बाणकोयस्तु ह्विज: षड़िशवा्षिक: ४० 
केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितत्रतः । 

| समाप्य वेदान वेदो वा वेद वा प्रसभ द्विजः ।।४ क्‍ 
क्‍ .. स्नायीत गुवनुज्ञातः प्रवृत्तो द्तिदंक्षिण: । 
श्रीवेदद्यासीये धमंशास्रे ब्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमो<्ध्यायः । 








०) क ७ ७ 8 # $ ७ $ 


' ॥ द्वितीयोउ्ध्याय: ॥ 

अथ विवाहविधिवर्णनम्‌। 
एवं स्लातकर्ता प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाडुया । के मय मम 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्दथान्वयसम्भवाम्‌॥१ न 


अरोगादुष्टवंशोत्थामशुल्कादानदूषितामू।..........ः 
सवर्णामसमानार्षाममाठपित्गोत्रजाम ३ 











व्यासस्वृति:। ..[ ढ्वितीयो- 
ब्राह्मोद्ाहबिधानेन तदभावेडपरों विधि: । 
दृातज्यबा सहक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ॥६ 
प्त्तित्पितृआत्यु पितृव्यज्ञातिसातृषु | 
पूर्वा भावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं ब्रजेत ॥६ 
यदि सा दाठवेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका | 
श्रणह॒त्याश्च यावलः पतितः स्यात्तद्प्रद: ॥७ 
तुम्य॑ दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयो: । 
कृत्या समयमन्योन्यं भजते न स दृष्डभाक्‌ |।८ 
त्यजन्नदुष्टां दण्ड्यः स्याद्दूषयंश्राप्यदूषिताम । 
तावन्न दुष्ट दुष्ट च स्वाथभ्यों भेदयंत्र तत्‌। 
ऊढायां हि सवर्णायामन्या वा काममुद्रहेत ॥।६ 
_ तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ॥॥१० 
उद्ठहेत्‌ क्षत्तियां बिप्रो वश्याअ्व क्षत्त्रियों विशाम्‌ | 
न तु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूर्वेवर्णज़ाम्‌ ।।११ 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी | ._ 
धर्म्या धमषु ध॑मिष्ठा ज्येष्टा तसस्‍्य स्वजातिषु ॥१२ 


पाटितोज्य द्विजा: पूवमेकदेहः स्वयम्भुवा । ् 
_पतयोउद्ध न चाद्ध न-पत्न्यो5्मूवन्निति श्रुति: ॥१३ 


....यथाबन्न विल्‍्दते जायां तावदद्धों भवेत्‌ पुमान्‌ । 
...नाद्ध प्रजायते सब प्रजायेतेत्यपि श्रतिः ॥१४ 














|" 











व्व्या्यः 








गृहस्थधर्मवर्णनं, खीधर्माभिधानभ्व वर्गनम्‌। १६३७ 





कृतदारोउप्रिपस्नीभ्यां कृतवेश्मा गृह बसेत्‌। 

स्वकुत्यं वित्तमासाय वेतानामि न हापयेत ॥९ ६ 

स्मात्त ववाहिके वहौ श्रौत वैतानिकाम्मिषु । 

कम कुर्यात्‌ प्रतिदिन विधिवत्‌ प्रीतिपूबेतः ॥१७ क्‍ 

सम्यग्धर्माथकामेषु दम्पतिभ्यामहनिशम्‌ । 

एकचित्ततया भाव्य॑ समानब्रतबृत्तितः १८ 

न प्रथग्वि्यते ख्रीणां त्रिवमगविधिसाधनम्‌ । 

भावतो हतिदेशाद्वा इति शाख्रबिधि: परः ॥१६ 

पत्युः पूरे समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च।..._ 

उत्थाप्य शयनाद्यानि इृत्वा वेश्मविशोधनम ।॥२० 

माजनेलेपन: प्राप्य साम्रिशाल स्वमझ्नमू | 

शोधयेदप्निकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२९ 

प्रोक्षण्यरिति तान्येव यथास्थन प्रकल्पयेत । 

इन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌ ॥२२ 

शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेव। 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवेथा ॥२३ 











१६३८ 





व्यासस्तति।।.. [ द्वितीयो- 


छायेवानुगता स्वच्छा सलीब हितकमसु । 
दासीवा55द्ष्टिकायषु भार्या भत्तुं: सदा भवेतू ॥२७ 
ततोउन्नसाधन कृत्वा पतये विनिवेद्य ततू। 
वेश्वदेवकृतरन्नभोजनीयाश्र भोजयेत्‌ ॥२८ 
पतिव्चतदनुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना । 


आुक्तवा नयेदहःशेषमायव्ययविचिन्तया ॥२६ 


पुनः साय॑ पुनः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ।।३० 
कृतान्नसाधना साध्वी मुभ्र॒शं भोजयेत्‌ पतिमू। 
नातितृप्त्या स्वयं भुक्तवा गरूहनीति विधाय च ॥३१ 
आस्तीय साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌। 

सुप्ते पतो तदभ्यासे स्वपेत्तदूगतमानसा | 

अनग्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ॥३२ 
नोच्वदेन्न परुष न बहून्‌ पत्युरप्रियम्‌। 


न केनचित्‌ विवदेच्च अप्रापविलापिनी ॥३३ 


नचातिव्ययशीला स्यान्न धर्माथविरोधिनी । 


प्रमादोन्‍्मादरोषेष्यावश्चवनश्वातिमानिताम्‌ ॥३४ 


 पशुन्यहिसाविद्वषमहाहड्धारधघूत्तता:।.. हज 
..नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजयेत्‌ ।|।३५ 


एवं परिचरन्ती सा पति परमदंवतम्‌ | 


..... यशः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ।।३६ै 
.... योषितो नित्यकमाक्त नमित्तिकमथोच्यते। 


.... रजोद्शीनतोदोपात्‌ सर्वमेव 





0 






(5 परित्यजेत्‌ ।।३७ 








अं 


ध््याय:] ख्री्णा नित्यकर्म, सपातिद्रत रजस्वछाधर्म निरूपण्च १६३६ 


सवरलक्षिता शीघ्र लब्िताउन्तगृदे बसेत्‌ । 
एकाम्बराबृता दीना स्रानालक्वारबवजिता ॥३८ ि 
मोनिन्यधोमुखी चक्षुष्पाणिपड्धिरचच्चछा |. - 
द अश्नीयात्‌ केवर्ल भक्त नक्त मृण्मयभाजने ॥।३६ 
स्वपेड्रूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 
क्‍ .... स्‍नायीत सा तिरात्रान्ते सचेलमुदिते रबौ ॥४० 
विलोक्य भत्तुंबदनं शुद्धा भवति धममतः । 
कृतशौचा पुनः कम पूर्वब्ध समाचरेत्‌ ।४१ 
रजोदर्शनतो यःः स्यू रात्रय: षोडशत्तंव: । 
ततः पुंबीजमाह्षिं गुद्ध क्षेत्रे म्रोहति ॥४२ 
३ चतस्रश्वाउ5८द्मा रात्री: प्वृवच्च विवजयेत्‌ । 
गच्छेद्युग्मासु राजीषु पौष्णपिन्रक्षराक्षसान्‌ ॥४३ 
प्रच्दादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषित: । 
क्षामाउलडकदवाप्नोति पुत्र पूजितलक्षणम ॥|४४ 
... ख्ृतुक़ालेडमिगस्येवं ब्रह्मचय व्यवस्थित: । 
.. गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यकृत्‌ ॥४४..“# 
/अ ..  अ्रणहत्यामवाप्नोति क्षृतो भार्यापराड मुखः । 
....-. सा त्ववाप्याइन्यतो गम व्याज्या भवति पापिनी ॥४६ 
क .._ महापातकदुष्टा च पतिगभविनाशिनी । 
सद्वृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्तवा पत्तति घमतः: ४७ 
महापातकठदुष्टोउपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः।... 
अशुद्ध क्षयमादूर स्थितायामनुचिन्तया ॥४८ 


उन जजितोनिलनपपयररसिदामपकपमर५८ तप पिन" 3 -सर् 











१६४० 





व्यासस्मृति।।.. [ छितीयो- 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां द्शनाहते । 
घिकक्ृतायामवाध्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पतिः ॥४६ 
पुनश्तामात्तवस्नातां पृर॑ंबद्‌ व्यवहारयेत्‌ । 


क्‍ धृर्चाच्च धमकामध्नीमपुत्रां दीघरोगिणीमू ॥५० 


झुदुष्टां व्यसनासक्ताम हितामधिवासयेत्‌ | 


अधिविन्नासपि विश्ुः श्लीणान्तु समतामियात्‌ ॥५ १ 


.बिवर्णा दीनबदना देहसंस्कारव जिता । 


पंतिब्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥५२ 
मृत भर्ततारमादाय ब्राह्मणी वहिमाविशेत । 


_जीवन्ती चे त्यक्तकेशा तपसा शोधयद्वपु: ॥५३ 


सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त स्थादरक्षणम्‌ । 
सदेवानुक्रमात्‌ काय पिठृभठंसुतादिभिः ॥५४ 


जाता: सुरक्षिताया ये पुत्रपौत्रप्रपौन्नका: । 


ये यजन्ति पितुन्‌ यशेमेक्षप्राप्तिमहोदयः ॥५५ 
सतानामग्निहोत्रेण दाहयेद्विधिपूकम्‌ । 


दाहयेद्विलम्बेन भार्याश्यात्र ब्रजेत सा।। ध्कू 


इति श्रीवेदव्यासीये धमंशासत्रे खतु्यधिकारोनाम द्वितीयोड्ष्याय: । 











ब्ध्यायः सख्नानादिविधि पूर्वाहझृत्यवर्गनम्‌।. १६४! 


द्त 


| ठृतीयोड्ध्याय: ॥ 
अथ सज्ञाद्विधि पूर्वाहइृत्यवर्णनम्‌। 

नित्यं नमित्तिकं काम्यमिति कम त्रिधा मतम्‌ । 
त्रिविध (कम) तत्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायताम ॥॥१ 
यामिन्या: पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मद्गलद्गव्यं कर्मा3ड्वश्यकमाच रेत्‌ २ 
कृतशोचो निषव्याभि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा | 
स्नात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादींश्ेब तर्पयेत्‌॥३ 

जुहोत्यनुद्ति भानावित्येक डदिति रबौ । 
.... जपेदादित्यदेवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित्‌ | 
।. वेदवेदाज्ञशाल्राणि इतिहासांनि चाभ्यसेत। 
के अध्यापयेब्व सब्द्िष्यान्‌ सद्दप्रांश्व हिजोच्तम:॥४ 
अलरूब्ध॑ प्रापयेह्ब्ध्वा क्षणमात्र॑ समापयेत्‌। 
.... समर्थों हि समथन नाविज्ञातः कचिहृसेत ।॥५ 
... सरितसरसि वापीषु गतंप्रख्वणादिषु । 
.._. स्नायीत यावदुद्घृत्य पश्च फ़िण्डानि वारिणा ॥६ 
......_ तीर्थामावेष्प्यशक्त्यां वा स्नायात्तोये: समाहते: 





न सतत निायनन-++ से पत+ कस अपर <कल्‍नइ+९++>. 


-्आयव्स्ते 

















व्यासस्मृति: |. [ वृतीयो- 


इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां ट्विज: । 
शत्तया सम्यक पठे न्निद्यमल्‍ल्पमप्यासमापनातू १० 
स यज्ञदानतपसामखिल फलमाप्नुयात। 
 वेदेभ्योज्न्यत्र संतुष्ट: स विप्र: शुद्रतामियात्‌ । 
तह्मादहरहवेंदं दिजोइधीयीत बाग्यतः ॥११ 
धमंशाद्रतिहासादि सवषां शक्तितः पठेव। 
कृतरवाध्याय: प्रथम तपंयेच्वाथ देवता: ॥॥१२ 
जान्वा च दक्षिण दभः: प्रागग्र: सयवस्तिल: । 
पुरः क्षिप्त: कराग्राभ्यां निगंतः प्राडमुखो द्विज: 
 एकंकाञ्लिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतक:ः ।।२३ 
मजानुद्दयो त्रह्मसूत्रहार उद्डमुख: । 
तिय्यग्द्भश्व वामाग्रयवस्तिलविमिश्रित: ॥१४ 
अम्भोभिरूत्तर क्षिप्त: कनिष्ठा मलनिगंतः 
द्वाभ्यां द्वाभ्यामख्जलिभ्यां मनुष्यांस्तपेयेत्ततः ॥१४५ 
दृक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा च दिंगुणैः कुशैः । 
._तिलजलरश्व देशिन्या मलदर्भाद्विनिःसतः ।।२६ 
_ दक्षिणांसोपवीतः स्यात्‌ क्रैणाज्नलिसिखिसि! 
सन्तर्पयेह्व्यपित स्तत्परांश्य पित॒न्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 
. स्वधा व्जन्त्रमानेवत्रेक इच्छन्ति तपंणे। 
.._ हिजतिजीवत्पित॒को उत्येतानन्याँश्व तपयेतू।॥। 
.... तपयेदिव्यपितं शव पित॒पूर्बान्पितन्स्वकान्‌ । 
 माहमातामहांस्तदलीनेव हि त्रिभख्नमिः।..... 
. मातामहाश्र येउ्प्यन्ये गोत्रिणो दाहवर्जिता-॥१८. 






5व्याय: 





तर्पणविधि वर्णनम्‌ । 


वद्धनिष्पीड़नाम्भो भिस्तेषामा प्यायनम्भवेत्‌ । 
अतपितेषु पिठृषु वस्य॑ निष्पीड़येच्च यः ॥२० 
निराशा: पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषः 
पयोद्भस्वधाकारगोत्रनामतिलमभेवेत्‌ ।।२९ 
सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा बिना । 
अन्यचित्तन यद्दत्तं यदत्तं विधिवजितम्‌ ।॥२२ 
अनासनख्यितेनापि तज्लन् रुघधिरायते। 

एवं सनन्‍्तर्पिताः कामेस्तपक्रांस्तपेयन्ति च ॥२३ 


ब्रह्म विष्णु शिवा दित्यमित्रावरुणनामभिः । 
पूजयेलक्षितमन्त्रेजेलमन्त्रोक्तदेवता: ।२७ 


उपस्थाय रखे: काष्ठां पूजयित्वा च देवता: ! 

ब्रह्मग्नीन्द्रोषधी जीवविष्णुनामह॒तांहसाम्‌ ॥।२५ 
अपा यत्तति सत्काय नमस्कार: स्वनामभिः | 
कृत्वा मु्ख समालभ्य स्लानमेव॑ समाचरेत्‌ ॥२६ 


ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्व चतुरो विदृष्याद्विधिवद्‌ द्विजः ॥२७ 
अनाहितावसथ्याग्निरादायान्न घृतप्छुतम । 
शाकलेन विधानेन जुहुयांह्ोकिक्रेडनले ।|२८ 
व्यस्ताभिव््याहतीभिश्र समसरत।भिस्ततः परम्‌ । 
षड़भिद्वकृतस्येति मन्त्रवद्धियथाक्रमम्‌ ॥२६ 


प्राजापत्य स्विष्टक्ृतं हुत्वव द्वादशा55हुती: । 
ओड्लारपूर्व: स्वाहान्तस्त्याग: स्विष्टविधानतः ।।३० 


भुविद्र्भान्‌ समास्तीय्य बलिकम समाचरेत्‌। 
विश्वेभ्योंदिवेभ्य इति सवभ्यों भूतेभ्य एबं च॥३१ 


+ 


१६४३ 


| 


५ ही: । 
4.0 | 
ा 
॥ । 








है ही व्यासस्मृतिः । [| ढ॒तीयो- 
भूतानाँ पतये चेति नमस्कारेण शाखवित्‌ | 
दद्याहलित्रयध्चाग्न पिठम्यश्व स्वधा नमः ।|३२ 
पात्रनि्णेजन वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌। 
डद्घृत्य षोड़शप्नासमात्रमन्‍्न घृतोक्षितम्‌ | 
इद्मन्न॑ मनुष्येम्यो हस्तेत्युक्ता समुत्सजेत्‌। 
गोत्रनामस्वधाकारे: पितृभ्यश्वापि शक्तितः ॥३३ 
पड़भ्योउन्नमन्वहं द्यात्‌ पितृयज्ञविधानतः | 
बैदादीनां पठेत्‌ किच्बिदृल्पं त्ह्ममखप्तये ।|३४ 
-ततोडल्यद्न्नमादाय निर्ग्य भवनाद्ृहिः । 
काकेभ्य: श्पचेभ्यश्र प्रक्षिपेदूआसमेव च ॥३५ 
उपविश्य भृहद्वारि तिष्ठेद्यावन्मुड्तंकम । क्‍ 
अप्रमुक्तोडतिथि लिप्सुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः ।।३६ 
आगतं दूरतः (आन्ते) शान्तं भोक्तुकाममकिअ्वनम्‌ | 
. हृष्टा संमुखमभ्येत्य सत्कृत्य अश्रयाचनेः ॥३७ 
पाद्धावनसम्मानाभ्यश्लनादिभिरश्चित: । क्‍ 
: त्रिढ्िवं प्रापयेत्सद्ो यज्नस्याभ्यधिकोडतिथिः ॥३८ 
..._काछागतो$तिथिदंष्टवेदपारों गृहागतः। 
.. द्वावेतों पूजितो स्वग नयतो<धस्तव्वपूजितो । 
_ विवाह्मल्लातकक्ष्माभुृदाचायसुहृरत्विज: ॥३६ 


हु हु 
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ध्ध्याय: पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम | १६४५ 





येदेक॑ महाभागं विसजयेत , 
विसजयेदनुब्रज्य सुतृप्तश्रोतियातिथीन | 
मित्रमातुलसम्बन्धिवान्धवान्‌ समुपागतान ॥।४१ 
भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृता सिक्षुकोहहति। | -. 
स्वाइन्नमश्नन्नस्वादु दददूगच्छत्यधोगतिम्‌ ।।४२ 
गर्िण्यातुरश्ष॒त्येषु बाल्वृद्धातुरादिषु 
बुभुक्चितेषु भुज्नाने' गृहस्थो<श्नाति किल्विषम्‌ ७३ 
नाद्यादूयृध्येत्न पाकान्नं कदाचिदनिमन्त्रितः । 
निमन्त्रितोउपि निनधेन प्रत्याख्यान॑ ह्विजो5हति ॥४४ 
द्राभिशस्तवाधृष्यवा ग्दुष्टक्ररतस्करा: । द 
क्रद्धापविद्धबद्धोम्वधबन्धनजी विनः ।। ४४ . मद 
शेलूपशौण्डिकोन्नद्वोन्मत्तत्रात्य्नतच्युता: । 
नप्ननास्तिकनिलज्नैपिशुनव्यसनान्विता: ॥४६ - 








कद्य्यश्नीजितानाय्यपरवादक्ृता नराः । 
अनीशाः (अमिन्रा)की तिमन्‍्तो5पि राजदेवस्वहारकाः ॥४७ 
शयनासनसंसगबृत्तकर्मादिदूषिता: । 
अश्रद्धानाः पतिता भ्रष्टाचाराद्यश्व ये ॥४८ 


कर 


यस्य यः स्यात्स तत्समः | 
सीरिणो दासगोपका: ।।४६ 





अभोज्याज्नाः स्पुरन्ना 








न] 


"5 ४ 








 व्यासस्मृतिः । [ तृतीयो- 


स्ववृत्तयोपाजितं मेध्यमकेशकमिमशध्िकम्‌ । 
अश्वीढप्रगोघ्रातमसर्ट शूद्रवायस: ।।५ १ 


अनुच्छिष्टमसंदुश्मपयुषितमेव च । 
 अम्लानवाष्पमन्नाद्ममयान्नित्य सुसस्कृतम ५२ 


कृसरापूपसंयावपायस श ध्कुलोति च । 
नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथ वन ।॥४३ 


क्रतौ श्राद्ध नियुक्तो वा अनश्नद्‌ पतति द्विज:। 
मगयोपार्जितं मांसमभ्यच्य पितृदेवताः ।५४ 
क्षत्त्रियों द्वादशोन तत्‌ क्रीत्वा वश्योषपि धमंतः। 
ह्विजोजश्ध्वा वृथामांस ह॒त्वाउप्यविधिना पशून्‌ ॥५५ 


निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ । 
सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य फलमश्वमखस्य च ॥॥५६ 


मुनिसाम्य मवाप्नोति गृहस्थोडपि द्विजोत्तम:॥ 
हद्विजभोज्यानि गव्यानि माहिष्यर्णण पर्यांसि च ॥|४७ 
निदेशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च |... 
 अलावुशिप्रुकबकच्छ॒त्राकलशुनानि च । 

: पलाण्डुश्वेतवन्ताकरक्तमूछकमेव च ॥(८ 

गृझ्ननारुणवक्षासग्जन्तुगर्भ फठानिच। 

.. अकालकुसुमादी नि द्विजोजम्ध्वन्द्व॑ चरेत्‌ ॥।४५६ 
. बाग्दूषितमविज्ञातमन्यपीड्ितकाय्येपि। 


... भूतेभ्योअन्नमदत््वा च तदन्नं गृहिणो द्देत्‌ु॥६० 









ै पात्रेष्व ष्बद्यात्‌ सदा गृही।.. 
न्धा( ३ मेध्य)लो प्रद्ृमलछतासु च ॥६१ 








ध््यायः |.  गृहस्थाहिकवर्ण नम्‌ । १६४७ 





पलाशपद्मपञेषु गृहस्थो भोक्तुमहंति | कर 
ब्रह्मचारी यतिश्वेव श्रेयोयड्रोक्तमहेति ॥६२ क्‍ 
... अशभ्युक्ष्यान्न नमसकारेभुंवि दद्याइलित्रयम्‌ । 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ॥६३ 
अप: प्राश्य ततः पश्चात्‌ पश्चप्राणाहुतिःक्रमात्‌ | 
स्वाहाकारेण जुहयाच्छेषमद्याय्थासुखम्‌ ॥६४ 
अनन्यचित्तो भुझ्जीत वाग्यतोउन्नमकुत्सयन्‌ | 
आतृप्तेरन्न मश्नीयादल्लुण्णां पात्रम॒ुत्सजेत || ६ 
!.. डच्छिष्टमन्रमुद्धृत्य ग्रासमेक भवि क्षिपेत्‌। 
आचान्तः साधुसद्शन सहिद्यापठनेन च ।।६ 
वृत्तवद्ध(पुरावत्त)कथाभिश्रशेषाहमतिवाहयेत्‌ । 
साय॑ सन्ध्यामुपासीत हुत्वाउग्नि भ्र॒त्यसंयुतः ॥६७ 
आपोशानक्रियापूबंमश्नीयादन्वहं ट्विजः 
.. सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकाछागतोए(द्विज:)5निशम्‌ ॥॥६८ 
.... श्रद्धया शत्तितो नित्य श्रुत॑ हन्यादपूजितः । 
....._ नातिठ॒प्त उपस्थृश्य प्रक्षाल्य चरणो शुचिः ॥६६ 
अप्रत्यगुत्तरशिरा: शयीत शयने शुभे । 
शक्तिमानुचिते काले स्रान॑ सन्ध्यों न हापयेत्‌ ॥७० 
जह्ये मुहूत्त चोत्थाय चिन्तयेद्वितमात्मन:।... के 























व्यासस्ृति: । .... [चर्तुर्थोन 


॥ चतुथोंधध्यायः ॥। 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूबंक तीर्थंधर्म वर्णनम्‌ । 


इति व्यासकृत॑ शा्त्र धर्मंसारसमुच्चयम्‌ । 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षघर्मा श्रितानि च ॥९ 
गहाश्रमात्‌ परो धर्मो नास्ति नार्ति पुनः पुनः । 
सबंतीर्थफर् तस्य यथोक्त यरतु पालयेत्‌॥२ 
गुरुभक्तों भ्र॒त्यपोषी दयावाननुसूयकः 
. _नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रिय: ॥३ 
स्व॒दारे यरय सन्‍्तोषः परदारनिवतनम्‌ । 
अपवादो5पि नो यस्य तस्य तीथंफल गहे ४ 
परदारान्‌ परद्रव्य हरते यो दिने दिने । 
. सव्वंतीर्थाभिषकेण पापँ तस्य न नश्यति ॥।५ 
गहेषु सेवनीयेषु सबती्थफर्ू ततः । 
अन्नदस्य त्रयो भागा: कर्ता भोगेन लिप्यते ।|६ 
प्रतिश्रय॑ पादशोच ब्राह्मणानाञ्व तर्पणम।... 
न पाप संस्परशेत्तस्य बलि भिक्षां ददाति यः ॥७ 
.. पादोदक पादघृत॑ दीपमन्नं प्रतिश्रयम। 
... यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसपंति त॑ यम: ॥।८ 
. विप्रपादोदकक्लिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 





 आ ताब॒त पुष्करपात्रपु पिबन्ति पितरोउम्ृतम |।६ 
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ध््यायः ] दानधर्मप्रकरणवर्णनम। १६४६ 
यत्फर्ल कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्फर्ल ऋषयः(पाण्डव)श्रेष्ठा विप्राणां पादशौ(ध)चने ॥॥१० 
सस्‍्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 
पिठरः पादशोचेन अन्नायेन प्रजापति: ॥११ 
मातापिन्नो: पर तीथ गड्ढा गावो विशेषतः । 
ब्राह्मणात्‌ परम तीथ न भूत॑ न भविष्यति ॥१२ 
 इन्द्रियाणि वशीकृय ग्रह एवं वसेन्नरः । 
तत्र तस्य कुरक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥१३ 
...ग्द्वारअ केदार सन्निहत्यां तथेव च | 
एतानि सवतीर्थानि ऋत्वा पाप: प्रमुच्यते ॥१४ 
वर्णानामाश्रमाणा्व चातुर्वेणेश्य (पार्थिव) भो ह्विजा: । 
दानधम प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥१५४ 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यच्वाश्नाति दिने दिने । 
तब्च वित्तमहं मन्ये शेष॑ कस्यामिरक्षति ।।१६ 
यहदाति यद॒श्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दाररपि धनरपि ॥॥१७ 
कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोडपि गतायुबः । 
यद्द्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्रतम्‌ | १८ 
गात्राणि विभवों नव शाश्वत: । 








के 


है | 


इराक 
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१६४० 





क्‍  व्यासस्पृति: । [ चंतुर्था- 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि वान्धवा: । 


_ ज्ञीवित सफल तस्य आत्मा को न जीवति ॥२१ 


क्रिमयः कि न जीवन्ति मक्षयन्ति परस्परम । 
परलोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ 
पशवो5पि हि जीवन्ति केवलात्मोद्रम्भराः | 


कि कायेन सुगुप्तेन (सुपुष्टेन) बलिना चिरजीविनः ॥२२ 


ग्रासादधमपि ग्रासमथिभ्य: कि न दीयते । 
इच्छानुरूपो विभवः कदा करय भविष्यति ॥२३ 


अदाता पुरुषस्त्यागी धन संत्यज्य गच्छृति । 


दातार क्ृपणं मन्ये मृतोडप्यथ न मुभ्चति ॥२७ 
प्राणनाशरतु कतेव्यो यः कृता्थों न सो (थे: सनो) 5छतः 
अकृताथस्तु यो म्॒त्युं प्राप्त: खरसमोहि सः ॥२६ 
अनाहततेषु यदत्तं यद्व दत्तमयाचितम्‌ | 


_ भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥॥२६ 
_ मृतब॒त्सा यथा गौश्व ठृष्णा छोभेन दुष्मति 


परस्परस्य दानानि छोकयात्रा न धर्मंत: २७ 
अटदृष्टे चाशुभे (चाश्रते) दान भोक्ता चच न दरृश्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥२८ 
मातापितृषु यहयाद्‌ अआ्रातृबु श्वशुरेषु च।. 
जायापत्येषु यद्द्यात्‌ सोइनन्‍्तः स्वगंसंक्रमः ॥२६ 


 पितुः शतगुणं दान॑ सहस्न॑ सातुरुच्यते । 
. भगिन्याँ शतसाहस्र॑ सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥।३० 


इन्दुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चंव दिनक्षयः | 
: संक्रान्तिभगिनी चेव व्यतीपात: सहोद्रः ।। 


.. अहन्यहनि दातव्य ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर । 





आगमिष्यति यत्‌ पात्र तत्पात्रं तारयिष्यति ॥॥३१ 








ध््यायः 








दानधम प्रकरणे सत्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌ | 


किच्चिद्वेद्मयं पात्र किच्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ । 


पात्राणामुत्तमं पात्र शुद्राज्॑ यस्य नोदरे ॥३२ 
यस्य चेव गृहे मूखों दूरे चाउपि गुणान्वितः । 


गुणन्विताय दातव्य॑ नास्ति मूखे व्यतिक्रम: ॥३३ 


देवद्रव्यविनाशेन त्रह्मस्वहरणेन च | 
कुछान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥३४ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवजिते । 
ह्वलन्तममिसुत्सज्य न हि भध्मनि हूयते ॥३५ 
सन्निकृष्टमधीयान ब्राह्मण यो व्यतिऋमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च हल्यात्त्रिपुरुष कुलम ।।३६ 
यथा कापश्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो मझग: | 
यश्वथ विश्रोउडनधीयानस्रयस्ते नामधारका: ।|३७ 
प्रामस्थानं यथा शूल्यं यथा कूपन्व निजलः | 
ग्रश्व विश्रोडनधीयानख्रयस्ते नामधारका: ॥३८ 
ब्राह्मणेषु च यदत्तं यश्य वश्वानरे हुतम्‌ू। 
तद्धन धनमाख्यातं धर्न शेष निरथंकम्‌ ॥३६ 
सममत्राह्मण दान द्विगुण त्राह्मणन्रवे । 
सहस्रगणमाचाय ह्यनन्तं वेद्पारगे 9० 
ब्रह्मबीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवजितः । 





१६ 

















व्यासस्मृति:। ..चहर्बों- 


अग्मिहोत्री तपसवी च वेद्मध्यापयेन्न यः | 

सकल्प॑ सरहस्यच्ब तमाचार्य प्रचक्षते ॥४ ३ 

इष्टिमि: पशुबन्धश्व चातुर्मास्येस्तभेव च । 
अभििष्टोमादिभियज्ञे यन चेड स इ(यि)४टवान ।।४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड़्मिरड़े सविस्तर: | 
इतिहासपुराणानि स भवेद्वेदपारग: || घर 
ब्राद्षणा येन जीवन्ति नान्‍्यो वर्ण: कथव्वन । 
ईटक्पथमुपस्थाय को न्यस्तं यक्तमुत्सहेत्‌ ॥४६ 
त्राह्मण: स भवेश्वेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्द्यक्षत्वत्र लोकस्य त्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥|४७ 
त्राह्मणस्य सुख क्षेत्र निष्ककरमकण्टकम्‌। 
वापयेत्तत्र बीजानि सा ऋषि: सार्वकामिकी | छिट | 
सुक्षेत्रे बापयेद्वीज॑ स॒पाते दापयेद्धनम्‌ | 

. मुक्षेजे च सुपाओे च क्षिप्तं नेव विदुष्यति ॥४६ 
 विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गृहमागते | 
क्रीडन्त्योषंधय: सर्वा यारयाम: परसमां गतिम्‌ ॥।४० 
नष्टशोचे ब्रतश्रष्टे विप्रे वेदबिवर्जिते । कक 
दीयमान रुदत्यन्न॑ भयाद्व दुष्कृत कृतम ॥५ १ 


हे . वेदपृणमुखं विश्र॑ सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 


. नच सूख निराहारं षड़ात्रमुपवासिनम्‌ ॥५२ 


के क्‍ यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (भारतोह्िजा: 


तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम ॥५३ 


४!) 
४0 








ध््थायः].... ब्राह्मणप्रशंसनवर्णमू।.... १६४३ 


यस्य देहे सदाइश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ! 

कव्यानि चव पितरः किम्मूतमधिक ततः ।।(४ 

यद्भबन्कत वेदविद्विप्र: स्कमनिरतः शुचि:। 

दातु:ः फलठमसड्ख़्यात॑ प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥५६ 

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छुन्ति पण्डिता: | 

अहं नेच्छामि मुनयः कस्यताः शस्यसम्पद: ॥॥५ ६ 

वेदलाड्लकृष्टेषु द्विजश्रष्टेषु सत्सु च। 

यत्पुरा पातितं बीज॑ तस्येता: सस्यसम्पद: ॥४७ 

शतेषु जायते शूरः सहस्नेषपु च पण्डित: ॥॥५ 

वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वान वा। 

न रणे विजयाच्छरो5ध्ययनान्न च पण्डित: ॥५६ 

न वक्ता वाक्पटुस्वेन न दाता चाथदानतः। 

इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पण्डित: ६० 

हितप्रियोक्तिभिवेक्ता दाता सम्मानदानतः ॥|६९ 
यदयकपदडक्त्यां विषम ददाति स्नेहाद्भयाद्वा यदि वार्थहेतो: । 
वेदेषु दृष्ट ऋषिभिश्व गीतम्‌ ददूब्रह्मह॒त्यां मुनयो बदन्ति ॥६२ 

ऊषरे वा5पितं वीज॑ भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 

हुत भस्म नि ह॒ठ्यथ्च सूर रख दानमशारवतम्‌ || ६ ३ 





क्र 











व्यासस्मृतिः । _[ चहुर्थो- 
गृश्नो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकर: । 
श्वा चव सप्त जन्मानि इत्येव॑ मनुरत्रवीत्‌ । 
अमृत ब्राह्मणान्नन दारिद्र क्षत्रिययय च ॥६६ 
वश्यान्नन तु शूद्रत्व शूद्रान्नान्नरक॑ तजेत्‌ | 
यश्व भुडन्तंडथ शुद्रान्न॑ मासमेक॑ निरन्‍्तरम्‌ ॥६७ 
इह जन्मनि शूद्व॒त्व॑ं मत: श्वा चव जाबते। 
यस्य शुद्वा पचेन्नित्यं शूद्रों वा ग्रहमेघिनी ॥६८ 
वर्जितः पिठदेवेस्तु रौरब॑ याति स द्विजः । 
भाण्डसड्डरसड्रीर्णा नानासड्जुरसझ्ुरा: ॥६६ 
योनिसड्डुस्सड्ीर्णा निरयं यान्ति मानवाः | 
पदक्तिभेदी वृथापाकी नित्य॑ ब्राह्मणनिन्द्क: [७० 
आदेशी वेदविक्रेता पछचते त्रह्मघातकाः |७१ 
इदं व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रय्नतः | 
एतदुक्ताचारवतः पतन नव विद्यते ॥७२ 


इति श्रीवेदव्यासीये धमंशा्रे यृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम 
चतुर्थीष्ष्याय: । क्‍ क्‍ 


समाप्ता चेग् व्यासस्मृति: | 











रे ६4 9 क्र 
दया मदन फएपयातपाक, 
साामपाारअकााका 8. ] धैड कै 





श्रीगणेशाय नमः। 


ड #& २ #% 4 9७ ७ * की 


अथ प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । की 

 सिन्धुतीरे सुखासीन देवल मुनिसत्तमम्‌ । 
समेत्य मुनयः सर्वे इद वचनमन्रुवन्‌ ॥१ 

भंगवन्स्लेच्छुनीता हि कर्थ शुद्धिमवाप्लुयुः 


..... ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्या: शूद्राश्वेवासुपूवशः ॥ 











पु १६४६ देवलस्मृति: | 5 
खतसूते तु दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम्‌ | 
स्वामितुल्य॑ भवेच्छीच सते स्वामिनि यौनिकम्‌ ॥॥६ 
अपेय॑ येन संपीतमभक्ष्य चापि अक्षितम्‌ | 
स्लेच्छनींतेन विप्रेण अगम्यागमर्न कृतम्‌ ।|७ 
_तसय शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेक॑ तु वत्सरम्‌ । 
: चान्द्रायर्ण ठु विश्रस्य सपराकं प्रकी तितम्‌ ।!८ 
पराकमेक क्षत्रस्य पादकच्छ ण संयुतम्‌ । 
पराकाध तु वेश्यस्य शूद्॒स्य दिनपञ्चकम्‌ ॥६ 
नखलोमविही नान॑ प्रायश्रित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामन्यथाउशुद्धिरस्ति हि ॥१० 
प्रायश्रित्तविददीन तु यदा तेषां कलेवरप्‌ । 
कतेव्यस्तत्र संस्कारों मेखलादण्डबर्जित: ॥| ११ 
स्लेच्छनीतेन शूद्वे्वा हारिते दण्डमेखले । 
संस्कारप्रमु तस्य सर्व कार्य यथाविधि | ।१२ 
. संस्कारान्ते च विश्ाणां दान घेनुश्च दक्षिणा | 5 
दातव्यं शुद्धमिच्छद्विसथगोभूमिकाच्वनम्‌ ॥१३ 
तदाउसो तु कुटुम्बानां पढक्ति प्राप्नोति नाल्य था | 
उभायां च यथान्याय॑-गच्जन्नेब विज्ुध्यति ॥१४ 
. अथ संवत्सरादध्च म्लेच्छेनींतो यदा भवेत्‌।.. है 













कक! 





























प्रायश्वितवर्णनमू।. १६४७ 


बलादासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालद्स्युभिः | 


अशुभ कारिता: कर्म गवादियगाणिहिंसनम्‌ ।।१७ 
डच्छिष्टमाजन चव तथा तस्यपेव भोजनम्‌ । 
खरोष्टविड्वराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ १८ 
तत्लीणां च तथा सड्ढ तामिश्व सह भोजनम्‌ । 
मासोषिते टद्विजातो तु प्राजापत्यं बिशोधनम्‌ ॥|१ 
चान्द्रायर्ण त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथ वा भवेत्‌ । 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः |२० 


संबत्सरोषितः शूद्रो मासाथ यावक पिबेत्‌ | 


मासमात्रोषित: शूद्र: च्छुपादेन शुध्यति ॥।२१ 
ऊध्वे संव॒त्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः । 
संवत्ससश्रतु्िश्व तद्भावमधिगच्छुति ॥२२ 

हासो न विद्यते यस्य प्रायश्रित्त दुरात्मनः । 
गुह्यकक्षशिरोश्र,णां कतंव्यं केशवापनम्‌ ॥२३ 
प्रायश्रित्तं समारभ्य प्रायश्रित्तं तु कारयेत्‌ | 

स्‍्नान॑ त्रिकार्ल कुर्वीव धोतबासा जितेन्द्रियः ॥२७ 
कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहतमू।.... 


बत्सर॑ वत्सराध वा मार्स मासाधमेव वा ॥२५ 











१६४८ 





. देवल्स्मृतिः । 


पादोनं क्षल्तरियस्योक्तमध वश्यस्य दापयेतू । 
प्रायश्चित्त द्विजस्योक्त पाद शूद्रस्य दापयेतू ।।२८ 
प्रायश्रिचावसाने तु दोग्धी गौदंक्षिणा मता । 
तथाइसो तु कुटबान्ते ह्यपविष्टो न दुष्यति ॥२६ 
अशीतियस्य वर्षाणि बालो वाउप्यूनषोडशः 


 ग्रायश्रित्ताधमहेन्ति स्चियो रोगिण एवं च ॥३० 





ऊनेकादशवषस्य पश्चवर्षात्परस्य च | 
प्रायश्वित्तं चरेद्आ्राता पिता वाउन्योषपि वर्धिता ॥३१ 


स्वयं ब्र॒त॑ चरेत्सवेमन्यथा नव शुध्यति । 


तिलहोम प्रकुर्वीत जप॑ कुर्यादतन्द्रित: ॥३२ 


संलापस्पशंनिःश्वाससहयानासनाशनात्‌ । 


याजनाध्यापनाञोनात्पापं संक्रमते नुणाम्‌ ।।३३ 


_ याजन योनिसंबन्ध॑ स्वाध्यायं सहभोजनम । 


कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ॥३४ 


संवत्सरेण पतति पतितेन सहा55चरनू। 
. याजनासनयनज्ञादि कुर्बाणः सावकामिकम्‌ ।।३५ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्रित्तमिदं शुभम्‌ । 


 ञ्लीर्णां स्लेच्छेश्व नीतानां बलात्संवेशने कचित्‌ ॥।३६ 
....._ ब्राह्मणी क्षत्रतिया बश्या शूद्रा नीता यदाउन्लज: 
...ब्राह्मण्या: कीहर्श न्‍्याय्य॑ प्रायश्रित्त विर्ध 





गयते ॥॥३७ 
| झ्् ;: पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तर) 








3 











बलान्म्लेच्छेनीतानां स्रीणां विषये प्रायश्रित्तम्‌ । 


न कृत मैथुन तामिरभक््यं नेव अक्षितम्‌ | 
गद्धिस्तदा त्रिराजेण म्लेच्छान्नेनेब मक्षिते ॥३६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा स्लेच्छेनान्‍येन वा पुनः । 
रात्रमुषिता स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥8० 
स्पुष्टा रजस्व॒ला उन्योन्य ब्राह्मणी क्षल्नषिया तथा | 
तिरात्रेण विशुद्धिः स्याइेबलस्य वचो यथा ॥|४ 
स्पृष्ठा रजस्व॒राउश्योन्य॑ ब्राह्मणी झुह्जा तथा । 
पञ्चरात्र॑ निराहारा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥४२ 


ब्राह्मण्यनशर्न कुर्यातक्षल्रिया स्नानमाचरेत्‌ । 
सेल वेश्यजातीनां नक्त शूद्रे विनिर्दिशेत्‌ ॥४३ 
म्लेच्छाज्न म्लेच्छुसंस्पशों सह संख्यितिः 
वत्सरं वत्सरादृध्य त्रिरात्रेण विशुध्यति ४४ 
म्लेच्छेह तानां चोरवों कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । 
भुक्तवा भव्यमभक्ष्यं वा क्षुपातन भयेन वा'॥४५४ 





पुनः प्राप्य स्वक॑ देशं चातुवण्यस्य निष्क्ृतिः | 


कृच्छुमेक चरेह्िप्रस्तद्‌थ क्षल्रियश्नरेत्‌ 
चरेह्ेश्यः शूद्र: पादेन शुध्यति ॥|४६ 


है 





१६५६ 








देवलस्मृति:। 


अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्या: शुद्धि: कर्थ भवेत्‌ ! 
कृच्छ' सांतपनं शुद्धिघ्व तेयनिश्व पाचनम्‌ ॥४६ 
असवबर्णन यो गर्भ: ल्लीणां योनो निषिच्यते ! 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छलय न सुच्बति !। (० 
विनि:खते ततः शल्ये रजसो वाउपि दशेने | 
तदा सा शुध्यते नारी विमर्॑ काआ्वर्न यथा ॥५१ 
स गो दीयतेउत्यस्मे स्वयं ग्राह्मो न कहिचित्‌ । 
स्वजातो वजयेद्यस्मात्संकर: स्यादतोड्न्यथा ॥५२ 
ग्हीतो यो बलान्स्लेच्छे: पत्च घट सप्त वा समा: । 
दशादि विशति यावत्तस्य शुद्धिविधीयते ॥४३ 
प्राजापत्यद्वय तस्य शुद्धिरेषा विधीयते । 

अतः पर नात्ति शुद्धि: ऋच्छमेव सहोषिते ।॥५४ 
स्‍्लेच्छे: सहोषितो यस्तु पञ्चप्रभृति विंशति: । 
वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्रयम्‌ ॥।५५ 
कक्षागुल्यशिर:श्मश्रश्न लोमपरिक्ृन्तनम्‌ । 

प्राहृत्य पाणिपादानां नखलोम ततः शुचि:॥५ ६ 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्रित्त द्विजोत्तम:। 


शुद्धि ददाति ऋ्ञान्यस्मे तदशुद्धें: स भोजनम्‌ ॥४७ 





... अत की च नष्टस्य देव 


.... सभायां स्पशने चब स्लेच्छेन सह संविशेत्‌ । 
.. ऊुर्यात्रनानं सचेल॑ तु दिनमेकमभोजनम्‌ ॥।४८ 


माता स्लेच्छत्वमागण्छेत्पितरो वा कथ्थंचन । 
स्य बचो यथा ॥५६ 








स्लेच्छसंबन्धीय प्रायश्वित वर्णममू।_ १६६१ 


मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः। 

ततः पितामहं चेव शेषपिण्ड तु निवेपेत्‌ ॥।६० 

ल्लीणां चेव तु शूद्राणां पतितानां तंथेब च । 

पश्चगव्य न दाठव्यं दातव्य॑ मन्‍्त्रवजितम्‌ ॥|६९ 

वरुणो देवता मृत्रे गोमये हव्यवाहन: । 
सोमः क्षीरे दृध्नि बायुघ्र ते रविरुदाह्मतः ॥६२ 

गोमूत्रं ताम्रवर्णाया: श्वेतायअ्वेव गोमयम्‌ । 

पयः का्वनवर्णाया नी लायाश्वापि गोदधि ॥६३ 

घृत॑ बे ऋष्णवर्णाया विभक्तिवर्णोचरा।. 

उद्क॑ स्वेवण स्यात्कस्य वर्णो ते गह्यते ॥। ६७ 

पण्मा त्रिक (एकमाज्र)तु गोमूत्रं गोमय॑ (हिमात्रकंीच कुशोदकम्‌ । 

.. त्रिमात्रिक पृतं क्षीरं दधि स्थाहशमात्रिकम ।।६५ 


.. ब्रते तु सवेवर्णानां पश्चगव्य॑ तु संख्यया । 
क्‍ .. प्रायश्चित्त यथोक्त तु दातव्य ब्रह्मवादिभिः ॥॥६ ६ 
अन्यथा द्पयेयस्तु प्रायश्रित्ती भवेद्द्विजः।।६७ 


कपिलायाश्र गोदु ग्ध्वा धारोष्णं यः पय: पिबेत्‌ । 
एव व्यासकृतः कृच्छू: श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥।६ 

[ श्र जप॑ कुर्यादतन्द्रित: । 
रराटमन्त्रेण प्रायश्चित्ती विशुध्यति 


















. देवलस्मृतिः । 


संपादयन्ति यद्वित्रा: स्नांन तीथंफल तपः | 
संपादी क्रमते पाप॑ तस्य संपग्यते फलम्‌ ॥|७९ 
प्रायश्वित्तं समाख्यातं यथोक्त देवलेन तु । 
इतरेषासषीणां च नान्‍्यथा वाक्यमहंथ (७२ 
 झुवर्णदान गोदानं भूमिदान गवाहिकम्‌ | 
'विप्रेभ्य: संप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती विशुध्यत्ति ७३ 
पच्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशन: । 
संप्राश्य पत्चेगव्य॑ तु दान दत्वा विशुध्यति ७७ 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संवसेयदि । 
.. स्लेच्छवार्स द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ।॥७४ 
एकाहेन तु गोमूत्र॑ व्यदेनेव तु गोमयम्‌ । 
व्यहात्क्षीरेण संयुक्त चतुर्थ द्धिमिश्रितम्‌ |७६ 
पशञ्चमे घृतसंपूण पश्चगव्यं प्रदापयेत्‌ | 
प्रश्वसप्रद्शाहानि पश्चद्शान्च विशतिः ॥७७ 
संवास च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि ठिजन्मनाम्‌ । 
पश्चाहं पश्चगव्यं स्यात्पादृकृच्छः दशाहिके ।।७८ 
पराक पश्चवद्शभिविशेषतिकष्छमेव च । 
 उद्र॑ प्रविशेद्यस्य पश्चगव्य विधानतः ।।७६ 


ी यत्किचिदुदुष्छृत तस्य सब नश्यति देहिनः 





... पथ सप्राष्ट दश बाढ्ादशाहोषपि विशतिः।.. 

















सांतपनादि कृच्छ॒चान्द्रायणानत विधि वर्णनम्‌। १६6३ 
पच्चगव्य च गोक्षीरं द्धि मूत्र घृत पयः। 

प्राश्यापरे5ह् युपवसेत्कृच्छ' सांतपन चरेत्‌ ॥।८१ 
पथक्सांतपन द्वव्येः घडह: सोपवासकः । 

सप्ताहेन तु कृच्छो5यं महासांतपनः स्वृतम्‌ ।।८२ 
पर्णोदुम्बरराजीव विल्वपत्रकुशोदकः । 

प्रत्येक॑ प्रत्यहं पीते: पु(प)र्णक्च्छ उदाह्नतः ॥८३ 
तप्तक्षीरधृताम्बूनामेकेक प्रत्यहं पिबेत्‌ । 


_ एकरात्रोपवासश्र तप्तक्च्छस्तु पावनः ॥८४ 





जिद 


एकभक्तेन नक्तेन तथवायाचितेन तु । 
 डपबासेन चेंकेन पादकृच्छू उदाहृतः॥८४.. 
कृच्छातिकृच्छः पयसा द्विसानेकविशतिम्‌ । 





एषाँ त्रिराज्रमभ्यासादेककस्य द यथाक्रमम्‌ ः 
इत्येष ज्ञेयः पत्वद्शाहिकः ॥८८ 
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॥ 3 छत्सदूत्द्मणे नमः ॥ 
॥ अथ ॥ 
-॥ प्रजापतिस्मति: ॥- 


४:०४: 48:484:--- 
श्रीगणेशाय नमः । 





अथ ब््ञाणं प्रति रुचे: प्रश्न: श्राद्धकालासिधानब्य 
पितुर्वाक्याथ्थंकारी च रुचि: प्रम्लोचया सह । 
नमस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगत पतिम !।९ 
बरह्मन्विष विरिज्चेति धातः शंभो प्रजापते । 
त्वञ्नसादादिम धम जञ्माह पितृवाक्यतः ॥|२ 
अनया सह तीथपषु मया श्राद्धान्यने 
कृतानि पितृतुष्य्थथ घनाथ 
स्मृतयश्र पुराणानि त्वया दृष्टान्यनेकशः। 
दृष्टस्वनेकथा धातः श्राद्धकल्प: सविस्तर: ॥।४ 















श्राद्प्रकरणवर्गनमम्‌।....... १६६५ 

तथा उप्यरसंशयापस्न क्रियमाणविध्धि बद | 
येन विज्ञानसात्रेण न मुह्य हूं कदाचन ४ क्‍ क्‍ ् 
चतुर्णामपि वेदानां शाखा: सन्ति सहखशः |... न्‍ 
अज्ञानादल्पशाख्बार्था मोहयन्ति पदे पदे ॥६ क्‍ 5 
कर्सिन्काले च कठेव्य कर्ता श्राद्धल्य कीदश:ः । हर 
द्रव्य देश: पाककर्ता कदा विश्रान्निमन्त्रयेत्‌ ॥७ 
ब्राह्मणा: कीदशास्तत्र नियमास्तन्न कीदशा: । 
श्राद्धोपहारपात्राणि भद्ष्यं तत्कालदेवता ॥॥८ 
ततः श्राद्धंषु के मन्त्रा: पदार्थादिक्रम: कथम्‌। 
आसनावाहनान्यघो5म्ो होमः पात्रा(ब्र)लम्भनम्‌ ।।६ 
विप्रमोज्य पिण्डदान क्षमापनविधिक्रमम्‌ । 

श्व॒देवं भ्र॒त्यभोज्यं बद साय॑ंतन विधिम्‌ ॥॥१० 


ब्रह्मोबाच-- 





रा] पिततरस्तव तुष्टा व रुचे श्वणु महामते । 
मालिन्यां रोच्यनामा व त्वत्तः पुत्रों भविष्यति ॥११ 


आप .... नदीं ततुमनाः पार पराचारस्य वि(वे)त्ति कम(कः) । 
त(क)ल्‍पशाख(खाणि)स्पृतय: श्राद्धकल्पा बुधद्विंजा/(कूता:)॥ 


ममापि संशयत्तंत्र श्राद्धकल्पाम्बुधो रुचे । 











2६६६ . प्रजापतिस्म॒ृतिः । 


..निरस्य शुक्रवाक्यानि(णि) सिद्धान्तस्मृतिनिश्चयम्‌ । 
. श्राद्धकल्पस्य वक्ष्ये5हूं भकत्या तुषो रुचे तब ॥।१५ 

त्वया पृष्ठ कदा श्राद्ध रुचे प्रम्लोचया सह | 

श्रृणु संक्षिपतो बच्मि कालकर्ता हानुक्रमात्‌ ॥९६ 
बवृद्धो क्षयेउह्नि प्रहणे युगादो महालये श्राद्धममासु तीथ । 
पूयक्रमे पव॑सु वध्चृ॒ती च रुचो व्यतीपातगतेउष्टकासु ॥१७ ही 
द्रव्यस्य संपत्सु सुनन्‍्य॑ (नी)नद्रसड्जे काम्येषु मन्‍्वादिषु सदूतते स्यात्‌। 
छायासु मातंगभवासु नित्य श्राद्धल्य कालः स च सर्वेदोक्त:॥१८ 

वृद्धी प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध' नान्‍्दीमु्ख पुमान । 

तस्याउष्रोग्य॑ यश: सौख्य॑ विव्धन्ते घनप्रजा:॥१६... 
श्राद्ध कृत येन महालयेउस्मिन्पित्रो: क्षयाहे स्हणे गयायाम। 
किमश्वमेधे: पुरुषरनेकः पुण्यरिमेरस्यतमे: कृतेः किम २० 

दर्शश्राद्ध॒ च यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणनत्रह्मवादिभिः | 

पितरस्तेन तुष्टा वे अयच्छन्ति यथेप्सितम्‌ ॥२१ 
. माघे पश्चदशी कृष्णा नभस्थे च त्रयोदशी | _ 

ठ॒तीया माधवे शुक्भा नवम्यूज युगादयः ॥२२ 
क्‍ भाद्र कलिद्वांपरे चव माघे त्रेतातृतीया नवमी कते च 5 
... युगादयः पुण्यतमा इसाश्व दत्त पितणां किल चाक्षय॑ स्यात्‌ २३. 
... यावदायाति तत्पव बधते दिगुणक्रमम | । 
.... दिने दिनेउखिलं दान दत्त वेध्ृतपर्वणि ॥२४७ 
....._ संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । 
... श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दत्त कोटिगुणं अव्ेत्‌ ॥२५ 
































छ्ायासु 
करोति यो वे पिठृपिण्डदारन दूरे न तस्यास्ति विभोविमानम्‌ ।॥२७ 


चन्द्रअहे लक्षगुणं प्रदर्त विवधते कोटिशुर्ण रविग्रहे 
गजाश्वभूरुक्मतिछाज्ययोषिद्नस्य संख्या न मयाउत्र गण्यते ।२८ 





श्राद्प्रकरणवर्णनम्‌ | 
बंजान्मनुजान्देवान्सति दृव्ये न॑ वे यजेत्‌ । 
मन्दाग्नि रामयावी च द्रिद्ृश्व प्रजायते २६ 
गमोद्धवजाझु पुण्य देवाचन गोतिलभूप्रदानम्‌ ! 





पितणां नरकस्थानां जल तीथस्य दुलेभम्‌ । 
तेन संतर्पिता: सब स्वग याव्तीति महचः ॥२६ 
अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकासु च | 
पिण्डदान अ्कतव्यमक्षय्यत्प्तिकारकम्‌ ।३० 
अष्टकासु च सर्वासु साम्रिकेनवद 

पिन्ना्् मातृमध्यं च कतेव्य न निरग्निकः ॥३१ 
महायज्ञरतः शान्‍्तो छोकिकार्ग्नि च रक्षयेत्‌ । 
धसशास्रोक्तमार्गी या स साग्निकसमों मतः ॥३२ 
इप्टे गृहसमायाते पूज्ये यज्बनि मन्त्रदे 
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१६६८ द प्रजापतिस्मृति: है 


श्राद्वान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वे रुचे !। 
फहलप्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महालयः !३७ 
सत्यवाक्‌ शुद्धचेता यः सत्यब्रतपरायण: । 
.. नित्य धर्मरतः शान्तः स भिन्नालापवर्जितः ॥३८ 
अद्वोहोउस्तेयकर्मा च सबप्राणिहिते रतः । 
स्वश्लीरतः सविनया (यो) नयचक्षुरककंशः ॥३६ 
पितृमात्वचःकर्ता गुखृद्धपराष्टि (ति) कः 
श्रद्धालबदशाखज्ञ: क्रियावान्भक््य (क्ष) जीवकः ।|४० 
स तु श्राद्ध यदा कुर्यात्पत्रपाकेन सदृहिजः। 
तदा श्राद्धसहस्रेयल्रीतिस्तज्ञायते भ्रुशम्‌ ॥9१ 
तियंडमनुप्ययोनौ हि को भेद: क्षुत्तषा समा: ! 
सत्यवाइमानुषों धमः सुख दुख॑ सम॑ स्थृतम ॥४२ 
भेद (क्ष॑) दवव्यं हि विप्राणां क्षत्त्रियाणां प्रजार्पितम | 
बेश्यानां कृषिवाणिज्यं शूद्राणां सेवयाउ5गतम्‌ ॥४३ 
धन पवित्र विप्राणामस्ति तीथससरपितम। 
.. तपयेत्तन व देवान्मृतान्पितृगणातिथीन ॥४४ 
. स्वस्ति वाच्य द्विजर्नीतं धन दुष्टेप्रतिमहम्‌ । 
... अप्नितीथपु पतितं सद्यो याति पवित्रताम |४५ 
... अयाचितं धन पूत॑ं शुक्लबृत्त्या समागतमू । 8 
... विवाहलूब्ध वेजिन (बिजितं) ५त्र(पिन्रय)शिष्यनिवेद्तिम ॥४६ 
...... ब्राह्मण: क्षत्तरियविशां जीव्यवृत्ति समाश्रयेत्‌ । सा 
.... स्ववृत्तेरुपहानि नव त्वान्न श्ववृक्त्या (त्ति) कदाचन ४७७... 















श्राद्धपाकाहसखीणासभिधघानम्‌ । १६६६ 


वर्णानां तु त्रिधा वृत्तिरुत्तमा सध्यमाउधमा । 
हासपुण्यफलांशस्य क्रमात्तद्धनदानलः (तः) ॥४८ 
धन चिकित्सासंबन्धि ग्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम) । 
कर्थ त्व (या) च समानोतमग्राह्मय॑ पितृकमंणि ॥॥४६ 
चित्रकृन्नस्वेश्यानां घारकार[रे)क्षम दिनास । 
स्वस्य्था अपि न तद्आह्य॑ धन कथककूटयो: ॥॥६० 
मूल्यश्रिकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः । 
गीत गायति श्वत्यथ बिप्र: सन्प्छलवगो सतः ।।४ 
युगधमण वर्णानां धन ग्राह्म॑ द्विजातिमि:ः | 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्‍्यायागतमथो यदि ॥४२ 
सरित्समुद्रतोयक्ये वापीकूपसरित्तटे । 
 देबजुट्ट च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गहान्तरे ॥५४३ 
: धात्रीडिल्ववटाश्रत्थमुनिच॑त्यगजावि(न्वि)ना । 
श्राद्ध छायासु कतव्य॑ प्रासादादो महावने ॥५४ 
गह गहमित्याहुग्रहिणी गृहमुच्यते । 
गृहे तिप्ठति सा यावत्तावत्तीथसम ग्रहम ।।४ ४ 
त्नी पाक यदा कुर्यात्पुत्र: पुष्पकुशान्हरेत । 
कि गयायां यदि श्राद्ध स्वकाले स्वयृहे भवेत ॥४६ 
स्वगोत्रा सुभगा नारी अ्रातृभतृसुतान्विता । 
गुरुशुअषणोपेता पिन्नन्न कतमहति॥६७ 
... आचार्यानी सातुछानी पित्मातृस्वसा स्वसा | 
..एता ह्ाविधवा कुय: पिठतपाक॑ सुता स्तुपा ॥५८ 








की 8 9 * 


शदड० प्रजापातिस्त॑ति: ।. 


बहुप्रजास्तु या नायाँ आत्वत्यः कुलोड़बाः | 
पञ्वाशत्परितो5्ब्दानां यदि वा विधवा अंपि ॥५६ 
पितृव्यश्रातृजायाश्व मातर: पितृमातर: । 
कुय: सदा पिन्र &यं) म्दु(दु)शीलछा च गोत्रिणी ॥६५० 
सिताहंबाससा युक्ता मुक्तकेशा विकब्चुकी। 
शिरोल्लाता व्याधिता श्री पाक॑ कुर्यान्र पेतृकम्‌ ॥॥६ १ 
श्राता पितृव्यों आतव्यः स्वस्ृपुत्र: स्वयं पचेत्‌। ः 
पित्रान (ताअन्न) च सुतः शिष्यो दोहिन्नो दुहितुः पति: ॥६२ 
अक्रोधन: शोचपरंरिति गाथामुदीरयन । क्‍ के 
 सायमामन्त्रयेद्िग्राच्छाद्ध दवे च कमणि ॥६३ 
निमन्त्र्ण स्वयं द्यावूमाट(ता)शिष्यः सुता अपि | 
न ख्ीबाल: स्वगोत्राल्थेन ख्याप्यं न च दूरतः ॥६४ 
दे वृद्धो तीथंकाम्यनदोत्पन्नेज्ञौसमागते । 
न दुष्यति मनःधथर्यात्रातः सद्योनिमन्त्रणम्‌ ॥६ ५ 
 असायतामितीत्युत्तवा दविख्लनिदेय निमन्त्रणम । 
यत्वीक्ृत ल्लिया सम्यक्सत्यं वितथमन्यथा () ।|६ ६ 
यतीनामगृहस्थानां प्राघूर्णबरह्म चारिणामू |. 
. खदान मन्‍्त्रण बन्धुश्ृत्यवालसुहत्त्विया () ॥६७ 
है अद्वान्तरतःश्राद्भद्म्पत्यड्ी वथा भ्वेत्‌ ()) कप | 
है _निमन्त्रणं भवेद्यस्थ लोभात्काकत्वमाप्लुयात्‌ ६८ 

























ब्राह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्धाह ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । 


ब्रह्मकमरता: शान्ता अपापा अश्निसंश्रिताः 
कर्मनिष्ठास्तपो निष्ठा वेदाथेज्ञा: कुछोड्भबाः ।७० 
मातपितपराश्चेव ब्राहम्य (हा) वृत््युपजी विनः 
अध्यापको ब्द्यविदो ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदि 
प्वकीयशाखिनो मुख्याः श्राद्धे वेदविदां वर !। 
पडक्तिपादना: सर्वेषामेको वे सामविड्धवेत्‌ ७२ 
गुरुशशुरजामातदो दित्रभगिनीसुताः 


आसनाहां: पिवृश्नाद्ध योग्या: पूज्याश्व मातुलाः ।७३ 


भार्या रजस्वला यस्य हता त्यत्तवा दिव गता । 
अश्राद्धार्हां: सर्वध्यास्य म्तनुक गर्भदूषिता()) ॥७४ 
योइसार्यः सन्‍्ब॒र्रुे चेंतः संयम्याविधरों भवेत्‌ 
क्रियापर: श्र॒तेबत्ता श्रोद्धे व भोजयेत्पितु: ७४५ 
श्रतिज्ञ कुलजं शान्तं प्रजाबन्तं जितेन्द्रियम्‌। 
सृतभायसपि श्राद्ध भोजयेदविशक्धितः !॥७६ 

अप्रजो म्रृतपत्नोकः सबकमंसु गहितः 

छुन्दो विनाउपि न स्थेयं दिनमेक॑ विना5श्रमम्‌ ॥७७ 
यस्य पुत्रा: सदाचाराः श्रुतिज्ञा धमंसमुखा 








घोडशाब्दाप्परं श्राद्ध विप्राणां 
मोजयेत्पितृकार्याथ ततोउन्या 








१६७१ 








१६७२ प्रजापतिस्मृति: । क 

न पुत्रपुत्री तद्पलभार्या न बन्धुरज्ञीकृतचित्तवारणम्‌ | 

संप्राप्य बैधत्य(धुये) मनज्ञसंभवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स वर्ज्च: ॥ ! 
रोगी हीनातिरक्ताड़्ः काणः पौनमंवस्तथा । 
अवकोर्णी कुप्डगोढ्ो कुनखो श्यावदन्तक: ॥।८२ 
श्तकाध्यापक: कुष्ठी कन्यादृष्यभिशस्तकः । जो 
क्छीवान्धमूकबधिरा: कुजशी (नी) वृषलीपति: |।८ ३ 
परपूर्वांपति: स्तेनः क+ दुश्व॒ निन्दित: । हि 
भोक्तार: षोडशे यस्य (ये च) ते वर्ज्या द्रव्यलोभतः ॥८४ 
वृषोत्सगस्य कर्तारो वर्जनीया: सदेब हि । 
पितुगृहेषु या कन्या रज: पश्यत्यसंस्कृता ।|८ ५ 
सा कन्या वृषढो ज्ञेया तत्पतिव पलीपति: | 
महिषीत्युच्यते भार्या सा चेष व्यभिचारिणी ॥|८ ् 
तान्दोषान्क्षमते यर्तु स व माहिषकः स्मृतः | 
अज्ञानादथ वा ल्ोभानन्‍्मोहाद्वाईपि विशेषतः ।।८७ 

 समध योउन्नमादाय महाघ तु प्रयच्छति । 
. स॒रवें वाधु षक्रो नाम अनहें: सर्वकमसु ८८ 
..वृषोत्सगस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूर्वजा: 
.._ रौखं नरक॑ यान्ति कुम्मीपा्क सुदारुणम्‌ ॥८६ 
.... कालालक वाधुषिक मध्ये च बृषढीपतिम्‌। 
मा ५ श्राद्ध माहिषक हृष्टा निराशा यान्ति पूर्बजा: ॥६ ० 

















श्राद्धक्ज्षियमनिरूपणम | १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह--- 


दल्तधावनताम्बूल स्लिग्धल्लानमभोजनम्‌ । 
दान॑ प्रतिग्रहों होमः श्राद्धभुगष्ट बजयेत्‌ ॥६२ 
श्राद्ध मिमन्त्रितो विप्रो वजयेस्क्लीनिषेवणम्‌ | 
पूबचुश्च परेयुश्च वजयेद्वोजनद्यम्‌ ॥।६३ 
नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्वां प्रतिग्रहम्‌ । 
क्षौममुष्णोदकः स्वान॑ बजयेच्छाद्धक्दू ध,बम्‌ ॥६४ 
न च सीमान्तरं गच्छेन्न श्मशान जिनालयम्‌ । 
श्राद्धऋृत्स वेदा पश्येज्नोदक्याः (क्या) ध्वपर् शवम्‌ ॥६५ 
श्रीखण्डं दर्भसूत्र यवतिछतुछसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) करवा " 
धूप॑(पो)दी पोद पात्र कुसुम्म(म)फलजत्यं (छ) पत्रभूम्भोम(म्यास)नानि | 
श्रीशः शाल्वे च पाओे द्विजमघुसकदाच्छिन्नहेमाघपात्राण्यन्नं- ः 
श्राद्वोपहारः सुतगृहग्र॒हणीशुभ्‌वासांसि काल: ॥।६ ६ हा 
श्रीखण्डमर्चयेच्छू घ्ठं सकपूरं सकेसरम्‌ । 
पूर्वजानां तु देवानां नास्यन्मछयजादिकम्‌ ॥|६७ 
 मन्‍्त्रपूता हरिद्र्णा: प्रातर्विग्रसमुद्घ्ृता:।. 
गोकर्णमात्रा दुर्भाः स्युः पवित्रा पुण्यभूमिजाः ॥६८ 













पूर्वजानां यथा प्राप्ता सकोदिए विमज्जरी 











अगस्त्य॑ भ्रुद्धराज॑ च तुलसी शतपत्रिका । 

तिल च तिलपुष्पं च षढेते पिठवल्लभा: १०१ 
त्रिगुण सूत्रमादाद्यात्प्रतिपिण्ड नवोद्गतम्‌ । 
पामगानां तु संलग्न सवेषामेकतन्तुना ॥१०२ 

धूप (पो) गुम्शुल्लना काय(यो) दीपस्वेलघृतेन तु ! 
तुरूसीशतपत्राभ्यां पूजन पितवक्ठमम्‌ ॥१ ३ 
चम्पको दमन: कुन्द्कल्म(रबीरोडथ केतक |. 
जातिद्शनमात्रेण निराशा यान्ति पूजा: ।। ४ 
अनन्तगंशिणं साम्र॑ कौशं द्विदलमेव च | 
आदेशमसात्र सत्र पवित्र सर्वकमसु १०६५ 
वासश्रतुविध प्रोक्त त्वक्सूत्र कमिरोमजम्‌ । 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठ प्रक्षाल्य श्राद्धकमंणि ॥॥१० ६ 

धोतं सप्राष्टहस्त: स्यादुत्तरीयं तदधकम । क्‍ 
_बाससी सबंदाचा (घा)य दग्धरूच्या(क्षऐद्रवजिते ॥१०७ 
त्वजेत्पयषितं पुष्पं त्यजेत्पयषितं जलूम । 

न त्यजेज्ञाहवीतोयं तुलसीदलूपक्ुुजम।॥|१०८ 
गोमयेनोपलिप्ता भूः पविन्ना सबकमंसु | 


.. मोमूत्रेणोक्षिता तीर्थ विष्णुपादाम्बुसेविता ॥॥१०६ 


कं पात्राण्यर््याणि ख(खा)ड्गानि हेसरूप्यमृदामपि । 















श्राद्वोपदेयानि, श्राद्धोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌। १६७४ 


पाकपात्राणि शौढवानि सर्वेधातुमयानि वा 
स्वभ्यो मृण्मयं श्रेष्ठमप्निपूतजलाप्छुतम्‌ ॥११२ 
लोहपाओेषु यत्पकव तदन्न॑ काकमांसवत्‌। 
भुक्त्वा चान्द्रायर्ण कुर्याच्छाद्ध नान्‍्येषु कमंसु ॥११३ 
ताम्रपाजे न गोक्षीरं पचेदरप् न लोहजे 

तेण घृततछाक्ते तान्नलोहे न दुष्यतः ॥११४ 
रोप्यहैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा 
पत्रावक्ष्य: पवित्राः स्युविप्राणां श्राद्धभोजने ११४ 
कांस्यखपेरशुक्राश्मसृत्कापफलछोहजे: |. 
नाड5चामेह्ेकृत: पाओ: श्राद्ध वे चमंबारिणा ११६ 
ओऔदुम्बरेण पाञेण कुर्यादाचसनक्रियाम्‌ | 
तारताम्रसुवणांशमिश्रधातुसमुद्धवः ॥॥११७ 





कांस्थपात्राच्च्युतं बारि ख्राने च देवताचने । 


शानमूत्रसमं तोय॑ पुनः ख्ानेन शुध्यति ।॥११८ 
नीवारा माषसुद्गाश्व गोधूमाः शाल्यस्तथा । 
यवाश्व चणकाश्वव श्राद्ध अक्ष्यास्तथा विलाः ॥११६ 
कदलीकनदफलकं धात्री बिल्‍वी च तूलकाः | 
कारकद्रोणपुष्पी च तण्डुली चक्रब॒तिका ॥१२० 
ग्रेशातक्या: फर्ल शमी । 
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सटरन्‍लदिककाउकाकभण कक 


॥।' 








प्रजापतिस्मृति: । 

ककोटक॑ कारवेह्ल सूरागं मृष्टपिण्डिका: 
कोटिभर्ट तत्ज्रिविध निशाचिह्ली च वासुकः (१) ॥१२३ 
मरी हिहुः तलानि सद्द्रव्याण्यविदाहि च | 
श्राद्ध ष्वेतानि मुख्यानि तथा छूवणजीरके: ॥१२७ 
गवां क्षीरं दि घृत॑ क्षौद्रभिक्लुस्स तथा । 
शर्करा गुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टफलानि च || १२६ 
द श्यामाकाल्कोद्रवान्कड्गूल्कलज्ञान्राजमाषकान्‌ । 
निष्पावकाल्कदम्बानि व्जयेच्छाद्कर्मणि ॥| १२६ 
 कलछिल्ल चब वृन्ताक कृष्माण्ड रक्तनीलकम । 
हस्तीमुण्डफलं मज्यमलाबु च तुषाम्रकम्‌ ।|१२७ 
करीरजं कुमारीजं सापषपं राजिकोद्धवम । 
व्जयेत्पिटंकायषु बल्लकौसम्भपर्पसे || १२८ 
क्षीर दधि घृत॑ तक्रमविच्छागसमुद्धवम्‌ । क्‍ 
माहिषं च दृधि क्षीर॑ श्राद्ध वज्य अयकल्लतः १२६ प 
.. माहिष॑ सतवत्सागोः सूतिकागोश्र बर्जयेत्‌ (0) ॥१३०..... 
. मिश्रित॑ घेनुपयसा सापत्यमहिषीपय: | क्‍ 
.. भैध्यमस्युक्षितं गा(ह)तदगायत्र्या सर्बकमंसु ॥१३१ 

.. ्षेरं कठिनपषव् स्याह्माघस स्याहिलेपन 











. श्राद्ध ध्त्याज्यवस्तु वणनम्‌ । .. १६७७ 


पायसं शुद्रतों आर्य यद्यम्बुरहित भवेत्‌। 
नव्यमृत्पात्रपक्व चेत्पिन्रथउपि न दुष्यति ॥१३४ 
पायस सक्तवो धानास्तिरूपिष्ट तथोषधम्‌। 
साम्बून्येतानि गृहीयादपि शूद्राज्न दुष्यति ॥१३५ क्‍ 
क्रीतं विप्रृतं नीत्वा यदि विश्रांश्व मोजयेत्‌। 
दाता भोक्ता च विक्रेता पूवजाश्व पतन्ति ते ॥१३६ 
छावण्य (क्य)तित्तिरिशकुन्तकपिश्चलानाँ 
भारण्डसारसमस्‌(यू)र[क]वी(की)रकाण(णाम) ! 
धृम्यारकारिकुटरीद्हनाटभार 
' द्वाजा|ख्यछाटशि(कुर?)रीकिकिदीविकानाम्‌ १३७ 
सारदह्नशग्बरवराहककृष्णसार क्‍ क्‍ 
शशसानि(शाशानिदुलमतमानि सदा पितणाम्‌ ॥॥१३८ 
खड़मांसेयदा पिण्डान्कुर्याद्या भोजयेद्द्विजान । 
तदा भवति पूर्वषां ठृप्तिद्ठांद्शवाषिकी ॥॥१३६ 
खडगास्थि यदि विद्येत श्राद्धकाले समीपगम्‌। 
गयाश्राद्ध न सा ठृप्तिः पितृणां सा भवेत्तदा ॥१४० 

















. श्रजापतिस्मृति; । 


बिना श्राद्ध विना यज्ञ मधुपकविर्धि बिना 


पापी स्यात्स्वाथंतः कुबज्लीवधार्त बलि बिना ॥१४७ 
न जीवेन विना तृप्तिजीवस्यथापि हि सर्वदा । 


अतः ससज भगवाज्लीवो जीवेन हिस्यते ॥१४५ 


अवृत्तिव(त्ति ब)चनात्कुवेन्निदृत्तिर(म)पि कर्मणाम | 
एवं व्यवहरेज्नित्यं गृहस्थो5पि हि मुच्यते ।१४ हि 

न अवृत्त: पुण्यहानिस्तन्निवत्तमहत्फलम । 

तदा दातव्य घमंज्धंमंकारुण्यसंश्रय:(य) ।॥१७७ 
कारुण्य ग्राणिषु प्रायः कततव्य॑ पुण्यहेतवे । 

अहिसा परमसो बमस्तत्मादात्मवदाचरेत्‌ १४८ 
यज्ञेषु पशुहिसायां सावर्णिव्यवसायवत्‌ । 

फेल सहखरगुणितं हिस्यो राजा भवेदनु ॥१४६ 


कारुण्यात्सबमूतेषु आत्मबंत: सतः सतः | 


उतक्तकमसु स्वेत्र तदामांसनिषघनम्‌ ।|१४० 
मयमप्यान(प्यम)त श्राद्ध कलौ तत्तु विवर्जयेत्‌। 


. मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधमक्रमाड़वेत्‌ ॥१४१ 
. जता माखाएष)न्नमेवेतन्मांसाथे अद्यणा कृतमू | 


.. पितरस्तेन तृप्यल्ति श्राद्ध' कुबेरया)न्न तद्विना ॥ १५४५२ : 
यथा बढिष्ट मांसत्वार बान्माखा 





(षा)न्नपि तत्समम्‌ । 








श्राद्धछालामिधानवणनम्‌ । १६७६ 


अथ(थ) शब्द्स्तु रवि भागे जव्यान्ते राजवजिते ()) 
बाज देय॑ प्रयत्नेन कथि (अथिगभ्यो वजञ्भमिश्रितम्‌ ॥१४४ 
त्रिमुह॒तस्तु प्रातः स्वात्तावानेव तु संगवः । 
मध्याहब्िमुहत: स्यादपराहस्तथेव च ॥१५४६ 

सायं तु त्रिमुहूतत: स्यात्पल्वधां काल बच्यते ! 
अतो5पराह्ट: पूरषां भोज्यकाल डदाह्नतः ॥१५७ 
आरम्भ कुतपं(पे) कुर्याद्रोहिण तु न छड्येत्‌ । 

एतत्प चमुर्डर्तान्तः श्राद्धकाछ डदाह्मतः ॥१५८ 

झुर्ड्तास्तत्र विज्ञेया दृश पत्च च सबंदा | 

तत्राष्टमों मुहूतों यः स कालछः कुतपः स्वतः ॥१४६ 
विवृद्धा यत्र पुरतः छुतपस्पशिनी तिथि: । 

श्राद्धे सांवव्सराहु च निर्णयोद्यं कृतः सदा ॥॥१६० 
आपषाह्याः पशञ्चमे पक्षे यान्‍्यहानि तु षोडश । 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥१६९१ क्‍ 
चतुदृश्यां समारम्भः पोर्णमासादि पावेण: । 
प्रातरन्तमजस््र स्यादस्यान्तः पावंणो विधि:।॥।१६२ 


साधयामत: | 











प्रजापतिस्मृतिः । 
पौर्णमास्यादिसंयोगे योउघिकुर्यान्महाल्यम्‌ । 


_ पिण्डदाननिषिद्ध उपि न निषिद्ध कदांचन ॥।१६ ६ 


महालये त्रयोदश्यां भवेद्वदि पितुर्दिनम्‌ । 
पिण्डदान विप्रभोज्य श्राद्ध तत््यादृगयासमम्‌ ॥१६७ 


पशक्षश्राद्ध वा पश्चमीप्रभ्ती(ति) स्थान्महालये । 


पितुः पित्ामहस्याप्य(पि९) प्रपितामहमद्दिने ।।१६८ 


. काछो ह्नन्तरूपस्तु कालो बे परमेश्वर: | 


तस्मात्काले प्रसन्नेन क्॒तेव्यं कम निश्चितम्‌ ॥|१६६ 


गर्भस्थो5पि |च] दोहिन्रो अश्वयुक्प्रतिपद्दिने । 


. कुर्यान्‍्मातामहश्राद्ध/ पितरो यदि जीवतः ॥॥१७० 


आश्वप्रतिपदि श्राद्ध नन्दीश्राद्धवदिष्यते (९) । 
नात्यंसपाकशुद्धिः (९) स्थादा मध्याह्माद्विशिष्यते १७९ 


सूतकादिनिमित्तेन द्रव्याभावादिभेद्तः | 


स्थित महालूय॑ कुर्याद्यावद्वश्चिकद्शनम्‌ ।|१७२ 


कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे गुरुयह|म्‌। 


... तिष्ठत्याकाहिणस्तावद्यावद्वश्चिकद्शनम ।।१७३ 
... कन्द्मूछफरल्र्बाडपि कतंव्यं पितृतपंणम्‌। 


अन्यथा दारुण शापं द्त्वा यान्ति बुभुक्षिता: ॥१७४ | 
... एको हिट तु मध्याह दिवसस्य विधीयते। या 
... आये मुहत बा या|मस्य पिण्डदानं च भोजनम्‌॥१७४५.. 





.... पितृक्षयाहे संत्राप्ते य 








.... ता क्षयाहः क्॑व्योउपरेष्हनि : 














श्राद्धे ब्राह्मगसंख्यां, पार्वणादि श्राद्धवंणनम्‌ ! १६८१ 


पूर्वाह कानि[मि]क श्राद्ध कुर्यान्नान्दीमुर्ख तथा । 
माध्याहिक॑ यदा कुर्या नित्यश्राद्ध तदा भवेत्‌ ॥१७७ 
हो दे[दि|वे च त्रयः पित्य एककमुसयत्र वा । 
मातामहानामप्येव॑ तन्‍्त्रं वा बेश्वदंविकम्‌ ॥१७८ 

: इष्धिश्राद्ध क्रतुद काम्ये च ध्वनिरो[धिरिछो|चनो 

. पुरुखाद्रंवरुज्ञो [तु] पावेणे समुदाह्म॒तो ॥१७६ 
सापिण्डे कालकामा(मौ)ठौ वृद्धो सत्यवसू स्मृतो । 
यज्ञे च बहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्ध प्रथक्युथक्‌॥१८० 
'पितरश्व॒ पितामहास्तथा च प्रपितामहाः 
एवं पावेणर्सज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥१८१ 
एपां पत्न्य: क्रमादप्राह्मास्तिख्॒स्तिस्तश्व॒ पावेणे । 
उक्तानि चल्वार्यतानि पावणानि न पश्चमम्‌ ॥१८२ 
वद्धो द्वादशदेवत्यान्न चंवान्वष्टकासु च [९ 

त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेप्हनि १८३ 








हे ; दशे षडदवत श्राद्ध काम्ये जेपोरुष भवेत्‌ १८४ का 
भवेदिति ॥१८४ किक 







श्राद्ध खीपुंसयो: कायमेको द्ष्टिमसंतते 
अत: संततिमर्तो5मी इज्यन्ते बहुमिः सह ।॥१८६ 
आतद्रह्मस्तम्बप्यन्त पूवेजा: सन्ति ये 
तप्ता भवन्ति ते सब पुत्रहस्तेन नास्यथा ॥१८७ 














प्रजापतिस्मति: |. 


अपुत्रस्यथ गतिर्नास्ति स्वगों नेव च नेव च | 

येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः ॥१८८ 

सेकोहिएं देवहीनं यत पुत्रो न विद्यते 

आयान्ति पुत्रिण: पूब देवर्षिपिटवेट्िता: 

दश हूं पावंणे काय मातुर्मातामहस्य च | 

क्षयाहे च पितुर्मातु: पार्णव॑ (पार्वण॑) पार्बर्ण कृतम |१६८ 

अस्बष्टकासु नवभ्निः पिण्डः श्राद्धमुदाहतम | 

पित्रादो मातृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम || १६१ 

अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततख्लीभ्यश्र देवतम | 

तभ्यस्त्वदंवतं बद्धो तेभ्यश्वापि सदेवत (९) ॥१६२ 

मातर: पथम पूज्या: पितरश्च ततः परम । 

मातामहश्व तनु वद्धिश्राद्ध त्वयं क्रमः ॥१६३ 

पावेणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते | 

अथवेणास्तपंयन्ति तह्ठेदोक्तमतं यथा ॥१६४ 

अतिथि श्राद्धरक्षार्थमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम | 

. निवेशये वि(ि)णुसमं ब्राह्मणं वेदपारगम || १६५ 

. कव्यवाहादयों येउमी विद्यन्ते ये च पूवजा;। 

सवषामेव वर्णानां श्राद्ध तृप्यन्ति देवता: ॥ १६६ 

... साक्षाहिष्युेमराज: श्राद्धदेवश्च कथ्यते।... . 
... बिश्वे देवा: पितृतिथि: सब विष्णुरिति स्मृतम || १६७. 
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की क्‍ दानशिष्टप्रतिग्राहो हा 
सत्कथाश्रवर्ण साय॑संध्याहोमादिक च हि ॥४ 


उसका 


"ै कक कर 


7 ७--.  अड्कीन्क + 
हि + कि 2 


के _ बानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्वव चतुगंणम्‌ ।॥११ 
. शौचे दृक्षिणपादं तु पश्चात्सव्यकराव॒भौ ॥१२ 


... एवमेवाउवत्मनः पादौ परस्या55दौ तु दक्षिणम्‌ ॥।१३ 


रप्वाश्वायनस्तृतिः।.. - [ प्रथमो- 


पोष्यवग: सहाशनम | 





शयन च यथाकाले धमपत्न्या सह गृही । 
ब्रह्मचारी स्वधमस्थों गुरुसेवापरो वसेत्‌ ॥५ 
यजन याजन चब वेदस्याध्ययन च हि। 


. अध्यापनं तथा दान प्रतिग्रहमि(३)होच्यते ॥॥६ 
.. एतानिं ब्राह्मणः कुर्यात्वटकर्माणि दिने दिने । 


अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम ।।७ 
निगंणं निरहंकार नारायणसनामयम्‌ । क्‍ 


. समुणं॑ च श्रिया युक्त देव देवीं सरस्वतीम्‌॥॥८ 
_बथाविधि ततः कुर्यादुत्सर्ग मल्मूत्रयो: । 


ब्रद्मचारी गृहस्थश्व शोचमद्ठिस दा5प्चरेत्‌ ६ 
एका हछिह्ढे करे तिस्र: करयोगम दूद्वय गुढे । 
पच्च वामे दृश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयो: ॥१०. 
एतच्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिण: | 


स्वपाद॑ पाणिना विश्रो वामेन क्षालयेत्सदा । 5 


शौच विना सदाउन्यत्र सब्य प्रक्षाल्य दक्षिणम । 





घयेः गा कं माच(चा)मेहन्तथावनम्‌ | 








ध्यायः ].. ब्रह्मचारियृहस्थधमंवर्णनम्‌ | ९६८१५ 





नवमी द्वादशी नन्‍्दा पर्व चार्कमुपोणम । 
श्राद्धाहं च परित्यज्य दल्तधावनमाचरेत्‌ ॥१४ 
आचम्याथ द्विजः स्रायान्नयां वां देवनिमिते | 
तीथ सरोवरे जेब कूपे वा द्विजनि्मिते ॥॥१६ 
त्रिराप्लुत्य समाचन्य शिश्वाब-घं समाच रेत्‌ । 
प्राणानायस्य संकल्प्य त्रिदार॑ मज्जयेत्युन: |।९७ 








हा 
| 


पक 





। आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सूत्त॑ च माजनम्‌। 
यादापो हि सूक्तन ऋूतमिलद्घमषणम्‌ १८ 
माजयेदथ चाज्ञानि गायत्र्या चामिमन्त्रितम्‌ । 








..  मस्तके च खुखे बाहोह दये प्ृष्ठदेशके १६ मल 

... ब्रह्मादयश्व ये देवाः कृष्णइंपायनादयः।.......ः 
सोम इत्यादयः प्रोक्ता: पितरों जलतपंणे ||२० 
यन्मया दूषिषं तोयं शारीरमरूसंभवम्‌ | 
तंस्थ पापस्य शुद्धयर्थ यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्‌ ॥२१ 

.._ स॒ विप्रः स शुचिः खातो हास्पशस्पशन बिना 

.... कालत्रयेउपि कर्माहः स्वाध्यायनिरतोडपि च ॥र२२. 
अशक्तश्रेजलस्नाने मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ | 
आपोहिष्ठादिभिमन्त्रद्धिमिश्वानुक्रमणे तु ॥॥२४३ 
पच्छः पादशिर हत्सु शिरोहस्पत्सु च 
इत्पादमस्तकेष्पेव॑ अत्यचा साजयेंद्रथ ॥२४ 


मस्तके माजन कुर्यात्पादेः प्रणब्संयुते 
बाह्मशुद्विरनेन स्यादल्तः शुद्धि 













१३८६ क्‍ ््ि . लष्वाश्वकायनस्मृतिः | द 
अ्रंणवेन पिवेत्तोयं गायत्या चामिमस्त्रितमू। 
सदस्तेन भवेच्छद्ध: ख्ातोडपि हि सरित्सु च॥२६ 





के 


समाहितमना भूत्वा ब्राह्मण: सवदाउपि हि। 
स्मरेन्ारायणं शुद्धों धारयेद्म्बर शुंचि २७... 
परिधाने सि्त शस्द वास: प्रावरणे तथा । 


पट्टकूल तथा: छामे ज्रांहस्य विधीयते ॥२८2..... 
रे आविकंत्रसरं चब परिधाने परिल्जेतूु।..रररः 
...._ शर्त प्रावण्ण प्रोक्त स्पशंदोषों न हि हयोः ॥२६ 
का भोजन च मलोत्सग कुबते त्रसराबुवा:॥.. 





. अक्षल्यत्रसरंशुद्ध ठुकूल चसदा शुचि॥३०....... 





प्रावृत्य परिधांयाथ श्राडासीन: संमाचरेत्‌ । 
......_ कुशपाणिहिराचान्तस्तीरे सलिलिसंनिधौ ॥३१ 
श्रपावेन व्विराचामेदक्षिणन तु पाणिना।..........ः 
उभो दस्तो च गछो द्वावोष्ठो पाणिद्दय स्प॒शे तूतशेश 
पाददय शिरश्वाउचस्य॑ नासारन्ध्र च चक्षपी । 
” ओओोत्रे नासि च हद्देश शिरश्रांसौ खशेत्कमात्‌ ।३३.॥ 
















कं 











._-.. आप: पुनन्तु सध्याहे सायमभिश्व मन्त्रतः। 
क्‍ ... आचम्याथ पुनश्चाप इत्येमिनवश्मि: क्रमा 
...... ऋपगसस्‍्ते माजन कुर्याद्रधिनाउनेन बहवचः | . 

.... झ्लृ्त चत्य! !३८ 
. ऋत॑ चति च्यूचं बाउपि जप्त्वा तदनवेक्षित: |... 











जल्मझ्जललिना55दाय गायत्र्या चामिमन्त्रयेत्‌। 
दद्यादष्यत्रयं तिष्टंड्लिषु कालेषु बह वृचः ॥॥४० 
:. प्रातभध्याहयोस्प्सु क्षिपेत्सायं महीतले। 
हि : अध्याह तु विशेषो<य प्रद्याद्धस इत्यचा ॥४१ 
«.... 'आकृष्णन द्वितीयाध्य गायत्रया च ठतृतीयकम्‌।.... 
|... उपतिष्ठन्समाचस्य तिष्ठेदभिमुखो खें:॥४२ 
..... उदु त्यं चित्रमित्येत्ञ्पपेत्सूक्तढय च हि। 


....तुइस्तेन भवेत्यूयं: स आत्मा जगतो हि वे ॥४३ 





ई 














|] 
! 
॥ 


कस ऑन उनपर न ििकय८2++- २ पथ 


। 
| 








श्ह्टट 





रूष्वाश्वलायनस्मतिः।. [ अथमो- 


वच्छ॑योरलबाकेन शान्त्यथ जप ईरितः 
प्रागादि च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्वव देवता: ॥8८ 
स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्याडमिरक्षतु ! 


 ब्रह्माणं हरिमीशान तक्तच्छक्ति क्रण तु ॥४६ 


नत्वा स्वयमथाउः्त्मानं(मुक)गोत्रो 5हममिवादयेत्‌ | 


अम्नेरुद्धरण कुयात्यूवमे बोदयाद्रवे: ४० 


आदित्यमुदित पश्येन्नत्वा होमान्तिक ब्जेत्‌ । 


आदित्येउभ्युदिते चेव प्रातर्हीमों विधीयते ॥४१. हे 
आहिताग्निस्तथकाप्रिः स्वस्वोक्तविधिनां तथा । 
ध्यात्वा समिध्य चाभ्यच्य स्वस्थानस्थ हुताशनम्‌॥॥५२ 


संस्कुर्यात्सांप्रिना हौम्य॑ पय आदि कुशेन च । 


मन्त्रणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुयादथ ।।५३ 
- द्वितीयामाहुति तह॒त्यजापतिपदं स्मरेत्‌ । 


स्वाहान्तां चा55हुति हुत्वा तथेद न ममोच्चरेत्‌ । 


सर्वश्रेवाप्रिहोमोध्यं विधि: सकरु दहत: ।।६४ 


उक्त्वेदं परिषिश्लामि समरग्नि परिषचयेत्‌ । 


... जलेनेवा5पघज्यद्दोमे तु यत्र चेतदुदीरितम्‌ ॥५६४ 











अण्यायः 








गायत्रीसन्त्र जपपूबंक प्रातहोमविधिवर्णनम्‌ 


प्रातः साय॑ जपेल्सन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ | 
अभिवाद्य जपेहँवीं विभूति चब घारयेत्‌ ॥४८ 
विभूतिधारणे मानस्तोकेज्यं मन्त्र उच्यते । 


हत्सामेति वा होमे नत्यके च महामखे ।॥५६ 


कर्मकाले तु सवेत्र स्मरेद्विष्णं हविभ्ंजम्‌ । 
तेन स्थात्कम संपू्ण तस्मे सब निवेदयेत्‌ !॥६० 


अमप्निसंरक्षणे शक्तिर्यस्य चेब न बतते । 


तदाउरण्यामजस्राभिं स्थापयेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥६९ 
घमित्मतपने5यं ते योनिमन्त्र उदीरितः । 








होमकाल: प्रपद्येत पुनश्चवं विधीयते । 
मन्त्रेणान्वाहिते वहावजस्रापि क्षिपेदेथ ॥।६३ 


उपस्थानादिक चेव सर्व पूवेवदाचरेत्‌ ।।६४ 
कालद्ये यदा होम द्विज: कत न शक्यते । 


+ 


सायमाज्याहुति चंब जुहुयात्मातराहुतिम्‌ ॥६५ 


सायंकाले समरतं स्यादाज्याहुतिचतुष्टयम्‌ । 
हुत्वा कुर्यादुपस्थान समस्येत्यप्रिसूययो: ॥॥६६ 


स्पृतो बुधेः ॥६२ 






































जी 








१६६०... रूष्वांश्वछायनस्वृतिः। 





नेब गच्छेड्िना भायां सीमामुलदध्य योउग्निमान । 
यत्र तिष्ठति वे सार्या तत्र होमी विधीयते ॥॥६६ 
गत्वा भायों बिना हों सीमामुलढध्य यो द्विजः 
कुरुते तत्र चेन्मोहादूघुतं तस्य वृथा भवेत्‌ ॥७० 
यथा जातोउग्निसान्विप्रस्तन्निवासालये सदा | 
तस्या एवाजुचारेण होमस्तत्र विधीयते ।॥७१ 
धर्मानुचारिणी भारया सवर्णा यत्र तिष्ठति । 
कुर्याक्षत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महष॑यः ।|७२ 
ततश्चेवाभ्यसेढेद शिष्यानध्यापयेदथ । 
पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचित्म्‌ ।।७३ 
माता पिता शुरुर्भाया पुत्र: शिष्यस्तथंव च | 
- अशभ्याश्रितोइतिथिश्व॑व पोष्यवर्ग इति स्मृंत:ः ।७७ 
मध्याह च पुनः स्रायाद्वोतशुक्लाम्बराबृत: 
श्रुत्युक्तविधिना55चम्य प्राउगसीनः कुशासने ॥७५४ 
गायज््याउपश्रतद्धणां पादे व्याहृतयः स्मृता: या 
-._ सप्त मन्त्रशिरोमन्त्राः पड्मिराचमर्न स्मृतम्‌ (१) ॥७६ 











अध्याय: ] मध्याहर्लानादि विधिपूबंक ब्रह्ययज्ञविधान व 








._..कम्बढे वाउजिने पीठे कुशासनविनासने 

न कुर्यादुपविष्टो वे ब्रह्ययज्ञं द्विजाचेनम्‌ ८०... 
मा ... न कुर्यात्तपण श्राद्ध धृत्वा आालेब्लुलेपनम्‌ | “ 
कद्ाचित्कुरते मोहान्नरकक प्रतिप्यते |८१ 
.... .__ दक्षिणं चोपविश्योरु' वामगुल्फोपरि न्यसेत्‌ । 

... वामोरो दक्षिण गुल्फ तशथ्ोपस्थमुदीरितम्‌ ८२ 


-. आणानायम्य संकल्प्य कुशपाणिधरः करम्‌ | 
....  कृत्वा तु सब्यमुत्तान न्‍्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८३ 
क्‍ ' सव्यस्य पाणेरह्लुष्ठप्रदेशिन्योस्तु मध्यतः । 


दक्षिणस्याक्लुलीन्यस्य चतस्रो5छुछबर्जिता: ॥८४ 























। १६६९...  रुष्वाश्वडायनस्थृतिः।... . [अथमोन 
सब्यांसे च खिते सूत्र तत्सव्यं चाथ दक्षिणे । 
अपसतब्यं भवेत्कण्ठे लम्बे सूझे निवीतकम्‌॥६१ 
स्यग्जानु दक्षिण कृत्वा देवान्संतपयेहपीन । 
तद्ज्ानुद्रय चाथ जानूथ्वं दक्षिणं पितन्‌ ॥॥६२ 
सब्येत्न तपेयेहवानर्षीश्येव निवीतिना । 
पित श्ववापसव्येन विधिरेष उदाह्नतः ॥६३ 
तपंयेद्रिधिनाउनेन देवांश्चवाहुछ' अतः 
ऋषींश वामभागेन पितुन्द्क्षिणभागतः ॥६४ # 
. एककंचाथ द्वौद्वो बेत्रींखीनेकेमझंलीन्‌ू।....... £: 
. अहन्त्येते क्रमाश्च(बे)|व देवषिंपितरसखयः ॥६६ दस 
 अ्यश्ञलि संमुच्चाय मन्त्र दृधाद्रथाञनलिम । 
 देवषिपितृनामानि प्रोक्ता सन्त्रा महर्षिभिः ॥६६ 
. पित्रादयख्रयश्वा55दो तिस्रो मान्नादयस्ततः । 
_ सापल्लजननी मातामहादयख्रयस्तथा ॥६७ 
.. मातामह्यादयस्तिस्रः खीसुतश्रातरस्तथा | _ 
...._... पिठ्व्यों मातुरश्चेब दुह्िता भगिनी तथा ॥६८ 
|... दौहित्रो भागिनेयश्रव पितुर्मातुश्च वे स्वसा । 
।.... अशुरो गुरबश्चव मिन्न चेवेति केचंन ॥88 


जन सयरककसलन न त-+यारन सनपलान “नमन नमन मनन न +ननन भा ५ गए दिए एण हे 














५ 





विधिरेष स्थादाश्वकायनशाखिनाम्‌.।।१०२ 

. सव्यहस्तानुरूग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कुर्याहुह वच एवं तु देवषिपिठ्तपंणम्‌ ॥॥१०३ 
वह वृचचस्तर्प' वाउप्यथ बहिंषि। हु 
तपयेहेवतादींश्व बहिंष्येब तु याज्भुप: ४१०४... ै 
वा55चम्य ब्रह्ययज्ञ समाचरेत्‌ |. क्‍ 


बह वृचस्तत आचमेत्‌ १७५ 
ब्रद्धायज्ञो वे नानुबंन्धवशाद्रवेत्‌ 





को 














लि] 











पिलुरेबा55ज्षया कुर्यात्युत्रो आता परो5पि हि ॥११८ 


पुत्र: स्वाजितमेकाशी स्याश्वेत्पिर्वार जीवति-। 








लघ्वाश्वलायमस्पतिः। 





नकुर्यादूजहायज्ञ च श्राद्वायूव मृतेदहनि))......... 
पित्रोः श्राद्ध विधायाथ वश्वदेव॑ं च तपंणम॥११३.... 
ब्रह्ययज्ञ॑ च वे कुर्यात्संध्यां मध्यंदिनस्य च | क्‍ 
उपस्थानं च सूर्यास्य पूवरोक्तमिह तड़वेत्‌॥११४ 
कृत्वाउडदो तप्ण संध्यां कुर्याहुह वृच एब हि।.._ । 








शुद्धायथ चा5उत्मनोउन्नस्य वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ 


सिद्धान्नेन च यृह्याग्नावन्यस्मिन्ननलेडपि च ॥॥११६ 


एकपाकाशिन: पुत्रा: संसष्टा श्रातरोडपषि ज।. 8 ॥ 
बेश्वदेब न ते कुयुरेक कुर्यात्पितेव दि ११७ पा 
वेश्वदेव॑ कचित्कर्तु' न शक्तोति पितेवहि।... 


नमी व 


एकाज्नाशिषु पुत्रेषु आ्राठष्वेकत्र सत्सु च | 
जैको वश्वद्ेवः स्यांहरह वृंचानामयं विंधि: ॥११६ 


वेश्बदेव प्रथक्कुर्याथत्र कुत्रापि वा बसब्‌॥१२०... 
३ कक 








हे केनक 








॥नन्तरारं स्याददूभ्य इत्यादितः क्रमात्‌ । 
एवा देयास्तथेव स्थुः सूत्रोक्ता देवता इह ॥॥१२५ जे 
प्रागादिष्वाहुती ढे हूं इन्द्रायेत्वादितः क्रमात्‌ | 
वाः्प्युदक्संस्थे चतुर्दिक्कु यथाक्रमम्‌ ॥१२६ 
अग्रभागेउन्तराल्स्य दक्षिणे मूल उत्तरे। 
दिग्देबताहुतीनां च सममायतनं स्वृतम्‌ ॥ १२४७. * 

















श्द्ध्ू.. रघ्वाश्वक्ायनस्वृति: | . [अथमो- 
. छत्वा मनुष्ययज्ञाल्तमुपस्थायों च मे स्वर: । 
_हब्रिभुज नमस्कृत्य गोश्ननामपुरुःसरम्‌ ॥१३५ 
जप्त्वा चब तु गायत्री धारयेद्वोममस्म च.। 
'... स्तृत्वा यज्षपर्ति देंव॑ हुत॑ तस्मे निवेद्य्रेत्‌ ॥१३६ - 
ु एवं चापि दिवा क्ृत्वा सायं चापि तथंव हि.। 
_ दिवाचारिश्य इत्यन्न नक्तंचारिभ्य इष्यते ॥१३७ 
उक्त कम यथाकाले यदि कंत न शक्‍्बते। 
अकाले वा5पि तत्कुर्यादुल्लशध्य वाउपकृष्य च ॥१३८ 
बेश्वदेवे तथा त्रह्मययज्ञ चंव(ष) विधि: स्मृतः 
_ संध्ययोग्रभयोश्वव वाष्परकषणमिष्यतें ॥९३६ 
देवतादिपित्यज्ञान्तं साय॑ चापि यथाक्रमम्‌। 
. भूतेभ्योउपि बलि राज्रो दद्यात्पात्रेण वें भुवि ॥१४० 
द्वारादिदेवताध्योज्नं दर्यात्पितामहादितः 
हुतशेष॑ च भूतेभ्यों ये भूता इति मन्त्रतः ॥१४९ 
......... अक्षाल्य पाणिपादं च समराचम्य यथाविधि। 
।......._ शास्ता वृथिवीति मन्‍्जेण मुहं संप्रोक्षयेजवलेः ॥१४२ 
.._... कुर्यात्पच्च मह्दायज्ञान्षित्यशः सूतक बिना । _ क्‍ 
|... अध्यल्तां सूतके संध्या स्नान स्थादपि किचन ।॥।१४३ 
|... बेश्देव॑ पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युदये तथा। 
,......._ स्वाभीष्टदेवतादिश्यो नेवेधं विनिवेद दे तू्‌॥शछछ 








 अ्याय: | पराज्नत्यागिनासामान्नदानं; भोजनविधि;, १६६७ 
. उच्छिष्टादिसंस्पर्शवर्णमू।........... 
.. पादत्क्षालन कुर्याद्रिप्राणां देवरूपिणाम्‌ | _ 
स्वयं चापि समाचम्य विप्रांस्तादुपवेशयेत्‌ ।।१४६ 


मधुपक बिना रात्रो ह्िजपादाभिषेचनम्‌ | 
ने कु्यात्यूजयेद्विप्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिभि; ॥१७७ 
ततो विप्रान्समम्यच्य यथाविभवसारतः । ः 
द्याद(दियम)न्न॑ यथाशक्ति सिक्षाइतिथिंभ्य एव च॥१४८ 
अन्नमामं॑ च वे मिक्षां दद्यादहरहद्विंज: | 

सर्वव(वि)दधुतः पाकादल्नाद्य(द)पि च यद्भवेत ॥१४६ 
नित्य ददाति यः साधुरज्नं वेदविदो मुखे। 
मुक्तः स्याद्दुरितात्पापादू ब्रह्मसायुज्यमश्नुते।।१४० 


7 








..... पराज्नत्यागिनामेब दद्यादार्म विशेषतः | हा 
ः क्‍ अन्नाइशगुणं पुण्य॑ लमेद्ाता न संशय: !॥१४९ आह 
..... भिक्षां द॒दाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिण । 
स सर्वोल्छमते कांमांस्ततो याति पर्रां गतिम ॥१४२ 
देत॑ नव पुनदद्यादपकर्त पक्कमेव वा | 
पुनश्व दीयते मोहान्नरकं पतिपयते ।॥।१४३ 
पोष्यवगंसमोपेतो भुद्लीयात्सह बन्धुमिः । 


जया 
क्र 
रन 











१६६८... .रष्वाश्वडायनस्पृतिः.। 
णएद्दीयादाहुतीः पथ्च सपविज्ञेण पाणिना | 
त्यक्त्वा पविन्रमश्नीयाद्धृत्वा तत्पुनराचमेत्‌ १४७ 
पुत्रवान्पितृमांश्वव भुकत्वा श्राद्वीयमोजनम । 

न कुर्याड्रोजने मोन प्राणाहुतीविना ॥१४८ 
पढक्तिमेदेन यो भुड्के प्रासमात्रमपि द्विजः 
अचघ॑ स केवर्ल भुडत्ते हतश्रीर्जायते प्र बम्‌ ॥१४६ 
उत्तराचमरन पीत्वा मुख क्‍ प्रक्षाल्येच्छुचि: है 
 आुख़तेभ्यस्ततो द््यात्ताम्बूलं मुखशुद्धये ॥१६० 
. आकत्वा चव स्वयं विप्रः कुर्यात्ाम्बूलचबेणम्‌ । 

... ततो-नयेदहःशेष श्र॒त्यादिश्रवणादिभिः ॥ १६९१ 

कब . सशेदुच्छिष्टम॒च्छिष्ट: श्वानं शूद्रसभथापि च। 

उपोष्य रजनीमेकां पश्चगर््य पिबेच्छचि: ॥१६२ 

.._ श्वान शुद्र॑ तथोच्छिष्टमनुब्छिष्टो न संस्शेत्‌ 

..... भमोहाद्वित्रः खशेयसतु स्नान तसस्‍्य विधीयते ॥१६३ 

:.. उब्खिष्टस्पशने स्नायादूब्ाद्षणो विधिवर्जितम। 

त्रह्मविद्जनोच्दिष्टपात्रचालं विनव तु ॥१६७ 








क्वाल्य पाणिपाद॑ च द्विराचन्‍्त 




















धध्यायः | ब्रह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनम्‌ | १६६६ 


उच्छिष्टस्पर्शने चंव भुञ्लानश्र भवे्यदि | 

पात्रस्थं चापि वाउश्नीयादन्नं पात्रस्थितं च यत्‌॥१६ट.. 
गायत््या संस्कृत चानन॑ न व्यजद्मिमन्त्रितम । 

गृहीत चेंत्पुनश्वाद्याद्‌ गायत्रीं च शर्त जपेत्‌ ॥१६६ 
अन्न पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम्‌। 
अस्तेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रिया: ।।१७० 
अपूपसक्तवो धानास्तक्रं दघि घृत सघु |... 
एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो न चेद्धवेत्‌ ॥१७१ 
अन्नाक्तभाजनश्थानि दृष्यन्ते तानि चेब हि। 
जुद्धभाण्डस्थितानीह ग्राह्माण्याहुमनीषिण: ॥१७२ 
प्राह्म॑ क्षा (क्षो) रविकार  स्यात्सव चैवेक्लुसंभवम्‌ । 
तलक्षीराज्यपक' च जल्संमिश्रितं न हि.।।१७३ 
परान्न नेव भुझ्जीयात्सवकीयं चान्यपाचितमू । 
संस्काररहितं चेव नाश्नीयादू ब्राह्मण: कचित्‌ ॥१७७ 
ब्राह्मणो नेव भुझ्जीयादूदुहित्रन्न कदाचन। 
अज्ञानायदि भुझ्जीत रोरवं नरक॑ ब्रजत्‌ ॥१७४ 

तनी स्नुषा स्वयं पुत्र: शिष्योड्थ वा गुरु: सुतः 4. 
आचार्यों वा पचेदन्नं भुख्खीयात्तन्न दुष्यति ॥१७६ 
शाकपाकादिक निन्‍्य॑ योउन्नमद्यात्खकीयकम्‌ 
कचिच्छिष्टान्मश्नीयाइत्सराभ्यन्तरे ह्विज 
यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्वापरस्यथ च । 


(ली 





















१७८० 





छष्बाश्वछायनस्थृतिः। ....[ प्रथमो- 


न चकत्र प्चेदा्म बहनासथ वा हयो: । 


निषधोजय॑ परेषां तु पुत्रादीनां न हि कचित्‌ |१७६ 


एवं भत्तवा ह्विजश्वव श्र॒त्वा श्राद्धस्य वे कथाम | 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तमितिहास पुरातनम्‌ ।॥१८० 


घटिकेकाइवशिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च | 


प्रक्षाल्य पाणिपादं च हिराचान्तः झुचिभवेत्‌ १८१ 
ग्राउ्यसीन: समाचम्य प्राणायासपुरःसरम्‌ । 
पूर्वोक्तविधिना चेब सायं॑संध्यां समाचरेत्‌ | १८२ 


आदित्येउस्तमिते यावत्तारकादशन न॑ हि। 
सायहोम तदा कुर्यान्नो चेत्स्युनंब नाडिकाः १८३ 


वश्चदेव पुनः साय॑ कुर्यायज्ञत्नयं च हि । 
दवे भूत॑ तथा पे(पि)5्यं भक्तवा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ॥१८४ 


ततः स्वपेथ्थाकामं न कदाचिदुदक्शिरा: 
एतावन्नेत्यर्क कर्म प्रवदन्ति मनीषिण: ॥।१८५ 


अनेन विधिना यस्तु नेटयकं कुरुते द्विजः 


स याति परम स्थान पुनरावृत्चिदुलंभम्‌ ।।१८६ 


अ्र्यह कमंको(णो) योग: स्वाध्यायाभ्यसन तथा | 


..स॒ एवं योगी 


मन स्वस्थतया योगः स एवाउउ्त्मप्रकाशकः ॥ १८७ 
यक्त्वेन्द्रियसुख छोके यस्तिष्ठेग्रन्न कुन्नचित्‌ । 
त्त: स्यात्सवेंसज्ञविवजितः ॥ १८८ 





















स्थालीपाकग्रकरणवर्णनम्‌ । 


॥ अथ द्वितीयोष्ध्याय: ॥ 





अथ स्थालीपाकंप्रकरणम्‌ । 


स्थालीपाकस्य चाउ:रम्म: पोर्णमास्यां विधीयते | 


अम्निमान्ग्नतिपयेव ग्रातरौपासन चरेतू।॥२ 
प्रातरोपासन हुत्वा ततोष्न्वाघानमाच रेत्‌ । 
स्‍्थालीपाक करिष्येडहं होमः स्रः प्रातरेव हि ॥२ 
सद्यस्कालो भवेद्यद्वा कुर्यायत्र हयं न हि। 
अन्वाधानं वतः कुर्यात्सथालीपाक॑ तथेव 
प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थण्डिलं शुचिः | 
हस्तमात्र॑ चतुष्कोण गोमयेने च. ॥४9 
तण्डुलान्प्रकिरेद्रेखामुदक्संस्थां लिखेंदथ । 
प्राक्संस्थे पाश्वेयोमध्ये तिख्रश्रवोदगायताः | ५ 
निदध्याच्छकलं तत्र प्रोक्ष्य श्राग्न॑ निरत्य च। 
संप्रोक्ष्य पुनरड्धिध्व तथा चानलमानयेत्‌ ॥६ 
एहीत्यप्ं समादाय स्थापयेद्भूभुंव:स्वरोमू। 








अभिनाउपिस्ततो जुष्टः मनून॑ तिख्र एवच ७ 


ध्यान चत्बारि 





॥३ .. 


टी: 4९#८॥928 (0 

















ह औ 
पे 
"| 
| 

का 

;ा 
। 
| 

की! 

| 
सी 

] 

] 
। 
॥ 28४ 
पा 
तर 
कि । 
| 
गा 
आओ 
४ 
| 





लप्वाश्वलायनस्म॒ृति: । [ हितीयो*+ 


प्रधानदेवते चोच्तत्रा तथा चबाद्भदेवता: | 


क्रमेण चरुणाउ5ज्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌॥।१० 
पयूहन ठतः कुर्याब्नलेन परिषेचयेत्‌ । 

अनादेशे तु सबंत्र दक्षिण: पाणिरुच्यते ॥११ 
पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्प रिमाजेनम्‌ । 
अनुलेपमुदक्संस्य॑ कुर्यादीशानकोणतः १४ 
पर्यक्षणे5प्युदक्संस्थं पाणिनेशानकोणत: । 
पुनरावतयेट्रत्यगीशानान्तं हविम्ुुजम्‌ ॥१३ 
प्रसारयेदुदक्स॑स्थान्पूवप्श्चिमयो: कुशान्‌। 
दक्षिणोत्त रतश्वेव आक्संस्थाल्पूदत: क्रमात्‌॥१४ 
मुश्टिमाओः कुशैररने: समन्‍्दाद्वोमकर्मसु । 
परिस्ृणीयात्मागग्रश्वतुदिक्षु यथ क्रमम्‌ ॥१५४ 
विन्यसेत्कुशमूलानां कुशाप्रानुपरि क्रमात्‌ । 
दक्षिणोत्तरयोश्वेव चतुष्फोणेषु चव हि ॥।१६ 


. आस्तीर्यस्नेरुद्रदर्भान्‍प्रागप्रान्रत्निसंमितान्‌ |. 
: इंद्रमासादयेन्ल्युब्ज यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ 
. स्थाछी च प्रोक्षणां दर्वी ख्ुबः पूर्णाज्यभाजने | 
..इथ्म॑ चंब तथा बर्दि चरुद्ोमे विधीयते ।।१८ 
.._ चौलोपनयनोद्वाहै पुनराधन एवं च | 
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सखिवल्यादीनांप्रमाणं,पूर्णपात्रस्थापनांदिकमनिरूपणम्‌ ३७०३ 


खुक्खुवो हंस्तमात्रो तु स्थातां तौ यज्ञकमंणि । 

हिः प्रादेशसंमित: (२१ 
आदायाडबदो कुशांखरीं ल्लीन्मूछमृलानि वेश्येत्‌ । 
सव्यावृत्तान्कुग़ान्कुर्यादधस्तात्तान्नयेदुदक्‌ ॥२२ 





वामस्थानितरांस्तह्त्कुर्याद्रज्जु त्रिसंधिताम्‌ । 
उपबिष्टां नयेत्तदत्तुतीयावतर्न च हि |२३ 


हे 


रज्ज्पेष्म॑ सकृदावेट्य रज्जुमूलं तथेव च। 
वेष्टितायाश्व पूर्वाया रज्ज्ञग्नच नयेद्घः ॥२४७ 
रज्जुप्रन्थिमधः कृत्वा प्रागप्रान्सध[द)येद्थ । 
स्थाच्तत्ताद्रमयी स्थाली होमे कांस्यमयी पि वा।॥। 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वा5उपि वा ॥२५ 


दण्डपा[सा]त्रयुती शस्तौ रूकक्‍्खुबो यागदारुजों | 
तद्भावे5थ वाउश्वस्थपर्णको वाप्युदुम्बरे ॥२६ 


क्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सलिलं 
कृत्वोत्तानं पविज्रे ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ॥२७ 
सोद्काभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्यूय चव हि। 
कुयदिकक मुत्तान इंढू च प्रोक्षयेत्युनः ॥र८ट 
_विस॒स्येष्म तथा बहिनिदध्याइससे चते। 
पविश्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ २६ 
द नेक तान्दर्भा निर 2०7५ अर, 
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. शछणक 


ब्रह्मा वरयेद्स्मिन्कमंणि त्वं भवेरिति | 


अयादूतजह्या5हमस्मीति ततः कर्ता तमचयेत्‌ ॥३१ 


घृत्वा पूर्ण करे सव्ये प्रिधायोपरि दक्षिणम्‌ | 
ब्रह्मन्ित्युबवरन्मन्त्र नीत्वा तन्नासिकाग्तः ॥३२ 


_निदध्यादुदगग्म तन्‍्मन्‍त्रणों प्रणयेति च । 


कुशेराच्छादितं कुर्यात्पूणपात्र तदुच्यते ॥३३ 

शूप पश्चा न्रिधायाग्ने: पविज्रे स्थापयेच्च ते । 
निवपेचतुरोमु टींस्तानेव प्रोक्षयेद्थ ।३७ 
तण्डुलानवहंख्रोंख्रीन्क्रत्वा तांखिः फलीकृतान । 

त्रिः प्रक्षाल्य पचेदर्नेरुदक्ववाउ5ज्य भाजने ॥३५ 
सपविश्रे निषिच्या55ज्यं ततोडड्भारानपोह्य च | 
तत्रा55ह्यभाजन स्थाप्य संस्कृर्यादुल्‍मुके न च ॥॥३६ 
निशक्षिपेत्कशयोरग्ने: पयग्निकरण तत: । 


त्रिः कर्याज्ज्वलता तेन तत्प्राक्परिहरेदथ ॥३७ 


कषब्निवोदगुद्वास्य भाजनं घृतपूरितम्‌ । 


कुशाप् निक्षिपेदग्नो स्कन्दायेत्युत्ररम्थ ॥३८ 


'धृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पवित्रे चोद्गग्नके । 


सवितुष्ट ति मनन्‍्शेण सकृत्तुष्णी द्विरिष्यते ॥३६ 


-.. उत्पूयाउषज्यं पविज्ञे ते प्रोक्ष्या प्रहरेदक। 








रूष्वाश्वलायनस्मृति: | | हवितीयो- 























आज्योत्पवन, खुवसंस्काशदिकर्मा भिधानवर्णनम्‌ १७०६ 





खुवस्य बिलमारभ्य यावदग्ं भवेदथ | 

अग्मतो बिल्पृष्ठं तु तदारभ्य भवेद्ठिलम ॥७४२ 

निमजेल्तरिल्लिरेक तु कुशाग्र: सव्यवन्च हि। 

कुशमूलेश्व वे दण्ड कुशः प्रोक्ष्य श्रतापयेंत्‌ ॥४३ 

आसादयेत्ख॒ब॑ चा55दो बहिष्युत्तरतो घृतातू। 
संस्कुर्यात्यूवंबदवी निदध्यादुद्धेर खुवात्‌ ॥४४ 

संमाजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तानूु। 

सम्य गाज्यं निरीक्ष्याथ चर पक्कमवेक्षयेत्‌ ४४ । 

अभिषाय ख्रवेणा55ज्यं चरुमुद्वासयेदुदक। 
हविभुगात्मनोश्वव मध्यतश्वरुमानयेत्‌ ४६ प 
निदध्यात्तां चरोः स्थालीं बहिष्याज्यं च दक्षिणे। 

अभिघाय चरु' चान्यत्पात्र स्थादुत्तरे चरो: ॥४७ 

देक्ताये हविः स्थाप्य तत्र तहिभमजेत्कमात्‌। 

अमुष्य चेद्मित्युक्ट्वा यथालिड्ठ/ यथाक्रतु ४८ 

विश्वानीव्यष्टमि: पादेः पूवर्वा)तो दिक्षु चाइसु।. 

अचयेद्गन्धपुष्पाद्यरपि स्तुयादूबृ(होचाउ5न्त्यजा ॥४६ 

अलंकृत्या भिघायध्मसादायायं त इत्यथ । 

वायव्यकोणतः ।|४० 


























१७०६... रध्वाश्वलायमस्व॒तिः। ...[ हिलीयो 
अग्निश्चेव तथा सोमश्रक्षुषी जातवेद्सः । 
भवेदुत्तरमाग्नेयं सोम्यं चंबाक्षि दक्षिणम्‌ ॥४३ 
सक्तुलाजान्नहोमे तु जुहुयादेव चल्लुषी । 
अलुप्रवचनीये चः बजयेदाज्यहोमके ।|५४ 
अभिधाय सख्रवेणेद्माग्नेयं मध्यतो हविः | 











५ .. दर्वीच हविरादाय विधिना स्थापयेदिह ।॥५५ |. 
क्‍ तजनीमध्यमांकुए् पर्वमाजं च वे स्रचि । ! 
आओ तत्युरस्तात्तथा55दढ्ाय निद्ध्यात्तत्तथब हि ।|४ ६ " 
पात्रस्थ चापि दर्वीस्थं पुनरप्यभिघारयेत्‌ | । 
क्‍ । पञ्चावत्ती तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा ।।४७ श १ 
। जुहुयादग्नये स्वाहा दर्ठ्या मध्ये तु नेत्रयोः । | 


आदाय चाग्नीषोमाश्यामुत्तरस्थं च पूवेबत्‌ ४८ 
मन्त्रम॒च्याय सवंत्र स्वाहास्ते जुहुयाद्धवि: | 
समुब्ाय चतुथ्यन्त नामेद॑ न ममेति च ॥५६ 
इयोश्वापि हविःशेष॑ इयोश्रापि अबद्य च | 
दर्व्या' सकृदवच्याश्व ठ्िस्ततो वा5मिघारयेत्‌ ६० 
यद्स्थेत्यनया हुत्वा प्रागुदक्त हविर्भज: 
'पैद्राय जुहुयाद्रज्जुं विस्त॑स्याश्रेथ्मबन्धिनीम्‌ ।|६ 
जुक्खुवाज्याहुते: शेष॑ विश्वेभ्यों जुहुयादथ । 
सत्र जुहुयाद्वोमे प्रायश्रित्त 














अउध्यायः |]. अम्नेरुपस्थानादिकर्मवर्णनम्‌ | ५७०७ 


अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञकनिव्रत्तये 
क्‍ स्वत्रापि हि चेब॑ स्यादिधिरेष उदाहतः ।॥६४ 
यत्पाकञ्ेति मन्जेण न्‍्यूनाधिकनिवृत्तये 
मन्त्रतन्‍्त्राधिकन्यूनविपर्याश्व. स) विकमंणः ॥।६५ 
क्‍ स्वस्वर्णादिलोपोत्थपापनिहरणाय च | 
यद्द इत्यनेनाओकामाहुति ज्जुहुयादथ ॥॥६ ६ 
सम्यक्पूणफलप्राप्त्य होमस्येह कृतस्य च । 
कतव जुहुयादाज्यं व्याहृतीमिश्वतस्॒भिः ॥६७ 
क्‍ स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तृष्णी निधाय च। 
चमस॑ पुरतः कृत्वा निधायाथ च बहिषि ॥|६८ 
पूर्णमसरीत्यनेनेव तत्पूर्णमभिमन्त्रयेत्‌ 
दिशः प्रागायतो दे: प्राच्यां मन्ज्रेण माजयेत्‌ ॥।६६ 
आपो अस्मानिद्मापः सुमित््या न इंति त्रिसिः | 
'शिरसि स्वस्थ पंत्नयाश्र माजयेद्दिष्म इत्यघः ।।७० 
स्वस्थ वामेडख्जलो पत्या आसीनाया निषिच्चयेत्‌ | 
माह ्रजामनेनेब चमसस्थं जल च हि ॥७९ 





























१७०८ ..._ रूष्वाश्वछायनस्पृतिः | 


तिप्ठन्नग्तेरुपस्थानं कूर्यादों च॒ मं इत्यथ | 
अभिवाश्य जपेह्देवीं कृत कम निवेदयेत्‌ ॥७४ 
शुभाशुभक्रियाथ च दत्त विश्राय यद्धनम्‌ | 
तत्सव जगदीशस्य ग्रीतये निश्चितं भवेत्‌ ॥॥७६ 
हुतशेष ह॒विश्वाउउज्यं होओ दद्याश्व दक्षिणाम्‌ । 
सुबण च यथाशक्ति होमसादूगुण्यहेतवे ।|७७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्यायज्ञपात्राणि चेव हि। 
* होमे चंब तु सर्वत्र श्रवदन्ति मनीषिण: ॥छ८ट 
हि दशके पूव॑ब॒त्सव विशेषस्त्वथ कथ्यते | 
क्‍ अप्नीषोमपदस्थान इन्‍्द्राप्मी(प्रि)पदमुचचरेत्‌ ।।७६ 
क्‍ पाछाशखादिराश्त्थशम्युदुम्बरजास्तथा । 
समिध: खादिराः शस्ता होमकर्मसु चेव हि।८० 


इत्याश्वछायनधमशाख्रे स्थालीपाकप्रकरणवर्णनम्‌ | 





+ 


| तृतीयोथ्ध्याय: |॥ 


शो 


अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 


गर्भाधानं द्विज:कुर्या हतौ प्रथम 
522: है 





ष्व 
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इ्यायः]... गर्भाधनप्रकशणवर्णनम ! १०६ 


नाल्दीक्राद्ध' पतिः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम । 
डपलेपादिक ऋत्वा प्रातरोपासनादितः ॥३ 
प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चाड5ज्याहुतीरथ 
विष्णुयोनि नेजमेष षडका च प्रजापतेः ॥४ 
आसीनायाः शिरः स्पृष्ठा प्राइ्मुख्या: पाणिनापति 
तिष्ठअपेंदिमे पृक्ते त्वपनश्र वधेन च ॥५ 
अग्निस्तुविश्रवरूममित्यचो हे तथेवब च। 

सूर्यों नो दिव इत्येते: स्तुत्वा सूय च पञ्चमिं: ॥६ 
अश्वगन्धारसं पत्न्‍या दक्षिणे नासिकापुटे । 
डदीध्वति पठन्मज्ञं सिच्चेत्तदख्रशोधितम्‌ ७ 

तत:ः स्विष्टऊदादि स्याह्माससी च नवे तयो: | 
फलानि च पतिस्तस्य प्रदद्यात्फलमन्त्रतः ८ 
मातुलिड्ठ नारिकेढं रम्भाखजरपूरकम्‌। 

शस्तानि स्युरथान्यानि नारिद्वादीनि वाउपि च ॥६ 


वृषभ गां सुवण च होजे द्द्यान्च दक्षिणाम्‌ | 
पुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः !।१० 
 भोजयित्वा ह्विजान्सम्यक्तोषयेदक्षिणादिभि: । 


संतुष्टा देवता: सर्वा: प्रयच्छन्तीप्सितं फलम्‌ |।१९ 


स्थालीपाक चा55प्रय्ण गर्भसंस्कारकमंसु । 
प्रातरौपासने कुर्यादग्नीकरणमेव च ॥॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता 


भुख्लीत सह बन्धुमिः 
ते ॥१३ 















१७१७ द लष्वाश्वडायनस्मृति: हो! क्‍ [ चतुर्थी- 





रा पतिवद्या(ल्या)श्र दुर्भद॑ प्रथम स्याद्रजो यदि । 

का क्‍ पत्युस्तस्या भवेन्म॒त्यु: स्री(खि)पूर्वाहियमेषु च ॥१४ | 

( मधघाशक्रशिवादित्यवहिभेषु च॒ वा भवेत््‌ । 

बल तन्नापि स्यान्महाशोको द्रिद्र चानपत्यता ॥१४ 

7 तद्दोषपरिहाराथ कुर्याच्छान्वि यथाविधि । 

... तोषयेज्वपहोमान्यां तत्तरक्षादिदेवताः ॥१६ 

आधचार्यादीन्समभ्यच्य भोजयेच्छ, क्तितो द्विजान । 

पा. तदुद्विश्य ऋतेना55्शु सर्वारिष्ं प्रणश्यति ॥१७ 

ठ .._ शान्तिकमंविधानेन ऋृत्वाउन्यस्मिन्दिने शुभे । 

ध गर्भाधानं ततः कुर्या दित्याचार्यों ज्वीहचः ।।१८ | 

अकछृत्वा शान्तिकं कम न कुर्यादूगमेसाघनम्‌ |. हे 

सवषां शाखिनामेव विधिरेष उदाह्ृतः ॥१६ ः 
इत्याश्वछायनधमशाश्रे गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 


| 
। 
। 
| 
|] 

















॥ चतुर्धोइष्याय: ॥ 
अथ पुंसवनानवलोभनसीमन्तोश्नयनप्रकरणम्‌ । 


कुर्यात्युंसब्न मासि तृतीयेडनवलछोभनमू । 
सीमन्तोन्नयन चब चतुथ मासि तड्वेत्‌ ॥।१ 
नो चेत्वष्ठेड््रमे वाइपि कतंव्यं तदूद्॒य च हि । 
यादूगभधारणम ॥२ 














धष्यायः | पुंसतनानवछोभनसीमन्तोन्नयन श्रकरणवर्णनम्‌ १७ 





पुष्याद्त्याश्विनीहस्तविधिमूलोत्तरास॒गा: । 
हरिपूषानुराधाश्र शस्तं पुंसवनादिकम्‌॥३.... 
कृत्वा55भ्युद्यिक श्राद्ध चतुथ्यन्तं च पूवकम्‌ । 
दधिमाषों यवं तस्या निधाय प्रसतो च तान ॥॥४ 
..त्रिः पिबेत्कि पिबसीति पति: पुंसवन हि सा। 
प्राक्ष्याप: पुनरेव स्यात्त्रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥।५ 
सिज्चेद्दूर्वारसं तस्या दक्षिण नासिकापुदे । 
आ ते गे इति द्वाभ्यां सूक्ता््यां ताबदुच्यते ॥६ 
प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहुति चरोः। 
गुविण्या हृदय सट्टा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥७ 
हा धाता ददातु मन्त्रो दो तथा राकामहं च तौ। 
नेजसेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्र: प्रजापते: ॥|८ 
अष्टावाज्याहुतीहु त्वा त्रिशुकृशछ्लीकुशः । 
दुम्बरेण युग्मेन ग्लप्स्थेद्रप्से) न सफलेन च (९) ॥६ 
पूर्णसूत्रावतेनेह सहेवकत्र मेव च | 
त्रिरन्नयेति गभिण्या: सीमन्तेन समसूलत: (९) ॥१० 
कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्धालाग्रभागतः | 
सीमन्‍्त सधवाचिह सदा सोभाग्यदायकम्‌ ॥११ 
तिष्ठन्पश्चात्माडः मुखो 5ग्नेरुचरन्मुभृवः स्वरोम्‌ । 
चतुथ्योमूढतं ऋृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते ()॥१२ 





कल कक 


ह 




















| (१९ रूप्वाश्वलायनस्मतिः। .. [ पच्लमों- 
का .... पतिपुत्रवती नारी गर्मिण्या(णी)मुपदेशयेत्‌ | 9 
हे सा कुरु कलेशदं कर्म गर्भसंरक्ष्ण कुर ॥१७ 

रा ततः स्विष्टक॒दा दि स्याद्धोमशेष॑ समापयेत्त्‌ |। 

पूवेंबटफलदानानि ऋत्वाउथचार्याय दृक्षिणाम्‌ ॥१४ 

ा क्‍ वृषभ घेनुसंयुक्त द्याद्ोिभवसारतः । 

5 कई . भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कमंसादूग॒ुण्यहेतवे ॥॥१६ 

ल्‍ प्राशन यत्पुंसवर्न होमश्चानवलोभनम्‌ | 

का प्रतिगर्भमिदं कुर्यादाचायणेह भाषितम्‌ १७ 

कु के आज्यहोमश्र शललीकुशल्यप्सु 
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7 आ .. प्रधान 





पुंसवर्न न स्थादक्क चानवलोभनम्‌ 
















ज्यायः॥ 
अथ जातकमंप्रकरणम्‌। 


_॥ पश्चसों 

















समाक्षरयुर्त नाम भवेत्पुंसः सुखपुदम्‌ । जे 





द 


धध्यायः ] . नामकरणप्रकरणवर्णनमू | 


प्राशयेत्त हिरण्येन कुमार मधुसर्पिषी । 

प्रतिमन्त्रं पठेत्कण हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥३ 
तथा वामे जपेन्मेधाँ स्पृशेदंसावतः परम्‌ । 

अश्मा भव जपेदिन्द्र: श्रष्ठान्यस्मे पयान्ति च ॥४9 
एवं कुर्यात्सुतस्यब तृष्णीमेब च योषित:ः 





केचिरिच्छन्त्यनादिष्टहोममस्त्रादिना परे ॥४ 


इल्ाश्वलायनधमशाम्रे जातकमग्रकरणम । 


ैल-ं-०>कब८ारमाय ९ अकममणा अरमान 


कर ॥ पषड़ोड्ष्यायः 
अथ नामकरणपृकरणम्‌ । 


अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः । 
कृत्वा55भ्युदयिक श्राद्ध द्वादशे षोडशेडपि वा ॥१ 
मागशीष संमारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ । 
नक्षत्रपादतों जातजन्मनाम तदुच्यते 
यहा तातपितानां(तुर्ना)म भवेत्संब्यावहारि 
क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचयेत्‌ ॥३ 














विषम यदि तत्र श्री: (श्री) समेत॑ च विनिर्दिशेत्‌ 























5 मे हम ७९४ क्‍ .._ लरूप्वाश्वडायनस्मृतिः । .._] सप्रमो- 
4 न त्रिस्त्रिः स्थात्पतिनामैव ततः स्वस्तीति निर्दिशित्‌। 

| भवन्‍्तोःस्य ब्ुबन्येव॑ प॒तित्रयुस्तथा ह्विजाः ॥॥६ 

व ..तत्तन्नाम शिशोस्निल्ित्रू यात्तत्र तथाउडशिषः। . 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या भुझ्जीयात्सह्‌ बन्धुमिः ॥७ 




















इत्याश्वलायनस्व॒ृतो नामकरण[पृकरण)म |। 





. || सप्रसोध्ध्यायः ॥ 







अथ निष्क्रमणप्करणम । 
। मासे चब॑ चतुर्थ तु कुर्या निष्क्रमणं शिशोः। 
। कृत्वा5ध्ध्युदयिक श्राद्धमादायाडू शिशु पिता ॥१ 
पा स्वस्ति नो मिमीता सूक्त जपन्देवादिक नयेत्‌। 
आशुः शिशान इत्येतत्पठेत्तं श्वशुरालयम्‌॥॥२ 
नीत्वाउन्यस्य गृह वा5पि पाड्णणे वाउकमीक्षयेत्‌ । के 
तब्नक्लुरिति मन्‍्त्रेण दृष्टाउक प्विशेद्‌गृहम्‌ ॥।३ 














ध्थ्याय:] अन्नप्राशनं, चौल(चूड्राकरण)कमंप्रकरणववर्णनम्‌ । १७१५ 
॥ अष्टमोज्थ्यायः ॥ 
अथान्नपाशनप्रकरणम्‌। 

|... षष्ठेडन्षपाशन कुर्यान्सासे पुंस्यष्टमेडथ वा 

.... दशमे ह्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥१ 

कृत्वा5उभ्युदयिक श्राद्ध शुभे चेव दिने पिता । 
वर्ण राजते पाओ कांस्ये वाइथ नवे शुभे ॥२ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्न॑ विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ । 

मन्त्रेणान्नपतेडन्नस्य हिरण्येन खुवेण च | 

पाणिना सपविज्ञेण जलूं चापि हि पाययेत्‌। 

दत्ता विग्राय तत्पाञं तृष्णीमेब च योषितः ॥४ 

ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्वापि भोजयेत्‌ । 

स्वयं चेव तु भुल्लीयात्समाहितमना भवेत्‌ ॥५ 
इल्याश्वडायनस्वर॒तावन्नपाशन[प्करण [स्‌ । 











_॥ अथ नवसोथ्ध्यायः ॥ 


अथ चौल(चूड्राकरण)कमंप्रकरणम्‌ 




































१७१६... लृप्वाश्वछायनस्कृतिः | 





प्राणानायम्य संकल्प्य स्वण्डिकादिकम्‌ 
पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्‍्यानि पूरयेत्‌ ॥।३ 
उद्गग्नेः शरावेषु प्राक्संस्थेषु नवेषु च 
तेषु वे क्रमतो ब्रीहियवमाषतिदांश्व हि ॥।४ 
पुरत:सथे शरावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम । 
तदुत्तरे नवेषन्यस्मिच्छमीपर्णानि पृरयेत्‌ ।।४ 
आधघारान्त ततः कुर्यात्कृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌। 
ततश्र जुहुयादाज्यमभिश्वेति चतस्भि: ॥।६ 
अग्न आयृषि पवस इत्येका च प्रजापते: । 
एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ।।७ 
मातुरक्लीपविष्टस्य कुमारस्य तु चब हि। क्‍ 
पश्चात्थ्थित्वा पिता शीत जछमादाय पाणिना ।|८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोष्णं ज्ूं तथा । 
दक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयो: ॥।६ 
उष्णेन वायमन्जेण जरूघारे तयोश्र ते । 
अनामिकाया चा55दाय नवनीत॑ तथा दधि ।।१० 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशत: । 





आचायरछदयेदेतानोषधे 








केशान्धा रयेद्‌ त््मा त्रींलीन्प्रागग्रकान्कुशान्‌ ॥११ 


[ नवसो- 








अ्व्याय: ] चोौल(चूडाकरण)कमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


विन्यसेत्ताच्छ॒मीपण: सहाउ5नड्हगोमये । 
_येनावषत्मथर्म स्थाद्येन घाता द्वितीयक: ॥१७ 
तृतीये येन भूयश्व सब रेव चतुर्थकम । 
एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥१५ 
यत्ुरेणेति मन्त्रेण क्लुरघारां जलेन च । 
निमृज्येन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ॥।१ ६& 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पाश्वयो: 
पश्चात्पूव तथा पश्चप्रवराणां शिखा: ह्मृ॒ताः [१७ 
अभ्यश्ञयेत्कुमार तमानयेदप्रिसंघो 
ततः स्विष्टकृत हुत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ ।|१८ 
यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कारंकम च | 
..._ असासर्थ्यात्कृतं नो चेद्विधिस्तस्य क* भवेत्‌ ॥१६ 
प्रायश्वित्तं विधाया55दावेकेकस्य च कर्मणः 
कत्वाउ5दौ ऋच्छमेकेक लुप्कर्माणि कारयेतूं ॥२० 
मन्त्रमेक॑ जपेत्तन्न तत्तत्कमंणि एव हि। 
.._ विधिवद्चौलकमेंबं कृत्वा स्थादुपनायनम्‌ |२१ 
..... चौलकर्मा दितश्रेव॑ यावह्वाहिक भवेत्‌ | 
. ताबत्स्याक्नोकिको हयग्निरिति 














वैदविदो विदुः ॥२२ 

































_शवारयित्वा ततो दद्याद्वास 








१७१८ .._ लघ्वाश्वठायनस्मृतिः।.. देशमो- 


|| दशमोड्ध्याय: ॥॥ 
अथीपनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्याष्टमे वष विहित॑ चोपनायनम्‌ । 
सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सवाचायमर्त भवेत्‌ ॥९ 
ऊत्वा55भ्यु रयिक श्राद्धमावाह्म कुलदेवताः । 
मण्डपायचेनं कृत्वा मोजयेच्च द्विजान्स्वयम्‌ ॥२ 
अथापरेथ्युरभ्यज्ज्य कुमार भोजयेचत: | 
वपेड्डक्तवत: केशान्मात्रासहैकभाजने ।॥।३ 
चेलाइस्थापिते ये च शिखे हू तेडपि वापयेत्‌ । 
सकेशेउपि कुमारस्य हित्बकां भध्यमस्थिताम ॥४ 
आसीनस्यान्तिके ख्रातं कुमारमुपवेशयेत्‌ । 
पितुश्च प्राब्मुखस्येह प्रयड'मुखमर्लंकृतम ।।४ 
धृत्वाउन्जलि कुमारस्य सुवर्णफलसंयुतम्‌ । 
मुहृतंकालपयन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌।॥।६ 
व्यायन्देबान्सुमुहृतत मुहुत पितुरक्षछो । 
दत्वा फलमसो तस्य निद्ध्यात्पादयो: शिरः ॥|७ 
शिरः स्पशेत्पिता तस्य स्वाइू तमुपवेशयेत्‌। 
यो यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचार्यों ब्राह्मणेः सह: ॥॥८ 
आशज्यसंस्कारपयन्त प्राणायामादि्पुवंकम्‌ । 








तसी युवमित्युचा । 
एक स्यात्परिधानाथमेक प्रावरणाय हि ॥१० 








ध्ध्यायः डउपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१६ 





इच्छन्ति केचिदेणेयम्॒क्सामाभ्यां तथाउजिनम्‌ | 
..... उपवीतं ततो ददच्याथ्ज्ञोपवीतमन्त्रतः ॥११ 
आचम्याथ वटुगंच्छत्पुरतश्रोत्तरे गुरोः । 
इृष्टा पात्र तथाउडगत्य दक्षिणे तृपवेशयेत्‌ ॥१२ 
क्‍ कृत्वाउञज्याहुतिपयन्त बहिरास्तरणादिकम्‌ 
कुमार: पववद्गच्छ दुदगग्न गु(्नेग)रोश्व हि।॥१३ 
आचाय: प्राबमुखस्तिष्ठेद्टट: प्रत्यक्मुखस्तथा । 
आचाय: प्रयेक्षत्र कुमारस्याख्नछो जलम्‌ ॥१४ 
सजले चाञ्जलछो तस्य गन्धपुष्पाणि चाउब्वपेत्‌। 
सुबण च यथाशक्ति फल: क्रमुकजं: सह ।।१६ 
आचायस्यालो ब्रह्म परयेत्सलिलं च तत्‌। 
आचार्यों मन्त्रमुच्चायं तत्सवितुब णीमहे ।।१६ 
कुमारस्याञ्लषछी चंव निनयेत्स्वस्य चाझ्जलिम्‌। 
ध्यायन्कुमार आदित्यमध्यपात्रे निवेदयेत्‌ ॥१७ 
..._ देवस्य लेति गृह्दीयात्साहुुष्ठं करमस्य च | 
असो शमति दीर्घायुभवत्विति वदेत्पिता ॥१८ 
अथ वाउसो पदे नाम संबुद्ध्या वाउस्य नामकम्‌ 








उच्चाय शम दीर्घायुभवेत्येके बदन्ति । हि १६ 





१७७० 








लष्वाश्वलायनस्सत्वि: । द्शमो- 


पाणिश्याम॒त्तरेणांसो पाणी वाउस्प हदि सफ्शेत्‌ । 

एवं कृत्वा पुनश्मामुं दक्षिणे बटुमानमेत्‌ू ।२२ 

तृष्णीं समिधमादाय निद्ध्यादनले च तामू। 
मन्त्रेणाभय इत्यन्र बदन्त्येके सह॒पयः ॥२३ 

ओषछ्ठो विछोमको कृत्वा पाणिहयबल्खेन च । 

त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति लेप हि ॥२४७ 
सृत्रोदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रांसिएलछपेद्थ 
मानस्तोकेडनया भाले त्रिपुण्ड' परसयेत्कमात्‌ ॥२६ 
हेदि नाभो तथा बाह्नोमंस्‍्तके चापि केचन । 

ध्यायुष॑ ताझ्ञपेन्मन्त्रानु पस्थायों कमरे स्वरः ॥२६ 
पुरतः पितुरासीनो त्रह्मचारी कुशासने । 
गरायत्रीमनुगृह्दीयादुपांशु प्रत्यगाननः ॥२७ 
पूववदुपविश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फलाक्षतसुबर्ण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥२८ 
अधीहीत्यादिक मन्त्र समुबाय यध्याविधि । 
नमस्कुर्याद्‌ गुरोः पादो ध्रृत्वा हस्तात्येन च ॥२६ 
ब्राह्मणो5ह भवानीह गुरोडहं ते प्रसशदतः । 
गायत्री(त्री)मामनुत्र॒ह्ि शुद्धात्मा ख़बदाउस्सि हि ॥३० 
संगृह्म पाणी पाणिभ्यां स्वस्थ च ऋ्रछाचारि 








. वाससाउडच्छादर्न कृत्वा गायत्रीमजु्धाचयेत्‌ ॥३१ 








धध्यायः ] डपनयनप्रकरणवणनम्‌ । १७२१ 


पाणिना हृदय तस्य स्पृष्टा मम त्रतं जपेत्‌। 
प्राणायार्भ ततः कृत्वा बत्रह्मचायोब नेतरः ॥३३ 
आब॑ंध्य मेखलां तस्य प्रावेपामेत्यच॑ जपेत्‌। 
एपल्लेत्यनया दण्ड धारयित्वादिशद्त्रतम्‌ ।।३४ 
ब्रह्मचर्या दिक॑ मिक्षां ददात्वित्यन्त एवं च | 
ततः स्विष्टकृर्त हुत्वा होमशेष॑ समाप्य च ॥३५ 
याचर्येल््रथर्मां भिक्षां पितरं सातर च वा । 


| 'पितरं यदि याचेत भवान्सिक्षां ददात्विति ॥३ ६ 
न्‍ भवतीति पद चोक्त्वा भिक्षां देहीति या चयेत्‌ । 


मातरं चाग्न एवेति गत्वा पात्र करान्तिके ॥३७ 
तण्डुलान्सफलान्दद्याड्विक्षाथ जननी तु च । 

होमाथ तण्डुलान्मान्रे दत्ता शेष॑ गुरोरथ ।॥३८ 
याचिता तत्र या मिक्षा गुरवे तां निवेदत्‌। 

पितेव शुरुराचार्यों भवेत्सड्धिरुदाहतः ॥॥३६ 
यस्मास्पुरोहितो त्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ | 
उक्त्वा वेद्मधीष्वान्र यस्मादिशति वे पिता ॥४० 

 तदाचायपद॑ तन्न जायते ब्राह्मणेडपि हि।.._ 

पिता माता तथाडड्चार्यात्नयो माया सदव हि ।॥।४१ 
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|... अल्जेषपिश्रोत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा । 
 दद्याद्विभवसारेण कर्माज्गञत्वेन दक्षिणाम्‌ ४२ 
धोडनन्तफर्ल लसेत्‌। 









१७४५२ लघ्वाश्वलायनस्मृति: । [ दशमो- 
वित्ते सति कृत कम निष्फलं स्याद्धनक्षयः । क्‍ 
धनिनो<य॑ निषेधः स्यादू श्रतहीनस्य चेव हि ॥४४ 
असमथों नमेत्सयोदत्वाउक्षतफलादिकम्‌ । 
विप्रेभ्योदक्षिणां दत्त्ता घृह्ीयादाशिषः स्वयम्‌ ।।४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिण: । 

 आसाय॑ न हि किचित्याज्नेत्यक कर्म चेव हि ॥७६ 
ब्रद्मचारिण एवात्र साय॑ संध्या विधीयते । 
. ब्रह्मचारी तत: कुर्यात्सायंसंब्यां यथाविधि ४७ 
अप्रिकाय तथा होम॑ तस्मिन्नमो विधीयते । हे 
नो चेत्स्याट्यूबबत्कुर्यादाचायः स्थण्डिकादिकम ।।४८ ; 
पूर्णपात्रनिधानान्तमनलूस्थापनादिकम्‌ | + 
निवपेन्माठ्तः भ्राप्तांस्तदुलान्सदसस्पते: । का 
सवितुगश्य ततस्तृष्णीमषीणां मन्त्रतः क्रमात्‌ ॥|४६ 
श्रपयित्बोदन कुर्यादाघारान्त हुनेदथ । 
सदसस्पतिमन्शेण गायत्र्यषिभ्य एव च ।।५० 
चर्वाहुतित्रयं दत्त्वा कुर्या स्विष्टकदादिकम । 
. ओोजयित्वा ह्विजान्वेद्समा प्तिरस्य चोत्तरे ॥४५९ क्‍ 
_ निर्विष्नेन तिवारं तु पिताउस्य त्रद्यवारिण.।.......... ४ 
. असेदसो त्रिराज् तु क्षारादिप्रतमाच रेत ॥४५२ ला 
प्रातःसंध्यासुपास्याग्निकाय कृत्वा परेहहनि। 
व्याह चा55चरेत्संध्यां ब्रद्ययज्ञादनन्तरम्‌ ॥।४३ हा 











ध््यायः |  उपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ |. १७२३ 
उपाकरणपयन्त सावित्रया ब्रह्ययज्ञकम्‌ । 
ततोउग्निमील इत्यादि जपेद्वंदान्स्वशक्तितः ॥५४ 
तुथद्विसे कुर्यान्मेधाजननक च हि। ु 
संध्यादिकं विधायाथ गच्छेत्पालाशसंनिधो ॥५५ 
कलशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चंव हि । 
पलाशं पूजयेत्तत्र बसन्‍्त च यथाविधि ॥॥५६ 





श्रद्धां मेधां च बे प्रज्ञा पूजयेच्छद्धयेत्यूचा । 
गन्धपुष्पाक्षतेश्रेब धृूपदीपादिभिस्तथा ।।५७ 
प्रदक्षिणात्रय॑ कुर्यादाचायः सुश्रव॑ पठन्‌ । 
निनयेज्जलधाराश्व सहैव त्रह्मतारिणा ॥५८ 
मेखलामजिन दण्ड बर्ल्ल यज्ञोपवीतकम्‌ | 
एकेक धारयेत्तत्र क्रमेणेवं व्यजेद्थ ॥५६ 
आचार्याय च ते दष्याद्वाससी ब्रह्मचायथ । 
नव॑ चेवात्र कोपीन धारयेत्पुनरेब हि ॥॥६० 
विप्रेभ्य: कलशान्दद्याद्‌ ग्रह्ीयादाशिषः शुभाः 
यथाचारं तथा कुर्यादेवकोत्थापन च हि ॥६१ 


इत्याश्वछायनस्छृतावपनयनप्रकरणम्‌ । 


न 














श्य्ट लघ्वाश्वछायनस्मृतिः | [ एकादशो-..._ | 


॥ एकाद्शोड्ध्यायः ॥॥ 
अथ महानाम्न्‍्यादिक्ितत्रयप्रकरणम । 


महानाम्नीत्रतं कुर्याट्ूर्णाब्दे चोत्तरायणे । 
शुक्कपक्षे शुभेउह्वि स्यादुपनायनवच्च हि ॥१ 
महात्र॒तं द्वितीये तु भवेत्तत्यूबबच्च हि। 
संपूण च ठृतीये5ब्दे तथा चोपनिषद्ब्रतम्‌ ॥२ 
मासे पूर्ण तथा कुर्यात्क्रमाचतदूबतत्रयम्‌ | 
कुर्यात्परिददाम्यात मस्यन्त' मुपनायनहोमवत््‌ ॥। ३ 
चर्वाहुतित्रय हुत्वा जुहुयात्तिछमिश्रितम्‌ । कह ले 
अनुप्रवचनीयोक्ता देवताश्व ततः स्वता: ॥४ 3 ल्‍ 
महानाम्नीभ्यः स्वाहेति सावित्र्या स्लानमिष्यते | ः 
महाब्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥५ 
वद्थादीनि तथाउन्यत्र दत्ता चाउषज्याहुतीरथ । 
. चर्वाहुतित्रय हुत्वा मौत्लीं दण्ड च घारयेत ।॥६ 
ततः स्विष्टकृत हुत्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ । 
...._ विदामघवनाथान्त/(?) इत्यारम्भे जपेद्थ ।।७ हा 
... नत्वा गुरुमथाउउद्त्यमीक्षयेद्त्रद्ममायंथ।.............. 
 उत्तवाउडचायमधीहीति भोजयेच्छक्तितो द्विजान ।।८ रब न्‍ 


इत्याश्वछायनस्मृतों महानाम्त्यादि्रितत्रय[प्रकरण|[म्‌॥......... 











धध्यायः | उपाकमप्रकरणवणनम्‌ |." १७२५ 





॥ द्वादशोडध्यायः ॥ 
अथोपाकमप्रकरणम । 


श्रवणे स्थादुपाकर्म हस्ते वा श्रावणस्य तु । 
नो चेड्भाद्रपदे वाउपि कुर्या व्छिष्यगरु: सह ॥९ 
द ग्रहदोषादुपाकम प्रथम न भवेद्यदि 
.. क्क्तकालेब्थ वाडःषाढे कुर्याच्छुरदि वाउपि वा ॥२ 
ँ 








अकाले नेव तत्कुर्यादुपाकर्म कंचन । 
अकृत्वा नोइहेत्कन्यां मोहाशब्रेत्पतितों भवेत्‌ ॥३ 
अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्ठहेत्‌ । 
नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सवंकमंबहिष्कृत: ।|४ 
स्नात्वा नित्यक्रियां कुर्या हषींश्रेव समचयेत्‌ । 
*हपाकर्मणि चोत्सगें गौतमादींश्व सप्त वे ॥५ 
आज्यसंस्कारपयेन्तमुपलेपादि पूर्ववत्‌ | 
सक्तंस्तेनाथ संकुर्यात्थालीस्थान्दधिसंयुतान्‌ ॥॥६ 
त्रिः प्रोह्ष्य स्थापयेत्स्थाढीं बहिष्याज्यस्य दक्षिणे | 
. कुर्यादग्निमलंकृत्य चश्लुष्यन्तं च पुवंबत्‌ ॥७ 
 खावितज्यादीन्द्शा5उज्येन जुहुयादाहुतीरथ । 
क्रेचियज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि॥ट 
उत्सग5प्येवमेव॑ स्याहुहुवृचानासयं विधि: 
 ततः स्विष्टकृतं हुत्वा द्धिसक्तुभिरेव च ॥|६ 








१७४६ 


: रूप्वाश्वलायनस्मृति: । [ द्वाबशो- 
प्राशयेद्धिसक्तंड् गुरु: शिष्यान्समाशयेत्‌ । 

दान॑ यज्ञोपवीतरय धारण च विधीयते ॥१० 
त्रद्मचारी च मोझ्लजीवद्धारयेदजिनादिकम्‌ | 
निषिच्याप: शरावे तु अभिमाजनमुच्यते ॥११३ 
प्रणवेन च वे सब कुयुस्ते दृभपाणय: । 
विधिनाइनेन तां ब्रूयादादाबों भुभुंवः स्वरोम्‌ ।।१२ 
त्रिवारं चव सावित्री पादमधम्रचं क्रमात्‌। 
अग्निमील इढं सूक्त वाचयेद्त्रह्मचारिणम्‌ ॥१३ 
क्रमेण संहितारण्य॑ ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 

याजुषं साम चाथबमद्भानि च यथाक्रमम्‌ ॥|१४ 


. अध्यापयित्वा रुद्रादिहोमशेष समापयेत्‌। 


ततश्वाभ्यासयेह्वदं स्वाध्याये ब्रह्मचारिणम्‌ ॥।१५४ 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तर च हि [९|। 
उपनीतोडभ्यसेह्वदं यथाश्रुत्युक्तमागंतः ॥१६ 
नियमेन च षण्मासमृग्वेदादिकमेव हि।।१७ 


6 


इत्याश्वछायनस्मृताबुपाक्म प्रकरण [म्‌ | 








ध्ध्यायः ] उत्सअनप्रकरणव्णनमू।....... १७२७ 


॥ त्रयोदशोडध्यायः || 
€ 
अथोत्सजनप्रकरणम्‌ । 


उत्सगं च ह्विजः कुर्यात्षण्मास इदमादितः । 
दा्याथ (दीर्घाथ) च हित॑ चेतद्धीतानां च छुन्द्साम्‌।॥१ 
पुष्पे चबोपलेपादि ऋत्वा चोत्पवनावधि | 
संस्कृत्य सक्तवच्चान्न॑ चल्कुष्यन्तं च पूवेबत्‌ ॥२ 
सप्त चा5उज्याहुतीहु त्वा सक्त॒स्थाने हुनेचचरुम । 
हुत्वा स्विष्क्ृतं चेब अभिघाये यथाविधि ॥३ 
कर्मोत्सग भवेत्सबमुपाकरणवच्च हि। 
प्रतिवष ह्विजः कार्य प्राशनं माजन बिना ॥४ 
तपयेहवताः सर्वाः साविज्यादि य(दीय)थाक्रमम्‌ । 
अन्न चवापि स्वे5पि ब्रह्मयज्ञाज़-देवता: ।॥॥४ 
जुहयाद्द्रभागादीन्होमशेष॑ समापयेत्‌ । 
विशेष॑ चा55हुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ॥।६ 
डपाकमणि चोत्सर्ग पुनश्चापि यथाविधि । 
नेट्क तपणं क्ृत्वा त्रह्ययज्ञपुरःसरम्‌ ।|७ 
इत्याश्वछायनस्मृतावुत्सजन[प्रकरण]म्‌ । 











१७२८ 


छष्वाश्वछायनह्मृतिः । [ चतुदंशो- 
॥ चतुदंशोउ्ध्यायः ॥ 
अथ गोदानादिलत्रयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
गोदान षोडशे वष कुर्यात्तदुदगायने । 
केचिद्विवाहकाले च शुभ मासि वदन्ति हि ॥१ 
कृत्वाउउभ्युदयिक श्राद्धमुपलेपेन प्वबत्‌ । 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिक च हि।॥२ 


चौलोक्ताज्याहुतीहु व्वा चौलवच्छमश्रुवापनम्‌ | 
खापयेद्वाससी द्याद्य॒ुवं वद्धाणि मन्त्रतः ॥३ 


अश्जन कुण्डलादी नि दण्डान्तानि च धारयेत्‌। 
आयुष्यमिति वे सूक्त पठन्गच्छेच्छिवालयम्‌ ॥|४ 
पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिध च ताम्‌ | 
स्मृतभित्यादिकान्मन्त्रा् पित्वा प्रक्षिपेत््तवय मम ।।५ 


 कृत्वा तु स्लातकः पश्येत्समावतनक भवेत्‌। 


.. शा पादो नमर्कु्यादुगुरोदस्वेति तत्फलम। 


.. तत: स्विश्टकृत कृत्वा 


ममाने पत्युच हुत्वा समिधगश्चध दश स्वयः कम | ु 0 






का | होमशेष॑ समापयेत्‌। 
.... लगेदाज्ञां विवाहाथ गुरुनिमृच्य मेखलाम्‌ ।।८ 











अध्याय: ] विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । . १७र६ 





॥॥ अथ पश्चद्शो5ध्यायः ।। 
अथ बविवाहप्रकरणम्‌ | 


सर्वेषासाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तम: । 
तमेवा5उश्नित्य जीवन्ति सर्वे चेवाउउश्रमा इह ॥१ 
कुछजां सुसुखी स्वा(स्वगड्री सुवासां च मनोहरम्‌ | 
सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेदूवुघः ॥२ 
स्लातकाय सुशीलाय कुकोत्ममवाय च।.. 
दरद्याढ्वेद्विदे कन्यामुचिताय बराय च ॥३ 
आचाये: स्लातकादीनां मधुपर्काचन चरेत्‌ । 
स्वगृह्योक्ततिधानेन विवाहे च महामखे॥8 
मधुना5उज्येन वा युक्त मधुपर्काभिर्ध दधि। 
दृष्ियछाभे पयो ग्राह्म॑ मध्वलामे तु वे गुडः ॥४ 
निद्ध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेष्टयेद्िष्टरेणेव मधुपक तदुच्यते ॥६ 
ब्राणानायम्य संकल्प्य विष्टराद्यचन भवेत्‌ | 
. त्रिस्ित्र यादहं वष्मे मन्डोणानेन विष्टरम्‌ ॥७ 
पाद्यमध्य तथा दत्त्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ | _ 
चाम्नतोपस्तरंणमसीति मन्त्रतः॥८ 
ेति निरीक्षयेत्‌। 















१५७३० 


लघ्वाश्वकायनस्मृतिः | [ पश्चद्शो- 


तद्वेक्ष्य करे सब्ये धृत्वा मन्त्र जपेन्मधु । 
अक्कुष्ठानामिकाभ्यां त्रिस्तदेवाउडलोडयेद्रः ॥॥१० 
मधुपक क्षिपेत्किचिद्वसवस्वेति पूव॑तः । 

भूतेभ्यस्त्वो व्क्षिपेन्त्रिस्तं निदृध्याद्वि भाजनम्‌ ॥।११ 
कर्ताउडदाय सकृद्धस्ते मधुपक वरस्य च । 
जपेद्थविराजो<थ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ १२ 

पूव॑बच्च विधान स्यान्सन्‍्त्रोउन्यः प्राशने भवेत्‌ | 

उक्त सूत्रे विजानीयात्ततीये प्राशने तथा ॥१३ 


_उत्तराचमन पीस्वा सत्यमित्युदक पिबंत्‌। 


हद्विराचम्योत्सजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वरः ||२४ 
ततः कर्ताइचयेदेन गन्धपुष्पाक्षतादिभि:। 

बराय वाससी दद्यादुपवीतादिक च हि ॥१५ 
वरयेश्वतुरों विप्रान्क्ल्यकावरणाय च । 
कन्यासमीपमागल्य विप्रगोत्रपुरःसरम ।॥।१६ 

नाम त्रयुवेरस्याथ प्रपितामहपूवंकम्‌। 
प्रपौन्नपौन्रपुत्रेषु चतुथ्यन्तं वराय च ॥१७ 


हा गोत्रे चवाथ संबन्धे षष्ठी स्याहरकन्ययो: । 


ह् .. श्राबयेयु: प्रसुग्मन्‍्तासूक्त कन्यां के नि तू 








हि 
0 


धू्यायः!.. विवाहविधिवर्णनम। ; १७३१ 





परस्परमुख पश्यन्मुह्रत चाक्षतान्श्षिपेत्‌ 
 बरमूध्नीति कन्या55दो कन्यामूध्नि वरस्तथा ॥२१ 
गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा ऋूष्च वा इदम्‌ । 
क्षिपेयुस्ते क्षतान्विप्रा: शिरसोरुभयोरपि ॥२२ 
तिष्ठेत्रयडमुखी कंन्या प्राक्मुखः स्याहरस्तथा । 
मन्त्रेणानक्षराश्ेव भवेत्स्यानविपययः ।।२३ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्पूवबच्चेच कन्यका । 

श्रियो मे कन्यका त्रुय.्नजाय स्याहरस्तथा ॥२४ 
त्रिवारमेव॑ कत्वा तु कन्यां दयात्ततः पिता । क्‍ 
शिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके सहषयः ॥॥२१ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रददेद्वि(वि)ष्णुरूपिणे । 
तुम्य चोदकपूर्वा तां पितणां तारणाय च ॥।२६ 

वरगोत्र समचाय कन्यायाश्रव पृवंबत्‌। 

एवा धर्माथकामेषु न व्याज्या स्वीकृता हातः ।॥२७ 
दाता वदेदिमं मन्त्र कन्या तारयतु स्वयम। 





इह्ापि पृववलकुर्यादक्षतारोपर्ण सकृत्‌ । 
यज्ञो मे कन्यकामन्त्र: पशवों मे वरस्थ च ॥२६ 
.._ ईशानकोणतः सूत्रे वेश्येत्पन्बधा तयो;।... 
 छ परि व्वेत्यादि भिम॑न्त्रः कर्यात्तन् चतुगणम्‌ ।।३० 2 
| _ रक्षाथ द्क्षिणे हस्ते बध्नीयात्क क््णे तयोः । 
. विश्वेत्ता साविक [तितिबपुंस; कन्यायारू बी मंतर 
१०६ क्‍ 











१७३२ ह लुष्वाश्वठायनस्मृति: | द [ पश्चदशो- 


कन्याय वासंसी दद्याद्युवमित्यनया वरः | 
तयोरुभे ते बध्नीयान्नीललोहितमित्यचा !।३२ 
बध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्र सणिसमन्वितम्‌। 
माद्जल्यतन्तुनाइनेन मन्जेण स्यात्सदा सती ॥३३ 
पुण्याहं स्वस्ति वृद्धि च त्रिद्धि्न॑याहरस्य च । 
अनाधृष्टमुभो मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ॥३४ 
नमस्कर्यात्ततों गोरीं सदा मड्जछदायिनीम। 
तेन सा निम्ा छोके भवेत्सोभाग्यदायिनी ॥३४ 
दंपती तु ब्रजेयातां होमाथ चब वेदिकाम्‌ । 
वरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवेशयेत्‌ ॥३ ६ 
 आधघारान्त ततः कर्यादुपलेपादि पर्ववत्‌ । 
ऋविधिना कम सवे कर्यात्त चंव हि ।।३७ 
तिस्रोड्त्रत्वभयमा प्रजापते । 
ज्याहुतीरेवं हद के पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 











० 


ख़िलि तस्या: प्रयित्वाइमिघारयेत्‌ ॥३६ 
प्रद्नलीन्पुरयेद्धुत्वा छाजान्ब॒ध्वा विवाहिके | 

..._ विछिन्नवहिसंधाने पतिर्छ्लाजान्द्रिरा पेत त् 

.._ हुत्वा छाजजास्तथा होम हुत्वा कुर्यात्म 
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धध्यायः १७३३ 





अभ्यात्म॑ जुहुयायात्तुष्णीमिति यज्ञविदां मतम्‌ ॥४३ 
यदि वद्धे शिखे स्‍्यातां कन्यकावरयोरपि । 

रा प्रत्यर्च च शिखे बद्ध्वा तृष्णी वरस्य मोचयेत्‌ ॥४४ 
इष इत्याद्भिमन्जैरीशान्यां चालयेद्रधूम्‌ । 
गत्वा पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते ॥४४ 
कुम्भस्य सलिलं सिच्चेदुभयो: शिरसोः स्वयम्‌ । 
सौभाग्यजननीं देवीं स्मृत्वा दाक्षाय्णीं शिवाम्‌॥४६ 

. ततः स्विष्टकृ॒दादि स्याद्धोमशेष॑ समापयेत्‌ । 
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१७३४४... रप्वाश्वलायनस्पृति।।. [पघध्यदशो- 
वध्वा सह गृह गच्छंदादायाम्ि तमग्रतः । 
सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूर्ढा प्रवेशयेत्‌ ॥६१९ 
प्रतिष्ठाप्यानल कुर्याच्चश्लुष्यन्त च पूतंबत्‌ । 
क्षम्मिश्व॒ जुहुयादाज्यमान: प्रजा चतसभिः ।।५२ 
समझन्त्वेतया प्राश्य दृधि तस्य प्रयच्छति । 
अनक्ति हृदये तस्या दृध्नाउलाभे घृत॑ च तत्‌ ॥४३ 
मन्त्रछोपादि होमान्त कृत्वा स्विष्टक्दादिकम । 
हुत्वा व्याह्ृतिभिश्चात्र पत्नों वामे समानयेत्‌ ॥५४ 
नवोढामानयेत्पत्नीं वार वाम॑ त इत्यचा ।... 
बाममथ्ेेत्यचा चंके ततः पूर्णमसीति च ॥५५ 
यदि कालवशात्कत प्रथर्घोमहयं न चेत्‌। 
हयमप्येककाले वा कतेव्यं कम केचन ।।५६ 
कुम्भस्य जलसिक्तान्तं कृत्वा सब तदादित:। 

प्रत्युच जुहुयादाज्यमानः प्रजां चतसमि: ॥४७ 
 समझन्त्विति चा55रभ्य स्वपूंबदाचरेत्‌। 

. स्वस्थानीयवधू वामे पूर्णमस्याद्क चरेत्‌ ४५८ 
राजावहनि वा दान॑ कन्याया: स्वीकृत यदा 
 तदानीमेब होमः स्थाहद्विवाहस्य च सिद्धये ॥४५६ 
_यावत्सप्तपदीमध्ये विवाहो नव सिध्यत्ति। 





ध्यायः].. विवाहविधिवर्णनम्‌। १७३५ 
निद्यहोमे तु कालः स्याद्रात्रो नाडीनवात्मकः । 
द्विगुण: स्यादिवाहे तु प्रवदन्ति महषयः ॥।६२ 
दंपती नियमेनव त्रद्मचयत्रतेन तु। 
वेबाहिकगृहे तो च निवसेतां चतुर्दिनम ॥६३ 

६ चतुर्थी (थ)त्रिदिव(न)सस्‍्यान्ते यामे वा चेव दंपती | 
उमामहे श्वरौ नत्वा वंशदानं प्रदापयेत्‌ ।६४ 
भोजन शयन स्तान तथकन्नोपवेशनम । 
गृहप्रवेशपयन्त दंपत्योमनयों विदुः ।।६५ 
वध्वा सह वरो गच्छेत््वगृहं पञ्चमे दिने । 
गृह्योक्तवरिधिना चेव देशधर्मेण बाउपि च ॥६६ 
नान्दीश्राद्ध' द्विज: कुर्यात्ययस्तिवाचनपूवकम्‌ । 
गृहप्रवेशमारभ्य पितयंपि च जीवति ।।६७ 
स जीवंत्पितृको नान्दीश्राद्ध चेत्कुरुते द्विजः 
पितुश्येव पितणां तु प्रवदन्ति महषयः ।।६८ 
प्रथमोद्ाहपयन्तं पुत्रस्येव क्रियासु च | 
नान्दीश्राद्ध पिता कुर्यादत ऊध्वे सुतः स्वयम्‌ ॥६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा देवे पित्ये चाष्टाद्श स्पता:।.|* 
नान्दीश्राद्ध वदन्‍्त्येके मुनयः पथ्च बाउपि च |[७० 

विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा । 

अन्वाधाने शत विप्रान्भोजयेदक्षिणान्वितान्‌ ।।७१ 
विवाहोत्सवयश्षेषु देवे पिश्ये च कर्मणि | 
प्रारब्चे सूतक नास्ति प्रवद्न्ति महषयः ।।७२ 





१७३३६ . हृध्वाश्वडायनस्पृतिः । [पश्चद्शो- 


प्रारम्भकर्मणश्रेव क्रियाप्रारम्भकस्य च | 
क्रियावसानपयनत न तस्याउडशौचमिष्यते ।।७३ 
प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयो: । 
नान्दीश्राद्ध विवाहादो श्राद्ध पाकपरिक्रिया ॥७छ 
नान्‍्दीश्राद्ध कते चेव विवाहे चोत्सवादिषु। 
न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम्‌ ॥७५४ 
अपसब्य स्वधाश्राद्ध नदीस्नानं शवेक्षणम्‌ | 
वजयेत्तपंणं चेब देवकोत्थापनावधि ।।७६ 
नान्‍्दीश्राद्ध कते मोहाच्छाद्ध प्रद्याव्दिकादिकम। 
सपिण्ड: कुछते यश्रेद्पस्ृत्यु- ब्रजेद्श वम्‌ ॥७७ 
अछामभे सुमुहूतस्य विध्न' यः कुछते यदि | 
स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुमं कचित्‌ ॥७८ 
 विध्नमाचरते यस्तु यज्ञस्योद्राहकस्य च । 
. यात्रायाश्चव धमेस्य स याति नरक॑ भर बम्‌ ७६ 
.._ डढ़ाया दुहितुग्ान्न नाद्याद्विप्र:ः कथंचन । 
 अज्ञा गीत नरक प्रतिपद्यंते ।८० 








धयायः].. पल्नीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३७. 
| ॥ षोडशो5ध्याय: ॥ 
श अथ पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ । 


संस्काय: पुरुषो वाउपि स्त्री वा दक्षिणतों भवेतू। 
संस्कारकस्तु सर्वत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा ॥१ 
: धमंकार्योषु सवंषु ब्रतोद्यापनशान्तिषु । 
वामे स्त्री दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथब च ॥२ 
मार्जने चामिषके च कन्यापुत्रविवाहके । 
आशीव॑चनकांछे च पत्नी स्यादुत्तरे सदा ॥३ 
.... विच्छिन्नवहिसंघाने कन्यादाने वराचने । 
नवोढा प्रवेशे पल्नी दक्षिणे स्वयमुत्तरे ॥४ कक 
आरभ्या5उघानक कम यावन्मौद्धीनिबन्धनमू |... 
हो कर्ता स्थादुत्तरे तावत्पत्ली पुत्रस्य दक्षिण ॥५ 
पन्नीं विना न तत्कुर्यात्संस्कारं कम यच्छिशो: । 
पत्न्‍यां चब तु जीबन्त्यां 











(छ३डेट...... रुध्वाश्वडायनस्वृतिः । [ अष्टादशौ- 


पिता यरय मृतश्चेत्याद्धिकारी पितामह:। 
. तद॒भावै तु वे आता पिठव्यों गोन्रजो गुरु: ॥|२ 
ग्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्रापि व तथा । 
सपत्नीको वाइपत्नीकः सोडधिकारी भवेदिह ।|३ 
. संस्कायस्य च बे यस्य यदि माता विपयद्यले । 
: पत्नीं बिनेति नियमः सह्िश्चेबात्र नोच्यते ॥४ 
_गृहृस्थो बरद्माचारी वा योषधिकारी स एवं हि। 
.. संरकुर्यादथ वा (तत्रोब्राह्मणो ब्रद्मस॑ंभवम्‌ |।४६ 


इत्याश्वुछायनस्मृताधिकारिनियम[्रकरण|म्‌ | 


_॥ श्रष्टाइशोड्ध्यायः 4. 
अथ नानदीश्राद्ध पिठृप्रकरणम्‌ | 
.. अथ नान्‍्दीश्राद्धपूर्वकर्कर्माण्याह । 

.. आधाने पुंसि सीसन्ते जातनामनि निष्क्रमे । 
. अश्नप्राशनके चौले तथा चबोपनायने ॥।१ 
ततश्चब महानाम्नि तथब च महागत्रते । 

 अथोपनिषद्गोदाने समावतनकेषु च ॥|२ 





ध्यायः विवाहहीमौपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३३ 
अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्‍्दीश्राद्ध महषयः।...... 
यागे च प्रथमे वेदस्वीकारे च॑ महामख ॥॥४ 
द माठ्वर्गोंदित: कुर्या स्पितुर्मातामहस्य च । 

नवेते पितरो बृद्धिश्राद्ध सद्डिरुदीरितम्‌॥५ 
कन्यादाने च बृद्धों च प्रपितामहपूवंकम्‌ । 

नाम संकीततयेदिद्वांस्तच्ावरोहणं(ण)क्रमात्‌ ६ 

इति नान्दीश्राद्ध पितरः [विप्रकरणम | । 











अथ विवाहहोमोपरिवरज्यैग्रकरणम्‌। 


नान्दीक्राद्ध कृते यावदबकोस्थापन भवेत्‌। 
........ ब्रद्ययज्ञश्व वे श्राद्ध वेदाष्ययनमेव च ॥१ 
. शवेक्षणं स्वधाकारं श्मश्रुकेशनिक्षल्तनम्‌ 
सीमातिक्रमणं चेब श्राद्धभोजनमेब च ॥२. 








१७४० ...._ रूष्वाश्वढायनस्मृतिः । ... विशो- 


मातापित्रोम्न ताहे च गयाश्राद्ध महालये | 
द्यात्पिण्डान्कृतोद्माहः श्राद्ध ष्वन्येषु वजयेतू ॥५ 


नान्‍्दीश्राद्ध इते विप्रस्तथाचव तु पेठके ! 
प्रेतम्पिण्डे प्रदत्ते तु नेव कुर्यादुपोषणम्‌ ॥६ 


इति विवाहहोमोपरिवज्य [प्रकरण |म | 


# # & # क॑ ७ # ४७ #& 


॥ अथ विशोष्ध्याय:ः ।। 


अथ प्रेतकमंविधिप्रकरणम्‌ 





प्रेतकर्मोरसः पुत्रः पिन्नो: कुर्याद्यधाविधि । 


तद्भावेदधिकारी स्यात्सपिण्डोबाध्न्यगोतन्रजः ।॥।९ 

यास्‍्ये चब तु विपग्रस्यः शिरः कझृत्वा म्रतस्य च | 

प्राच्यां बाउथ दहेदेष विधिः स्याद्बहबृचचस्य तु ।॥। 
॥ ४ ह ! मर ५ ४ 





ध्थाय:].... प्रेतकमविधिवर्णनम्‌ । १७४९ 
स्वगोत्रो वाउन्यगोत्रों वा यदि सत्री यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेष्हनि यो दद्यात्स दशाह समापयेत्‌ |।६ 
अपुत्रश्नेन्मतस्ये(थे)वं विधिरुक्तो महषयः । 
दाह पुत्रवतः कुर्याय्पुत्र: स्या(त्रश्चे)त्संनिधो भवेत्‌ ॥७ ड 
पुत्न॑ विनाउमिदोउन्यश्चेद्सगोत्रो यदा भवेत्‌। 
कर्याहशाहमाशौ् स चापि हि सपिण्डबत्‌ू ८... 
पुत्नाभावेडग्निदः कुर्यास्सकल प्रतकर्म च । 
तस्मापुत्रवतोन्यश्चेद्विना दाहाग्निसंचयम्‌ ॥।६ 

' अस्थिसंचयनादव ग्ज्येष्ठश्वेरागतः सुतः । 
वासो ध्रृत्वाउ5द्तिः कम छ्येष्ठः कर्याय्धाविधि ॥१० 
अख्संचयनादृध्व ज्येध्ृश्वंबा55तगतो5पि चेतू । 
कुर्या दग्निप्रद्‌ः पुत्रो दशाहान्त॑ स कम च ॥११ 
संस्क्ृतस्यानुमन्त्रेण येन केनापि चेब हि 
संस्कुर्यान्च पुनः प्रेत तिलाल्लॉजा[झ्िल्या|[दिक चरेतू ॥१२ 
नवश्राद्धानि वे पथ्च विषमाहेषु पश्चसु । 
दशाहाभ्यन्तरे कूर्युबहब्चाश्चेब याजुषाः ।।१३ 
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हष्छर लष्वांध्वछायनस्मृतिः । विशो- 
नेव तत्र शवोत्पत्तिदेभग्रन्थिविधीयते । 
तस्यामेवाझलि दद्याइशाहाल्तं यथाविधि ॥१७ 
दग्धस्य बिधिना चान्तदशाहानि कृतानि चेत्‌। 
प्रेतकर्माण्यथ कस्मिन्कर्यात्सर्वाणि वे दिने ।।१८ 
समाप्य तु दशाहान्त सकल प्रेतकम च। _ 
अपरेशस्ततः कुर्यात्वोडशं च सपिण्डनम्‌ ॥१६ 
पुत्र: पौत्र: प्रपौन्रः ख्री श्राता तज्जात दत्तक: | 
प्रेतकाय 5धिकारी स्यात्यूर्वाभावेडथ गोत्रज:॥२०. 
कृत्वाउउदो वपन ख्वार्न शुद्धाम्बरधरः शुचिः । 
धृत्वा चेबाउडद्क[मं]|बासः प्रेतकाय समाचरेत्‌ २१ 
प्रेतकम ट्विजः कुर्याद्गोत्रनामपुरःसरम्‌ | 
_ बहवृचो विधिनाउनेन तत्तन्मओेण चेब हि ॥२२ 
मौज्जीबन्धनकाले च ब्रताचरणकंमंसु । 
यज्ञे च मरणे पित्रोगयायां क्षौरमिष्यते ॥२३ 
सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मन्नि वे तथा। 
स्ान॑ नेमित्तिकं शर्त प्रवदन्ति महषयः ॥२४ 
सपिण्डमरणे स्लायादुदक्था च प्रसूतिकाम्‌। 
_ इत्युक्तो मुनिभिश्चेव सर्ववर्णष्बय बिघिः ॥२५ 
कस्यापि मुक्ति: प्रेतत्वाद्वृषोत्संग बिना न हि 
..._ स्त्रीणां चब वृषोत्समें कुर्यादेकादशे5हनि ॥२६ 
.... वृषोत्सग विना प्रेतः पिशाचल्वान्न मुच्यते । 
... पुमांश्राप्यथ वा नारी विधवा सथवाडपि वा ॥२ ७ 








 धध्यायः ] प्रेतकमविधिवर्णनम्‌ | . एड३ 
_एकोदिष्टविधानेन कुर्याच्छाद्धानि षोडश । क्‍ 
ततोरुद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथेव च ॥२८ 
धर्माख्य॑ चेव षटत्रिशच्छाद्धान्येकादशेडहनि । 
कर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डनम्‌ |।६६ 
यावन्न क्रियते पित्रोदहादि प्रेतकम च 
संध्यामात्रं विना कम नान्यस्कुर्यात्कदाचन ।॥।|३० 
उध्वमेतदशाहाओ्वेत्पितु: स्थाहहन॑ यदि । 
दहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌ ॥३१ 
बिना पुत्रवतोउन्येषामाशौचं त्रिदिनं भवेत्‌ । 
प्राग्ल्यादीनां तु नेव स्यात्कतृः स्थादूआहिणो5पि च । 
पितृत्व॑ च प्रयातस्य श्रुयते मरणं पितुः । 
श्रवणादिद्शाह स्यथादाशोचं मुनयो विदुः ॥।३३ 
सपिण्डीकरणं पित्रोभ॑वेत्काछान्तरेडपि चेत्‌। 
अतीतान्यपि वे कर्यान्मासिकानि यथाविधि ॥३४ 
कालप्राप्तानि चान्यानि कुर्यात््रथमवत्सरे । 
न कयाह्वत्सरादुध्व प्रवदुन्ति महरषयः ।।३५ 
प्रपितामहपयेन्तं प्रेतस्येब सुतादयः 
_ सपिण्डीकरणं कुयुस्तदृध्व न हि सर्वेथा ॥३६ 
पेण्डनं कर्यात्त्रिभिः पितामदहादिभिः। 
हि भवेच्छ ते मनीषिण:॥७छ.. 











अपन ब्पदगए 
अकमबा- 





१७४४ . लष्वाश्वलायनस्मृति:। _[ विशो- 


'पिण्डौ दच्त्वा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च । 
ततस्तु तपितुश्चक भ्रतस्यक विधीयते ॥३६ 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकैमापि सपिण्डने | 
पितृत्वमश्नुते प्रेत इति धर्मों व्यवस्थितः ।॥४० 
पितामहस्तथा वाइपि विद्यते प्रपितामहः । 

द तृतीयस्येव ते देयाखय: पिण्डा: सपिण्डने ॥४ १ 

: प्रेतश्व॒ पितरश्चेब विद्यन्तेडपि त्रयो यदि। 
षोडशश्राद्धपयनत कयात्सव यथाबिधि ॥४२ 
पित॒णां मध्य एकश्चेन्म्रियते चेत्सपिण्डनम्‌ [९] । 
सह कुयात्तदा5्ने(न्ये)न नान्‍्यथा मुनयो विंदु 
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ध्ध्याय:ः ..ग्रेतकमंविधिव ्णनम्‌ नम... १७४४ 


पितुः पुणेण चकेन पिण्डसंयोजने कृते । 

पुन; संयोजन तस्य न कुयाद्दूरग: सुतः ५० 
न केन विना पुत्र प्रेतकम कृत यदि । 

पुत्र: कुयात्पुनः सर्व बिना दाहस्थिसंचयम्‌ ॥५९ 

चाण्डालेन हतो विप्र: षडब्देनेव शुध्यति । 

यदि तेन शर्ं स्पृष्ट तद्धनेब शुध्यति ॥४२ 

शवं चेव सृशेच्छद्रों यदि चापि प्रमादतः । 

आप्नुयाच्छुद्धिमब्देन वहर्मान्रिब्द्येण च ॥५३ 




















१७ दे. .._ रष्चाश्वडायनस्मृति:। .. [बिंशो- 


प्रायश्रित्तविधिनोक्तो यत्र स्याद्गृह्यकमंणि । 
चतुग्ृहीतेनाउउज्येन होमव्याहतिभिश्व हि ।।६१ 
दर्शमारभ्य शुक्ले स्यान्मृतश्नोपासनाहुती: । 
. चतुप्च॒तुस्तिलः सद्यो जुहुयात्तद्दिनावधि ॥॥६२ . 
कष्णे मुताहमारभ्य दशावधि तदाहुतीः। . 
: हुत्वा स्यात्यूवेबत्कता दहेदौपासनाप़निना ।।६३ 
निधन च सहास्मेन दंपट्योगदयोश्व हि। 
वासनाग्निशिलाचित्तिचतुश्चेकेन मन्‍्द्रणम्‌ [?] ४ 
तिलोदक तथा पिण्डान्नवश्राद्ध प्रथक्प्रथक्‌ । 
_अस्थिशु ्विव् पोत्सग एक एवं भवेद्द्यो: ॥६५ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम 
क्‍ एकस्मिन्नेव काले तु तयो; काय| पृथक्पृथक है है. 
भर्त्ना सह सृता नारी सह तेन सपिण्डनम । 
ढ्विधा कृत्वा त्रिधा चक॑ द्वितीय च त्रिधा तथा ॥६७ 
भागांखीन्प्रथमे पिण्डे पितणां सह योजयेत । 
संयोजयेततथा भागान्मातृपिण्डः सहान्तरान्‌ ।।६८ 
.. संपिण्डीकरणादुध्व क्रमात्पित्रादयख्रयः 
.......  मात्रादयस्तथा तिस्रः श्राद्धकमसु चव हि ॥६६ 
.. सहानुमतयोः पित्रो: श्राद्ध चव क्षयाहके 
शाकपाकादिक चाजन्न॑ तयो: कुर्याठ्थक्यूथक्‌ ७० 





ध्यायः | प्रेतकमविधिवर्णनम्‌ ।  , १७४७ 


एकमेव!भवेदत्र प्रायश्रित्तं तिलोदकम्‌ | 
एकस्मिन्नेव काले तु द्विज: स्तुतिप्रदक्षिणम्‌ ।७२ 
विश्वदेवादिक सवमचयन्तु प्रथकयूथक।.. 
पितुरादौ ततो मातुः कुर्यात्संकल्पपूर्वकम्‌ ॥७३ 
अमा चाप्यष्टकापे(प)क्षमनुक्रान्तियुगादय: । 
वेधृतिश्व व्यतीपात: श्राद्धकाला: प्रकी तिताः ॥७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमन च हि। 
नवधान्यफलोत्पत्तिरन्यश्वाल्भ्ययोगता ।।७५४ 
नैमित्तिका इसे प्रोक्ता: श्राद्धकाछा महषिभि: | 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध स याति परमाँ गतिम्‌ ॥७६ 
महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (थंषु) चेब द्वि । 
श्राद्ध विधीयते तथ् नेमित्तिकमुदाहतम्‌ ।।७७ 
पुत्रवर्गादिका मे शिस्तत्तत्काले विधीयते। ._ 
पञम्यां प्रोष्ठपद्मादि व्षतों चब वार्षिकम ॥७८ 
नित्य नेमित्तिकं काम्य॑ यत्र कामप्रचोदितम | 
सूतके मृतके चेव नेव कुर्यात्कथंचन ।।७६ 

सूतक॑ सृतक॑ चेव पुत्नादीनां च संनिधो | 

त्रिदिन पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुबतते ॥८० 
प्तितस्तु न जानीयादितरेषां महषिणाम्‌ । 








.. सदा चंवाउत्मनिष्ठस्य नाशोच 





- रृष्वाश्वलानस्मृतिः । | विशो- 


* | व्य्‌ # . 
सप्तमः स्यात्सख्य चंब तत्सापिड्य बुध: स्मृतम । 


सापिण्व्य' चो(सो)दर्क चेव सगोत्र तश्च वे क्रमात्‌ ।।८३ 
'एकक सप्रर्क चक॑ सापिण्ड्यकमुदाह्मतम ।।८४७ 


सपिण्डानां तथाइशौचं संनिधो स्याद्यथोदितम । 

दूरतस्थाद्विजानीयाइशकालान्तरादपि ।।८५४ 

मासत्रये त्रिरात्र स्यात्वण्मास पक्षिणी भवेत्‌ | 
मिध्व 

अहस्तु नवमादर्वागृध्व स्ानेन शुध्यति ॥॥८६ 

पवतश्व (ये) महानया व्यवधानं भवेद्यदि । 

त्रिशब्योजनदूर वा सद्यः स्नानेन शुध्यंति ॥॥८७ 


यंत्र वाउपि श्रुत॑ पिन्नोमरणं दूरतोड्थ वा । 


भवेदशाहमाशौच्च पुत्राणामेव निश्चितम ।।८८ 
संनिधो सोदकाशौचं भवेन्न स्याद्संनिधो । 
अतश्वानुपनीतस्य मृत (ता) शौच न हि कचित्‌ ॥८६ 


दीक्षितश्वा (स्या)55हिता प्रिएने)श्व॒ स्वाध्यायनिरतस्थ च । 


वृतस्या55मिन्त्रतस्येह नाशोच॑ विद्यते कचित्‌ ॥६० 


संप्रक्षाल्तिपादस्य श्राद्ध विश्रस्य चेब हि । 
_गृह्माज॒ब्रजपयन्त न तस्याशौचमिष्यति(ते) ॥६१ 


बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (द) च। 
द्यते कचित्‌ ॥६२ 





इत्याश्वलायनस्मृतो प्रेतकमविधिप्रकरणम्‌ । 


ब्ण्यायः | छोके निन्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४६ 
॥ एकविशोष्ध्यायः ॥ 


अथ छोके निन्द्यप्रकरणम्‌ | 





क्रियाही नस्य मूखेस्य पराधीनसस्‍्य नित्यशः । 
नीचसेवारतस्येतरत (व॑ स) दाउशोच॑ तद़ोच्यते ॥१ 
सदाचारपरिश्रष्टो विश्रस्ये (।बें, व भवेयदि | 

कर्मश्रष्ट: स विज्ञेयो निन्यकमरतः सदा ॥२ 

माहिषेयश्व वेकुण्ठो वृषलेयश्व गोलकः । 

निन्याश्र ते हि लोके स्युः कं जातीस्तदो(तिरथो)च्यते ॥३ 
_महिषी सोच्यते भार्या भगेनाज॑ति या घनम्‌। । 
तसयां यो जायते पुत्रो माहिषेयः सुतः स्मृतः ४ द ' 
रजस्वला च या कन्या यदि स्यादविवाहिता । 
वृषठी वाष॑छेय: स्याज्जातस्तस्यां स्थ (स) चब हि ।॥।५ 
विवाहितामसंयोगां मोहाश्रेदुद्हेदू द्विजः 
भूयन्तीमुद्श्नतीं चाशमिगोमयेनामुलेपयेत्‌ (९) ॥।६ 


सूत्रमशंवरादीनि परिहृत्याभिषेचयेत्‌ 














 श्राद्यस्तोम॑ जपेद्न्य: प्रायश्रित्तपुरःसरम्‌ 





लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ एकरविशो- 


ऊध्व चेत्पतिसंयोगो जायते तां परिव्यजेत्‌ । 
संतानश्चेड्रवेत्तध्यां निन्‍च स्यात्पतितः पति: ॥| 
अज्ञातश्व द्विजो यस्तु विधवामुद्दहेयदि । 
परित्यज्य च वे तां च प्रायश्वित्त समाचरेत्‌ ॥११ 
अब्दमेक॑ विधायाउदाववकीण[णि] ब्रत॑ चरेत्‌ । 


चुत्नश्वेज्ञायते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥५२ 


विघवाया: सुतस्यं(श्वं|व गोलकः कुण्ड इयथ । 
त्रयश्चेव हि निन्या:ः स्युः सर्वधर्मवहिष्कृता: ॥१३ 
संस्कार्य [यों]विधिवच्ोक्तंक्तो;मुनिभि: कुण्डगोलको । 
युगान्तरे सम [धर्म] स्यात्कछो निन्‍्ध इतिस्मृतः ॥१४ 
परिव(वि)च्त्या सुब्; कुण्डो व्यभिचारसमुद्भधबः । 
गोलको विधवां च निषिद्धः स्यात्कछौ स्वृत: ॥१५ 
वाषलेयश्र वे कुण्डो गोलकः शूद्रयोनिज: । 

सज्जश्वापि हि निन्‍य: स्पुर्माहिषयश्व विप्र॒जः ॥१६ 
एमिः सह वसेदेषां याजन कुहतेड्थ वा । 


वित्तमेषां द्विजो यरतु भुहक्ते सोडपि हिं तत्समः ॥१७ 


एतेषां याजन यंस्तु ब्राह्मण: कुरुते यदि । 


. स॒ याति नरक॑ घोर यावदिन्द्राश्वतुद्श १८ द 


 अ्षद्धिजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिप्रहम्‌ 





णो नेथ ग्ह गयादिति प्राहुमनी श्वरा: ॥ (६ 





_ धथ्यक्यः ] वर्णधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५१ 


॥ द्वाविशोडध्याय: || 
अथ वर्णधर्मप्रकरणम्‌ । 


सर्वेषां चैव वर्णान मुत्तमो ब्राह्मणो यतः। 
क्षेत्रस्य(क्षरत्त्रतु) पालयेट्विप्र॑ विप्राज्ञाप्रतिपालक: ॥१ 
सेवां चव तु विप्रस्य शूद्र: कुर्याद्ययोदितम्‌ । 
सवषां चापि व॑ मान्‍यो वेदविद्‌ द्विज एवं हि ॥२ 
यजनादीनि कर्माणि कुर्यादहरहहिज: । 
घर्मो5यं द्विजवयस्य परमानन्ददायकः॥३ 
रणे धीरो भवेव्क्षत्त्री(त्त्रो)जयाद्राज्यं च देरिण: । 
पालयेद्‌ ब्राह्मणान्सस्यक्पर॑ तेनेब जेष्यति ॥४ 
शूद्रः कुर्या द्‌ द्विजस्येब सेवामेव कृषि तथा । 
सुखं तेन लमेन्नूनं प्रवदन्ति महषयः ॥॥५ 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो बाउपि स्वधर्मणानुवतयेत्‌ । 
नाउडचरेत्परधम च घम नाशाय चाउत्मनः ।।६ 
स्नानेन च बहिः शुद्धिरात्मज्ञानेन चान्तरा | 
_सत्कमंणा ह्विज: शुद्ध: सर्वकम्सु चेव हि ॥७ 









१७४२ लष्याश्वछायनस्थृतिः । द्राविशो- 


अशुचि वे सुशेसस्नःत: कमंकाले कचिद्‌ द्विज: । 

प्रक्नाल्चिताइब्रिराचन्य कर्म कर्त मधाहँति ॥१० 

ज्ञम्भकारविकार: स्यात्छुत्वाधधोवातनिर्मितः । 

श्लेष्मोत्सारो भव्ेत्कमंकाले चाभ्यज्य शुध्यति ()) ॥११ 
न च तस्या(स्मादधों वायु: कमंकाले द्विजस्य यत्‌। 

ऊकृत्वा शौच॑ द्विराचम्य शिष्ट कम समापयेत्‌ ॥१२ 

उदकक्‍्यां घूतिकां चंव पतित शवमन्त्यजम्‌। 

श्रकाकरासभान्स्पुशा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ १३ 

तत्पृष्टिन: स्पृशयस्तु ख्लान॑ तस्य विधीयते । 

तदृध्व तु समाचम्य व्यवहारे शुच्िः स्पृत: ॥ १४ 

उच्छिष्टस्पशन चेत्स्थाद्श्नतो याजकस्य च । 

अज्ञ पात्रस्थमश्नीयान्नान्यं दुष्यात्कृयंचन ।॥।२५ 

कुरुते त्रतभद्ुं यो द्विजश्चेब विशेषतः । 

स गच्छेन्नरक॑ चा5ज्शु प्रवदन्ति महषयः ॥|२६ 

वेदविद्‌ द्विजहस्तेन सेवां(बा)संगृह(हां,ते यदि । 

न तस्य बधेते धमः श्रीरायुः क्षीयते भ बम्‌ ।।१७ 

यस्य कस्य नरो यशतु ब्रते निष्ठदरभाषगमू। 

द्विजस्येह विशेषं च स च गच्छेद्धोगतिम्‌ ॥१८ 

कुछले योउपमान च ब्राह्मणस्य विशेषदः 








न मन मम मम 


धध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णममू।...... १७५३ 
.... परदेवाचको विप्रस्तदधीनों भवेद्दि । 

मासत्रय*तदन्नाशी जीवच्छद्र॒त्वमाप्लुयात्‌ ॥२९ 

यश्व कमंपरित्यागी पराधीनस्तथंव च । 

अधीतोडपि हिजश्च॑ंब स च शूद्रसमों भवेत्‌ ॥२२ 
अनधीणटय द्विजो वेदानन्यत्र कुछते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सानन्‍्वय: ।|२३ 

संतुष्टो येन केनाह(पि)सदाचारपरायण: | 

पराधीनो दिजो न स्यात्स तरेद्भबसागरम्‌ ॥२४ 








इत्याश्वछायनधमंशास्रे वर्णधमंप्रकरणम्‌ । 





॥ बत्रिविशोद्ध्यायः ॥। 
अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ । 
... अथ चेव हिजः कुर्याच्छाद्ध' पिन्नोम्न तेडहनि । 
,..तत्पावेणविधानेन पिठ्यज्ञ: स वउच्यते ॥९ 







मुपाय च।रररः 
 विद्चिजान्‌॥8 





बजा आत तक: उप: पनय, पा पड पक फट पलट 





१७8 


लघ्वाश्वलायनस्मृति: | [ त्रिविशो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्धार्थममुवेद्येत्‌ । 


कुशाक्षततिलेयु क्तं जलूपात्रे श्रपूय च ॥५४ 
आत्मनश्चव शुद्धयथ्थ द्रव्यस्य यृहशुद्धये । 


द्विजे: सह परेत्सूक्तं प्रायश्रित्ताथमेव हि ॥६ 


नव सूक्त शुचीवो5ग्नि: शुचित्रततमश्व हि । 


उद्म् इत्यथेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रण तु ॥॥७ 
केचियज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि। 

पुरुष चास्य बामस्य ममागनें बचे इत्यथ ।॥८ 

सौम्यं च वेष्णवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
करग्मिश्व पावमानीमिजेल चवाभिमन्त्रयेत्‌ ॥६ 
श्राद्धो पयोगिक॑ द्रव्यमपकर्व पक्तमेव वा । 

सर्व चंब स्मरेह्वि(रन्विणुं जलेन प्रोक्षयेश्रुम्‌ ।|१० 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपठज्नयेत्‌ । 


पुरंतश्वापयेत्तेषां हिरण्यं सकुशश च हि ॥११ 


लब्धाब्ध्वा55)श्ामपसब्येन श्राद्ध कर्तु' पितुमंम । 
आचस्यासून्नियम्याथ द्द्यात्संकल्प्य वे क्षणम्‌ ॥१२ 


. देबानां क्षाल्येत्पादौ मण्डले चतुरख्रके । 


ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवा: प्राच्यामथोत्तरे। 






पित॒णां वरलंल॑लि|चेब प्राह्मणे रबिदीपके ।॥।१३ 





धध्यायः | _ श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १७५५ 
निरुध्य प्रकिरेद्वाय तिलान्षिऋ तिकोणतः । 
पठन्नपहतामन्त्रमसव्येन चाष्टसु ॥१६ 

क्‍ पित॒णां पुरत: सिब्चेज्नर्ं पठन्नुदीरताम्‌ । 
.. सवब्यन पुरतो देवे गायज््या चेबमेव हि ।|१७ 
 श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देव॑ गदाधरम्‌ । 
वस्वादीश्व पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१८ 
देवानामासन द्यात्क्षणे चाए5्वाहयेदथ । 
कुशाज्छिरसि देवानां विश्वे देवास इत्यचा ॥१६ 
विश्वे देवा: सकृन्मन्त्रम॒ुच्चाय प्रोक्षयेद्रुवम्‌। 
अर्ध्याथ चा55सादयेदू्‌ हे पात्रे देवे कुशान्विते ॥२० 
'आगच्छन्तु सहाभागा विश्वे देवा महावललाः | 
ये चात्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ॥२१ 
क्‍ पूर्वाप ग्र)दविके पात्रे दक्षिणाम तु पंठके(कम) 
अधश्थोपरि पात्रा्णां कुशान्दवे च पठके २२. 
गायज्या प्रोक्षयेत्पात्र कृत्वा ताशझ्षिक्षिपेश्ववान्‌ ॥२३ 
यवो5सि धान्यराजो वा वारुणो मघुसंयुतः | . 
निर्णोदः सबपापानां पविन्नमृषिभिः स्टृतम्‌ ॥२४ 
शांश्ेव क्षिपेदध्य निवेदयेत्‌ । क्‍ 
ले मन्त्रेण हस्ते हस्त॑ पिधापयेत्‌ ॥२५ 


गा, 













श्र लष्बाश्वडायनस्मृति: | क्‍ त्रिविशो- 


देवार्चा दक्षिणादि स्यात्पादजान्व॑समूधनि । 
शिरोंसजानुपादेषु वामाड्भादिषु पेतके ।।२७ 
अचंतानेन मन्जेण गन्धद्भिरथाचंयेत्‌ । 
युवासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छादन ततः ॥२८ 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्य तदाज्ञया । 
पितृणामचेन कुर्यादपसव्येन चेब हि ॥२६ 
आसन च क्षणं दत््वा पितनावाहप्रेदथ । 
 उसन्तस्त्वेति मन्जेण प्रति पित्रमिष्यथ(ते) ॥३०. 
आयनन्‍्तु न इस मन्त्रमुचचरेत्सकदेव हि। 
सव्येन प्रोक्ष्य गायत््या पात्रान्युण्यु त्ानि कारयेत्‌ ॥३१ 
क्षिप्वा तिानपः पूय शं॑ नो देवीं समुच्चरेत्‌ । 
पुनस्तेषु च पाजेषु तिोडसील्यावपे त्तिकान्‌ ॥३२ 
गन्धपुष्पकुशादी नि क्षिप्त्वा चेव तु पृषवत्‌ । 
स्वधाउध्य इति त्रुयाल्िः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ॥३३ 
सब्यं क्ृत्वा ग्रह्यतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 
दद्यात्पितरिदं तेडध्य या दिव्यामन्त्रमुच्चरेत्‌ ।३४ 
एवं पितामह्दे चब तथब प्रपितामहे । 
.. दवाउप्य सलिल दद्यात्पुनस्मिषु करेषु च ।।३५ 
.... पात्रह्य[योझ॒ठ॑ तोयं पिठ॒पाओ प्रसिच्य च । 
.... पात्रस्थ पृत्रकामी चेन्मुखं तद[तिना]नुलेपयेत्‌ ३६ 









अ्ष्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । क्‍ १७४५७ 


स्थापित प्रथर्म पात्न॑ तत्स्थान॑ न हि चालयेत्‌ | 
,जलसेचनपयन्त॑ पिण्डदानं पुनश् हि ॥३८ 
पिठ्पाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे ततः । 

नमो व इति मन्ठोण पितृ श्ववाचयेत्तिल: ॥३६ 
गन्धादिशि: समभ्यच्य पितृपूजां समापयेत्‌ । 
सण्डछानि समानानि कारयेदेवपू्वकम्‌ ।।४० 
दंवे तु चतुरख तु ततो वृत्तानि पेठके । 

प्रमाणं मण्डलस्योक्त यावत्पात्रमितं भवेत्‌ ॥४१ 
अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेश्न यवांस्तिछान्‌ । 











पक पात्राण्यासादयेत्तेषु हेमरोप्यमंयानि च ॥४२ 
की तदभावे तु पर्णानि कदलया नि शुभानि च । 


परिस्तरेत्कुशाय्ेश्व पात्राणि पिठ्पू्वकम्‌ ॥४३ 
पित्यज्ञचरोरजन्नमादायाक्त घृतेन तु । 
अग्नौ करिष्य इत्येतान्पृष्टोक्त: क्रियतामिति ॥।|४४ 
न भवेत्पिठयज्ञश्चेद्ग॒ह्माम्रो पचर्न भवेत्‌ । 
अग्नोकरणहोम॑ तु कुर्यादोौ पासनानले ॥।४५ 
शह्याग्नी पचन पिण्ड पित्यज्ञो न चव हि। 
अग्नौकरणं गझ्याग्नो न कर्यादिति केचन ॥४६ 
 कालद्येडपि करुते नित्यहोम द्विजो यदि । 
 स॒ चाग्नौकरणं कुर्याआतहोमो विधीयते ॥४७ 
गृह्याग्नियंस्थ चेन्न स्यात्तस्थाग्नौकरणं कथम । 


श्राद्धार्थमन्नमादाय जुहुयात्पितृपाणिषु ॥४८ 

















श्ज््ट . रष्वाश्वकायनस्मृति। .... त्रिविशो- 


संगृह्याउ5हुतिमेका च छृताभ्यक्तां ब्रिगह्य च । 
प्लोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहुयात्कुशपाणिना ॥४६ 
खुवेण चा5घज़्यमादाय तदाभावेष्य वा कुशेः | 
पितृणामेव पात्राणि तृष्णीमेवाभिघारयेत्‌ ॥१० 
अन्न॑ पाणिहुतं यत्व निद्ध्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाध्न्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ॥५१ 
देवपात्रादितश्वा55ज्यं सब्येनेबाभिघारयेत्‌ । 
मूर्धानमिति मन्त्रेण सवंपात्नाणि चेब हि ॥४२ 
आमास्विद्यादिकान्मन्त्रान्स्वयमेव जपन्न हि [पेद्थ]। 
पत्नी चाप्यथ वा पुत्र: शिष्यो वा परिवेषयेत्‌ ॥५३ 
अन्न च पायसे भक्ष्यमाज्य च व्यश्ननादिकम्‌ | 
दुद्यादेवा5एद्तिः सव सुपमन्ते च पंतृके ॥५४ 
पात्रस्थ॑ प्रोक्षयेद्न्न गायत्रया चाभिसन्त्रय च । 
पाणिम्यां भाजन ध्ृत्वा प्रथ्वी ते पात्रमुबरेत्‌ ५५ 
इद॑ विष्णुरनेनानने द्विजाकुषट' निवेद[शगेत्‌ । 
स्वदह्ादितः समुच्चाय गयायां दृत्तमस्त्विति ॥५६ 
ये देवास इमं॑ मल्ञमुश्चार्याथ च पतके । 

संप्रोक्ष्य पूृवंबशान्न प्राचीनावीत्यदः परम्‌ ॥५७ 





अध्याय: ] 9 क्‍ श्राद्घप्रकरणवर्णनम [ १७५६ 





परिवेषे च[|षिचन]परयन्त कारयित्वा यथाविधि | 
स्मृत्वा हरिहरो चेब पितृ्णा मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितन्शमुद्दिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌ । 
पित्णा मक्तय सब ब्रह्मणे विनिवेदयेतू ।॥६० 
न्‍्यूनं चवातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवेयदि | 
तद्दोषपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत्‌ ॥६ ९१ 
ततश्रेबापसव्येन मधु वाता जपेदथ । 
आपोशनाथमुद्‌क पिंठपूब निवेदयेत्‌ ॥६२ 
ईशानादिपदं स्तुत्वा तिष्ठन्नुदक्मुखत् हि । 

हा दबे पिञ्ये समुचाय तत्सश्वाम्नतमस्त्विति ॥६३ 
! निनयेत्सलिलं चेब ट्विंजानां पुरतो जल्म । 
कि प्रोयतामिति मन्त्रेण पिठृरूपी जनादनः ॥।६४ 
| अम्ृतोपस्तरणमसी त्युत्तवा मन्त्र पिबेजजलूम्‌ । 
प्राणाहुति च गह्दीयातक्रमान्मन्त्रेश्व द पंअ्चमि: ६ ४ 
नासदासीति सूक्तानि भुख्लानाब्छावयेद्द्धिजान्‌। 
कणष्वट्यादिसूक्तानि रक्षोघ्नानि च पच्च वे ॥६६ 
अग्निमीलेष्लुबाकश्न पितृस्तुतिमुदीरतामू।... 
पवित्राणि च सूक्तानि यावदूब्ाहणभोजनम्‌ ६७ 
इच्छातृप्तेषु विश्रेषु गायत्रीं समुदीरयेत्‌ | 
तप्ता: स्थ इति तान्यृष्टा झ्पसज्येन पतके ॥६८ 
्वक्षद्शति मन्त्र वे मघसंपन्नमित्यथ | 



















१७६० 


लष्वश्वलायनस्मृतिः | त्रिविशो- 
तान्पृच्छेदन्न[थ] संपन्न शेष॑ कि क्रियतामिति। 
लब्ध्बा चेषामनुज्ञां च सहेष्टभुंज्ज[ज्य]तामिति ।|७० 
उच्छिष्टपुरतो भूमो जलदर्भा स्तिलान्श्षिपेत 
ये ऑग्निदृग्धामन्ञेण सर्वान्न किचिदुत्क्षिपेंत ७१ 
उत्तराचमनात्पूब पिण्डदान विधीयते । 
ऊध्व वा केचिदिच्छत्ति तन्च संकल्पपूर्वकम्‌ ७२ 
आस्नेयप्रवणे रेखां लिखेंदपहता इति । 


: तामभ्युइय जलेनाथ कुशानास्तीय तद्च तु ॥७३ 


_नाससंबन्धगोत्रादि समुच्चाय यथाव्र 


अपस्तत्रापसब्येन शुन्धतामिति सेचयेत। 
तत्र पिण्डत्रय॑ दू्याद्रे च त्वा पितृपृवंकम्‌ ।७४ 
अन्रेति चानुमन्ञ्याथ यथोव[थावद्ध|तयेदुदक्‌ । 
आम्रदक्षिणमावत्य कुर्याद्रायुनिरोधनम्‌ ॥७५४ 
पुनम्चा | द्मी प्र ल्‍ द्‌ किक. ला 
स्ाउच्वतंयेत्तदद्मी मद्ल्‍त चंव हि। 
सक्षयेच्च चरोः शेषमाध्ायेदिति केचन ॥।७६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनावीत्यतः परम । 


_पिण्डोपरि जल सिच्चेच्छुन्धन्तामिति पुथेबत्‌ 


३०३, 


तिच व तल दद्यादइस्स्वो 





अन्यड: 





खिनम । 
गेम ७८ 





_ एवट्ट इति मनन्‍्डोण अतिपिण्डं बर॑ं शुभम । 





ध्थ्यायः |. 'श्राद्धप्रकरणवर्णनम। १७६१ 
नमो व इति सन्‍्त्रो वे सनश्चेब पठेदिति । 
मनोन्विति त्रिमिमन्शे: किचित्पिण्डान्प्रवाहयत ।॥८९ 

परेतनेति मन्त्र' बे जपेत्पिण्डान्तिके ततः | 

ओपासनान्तिके गत्वा जपेंदग्नेतमित्यचम्‌ ॥॥८२ 
पिण्डं त॑ प्राशयेत्यह्लीं पुत्रार्थी मध्यम हि चेतू। 

आधत्तेति च मन्जेण धत्ते गर्भ कुमारकम्‌ ॥८३ 

नो चेदतिप्रणीते5ग्नावप्सु वा तान्क्षिपेदथ । 

पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेष: कथ्यतेड्धुना ॥॥८४ 

तावन्न प्राशयेत्पिण्ड न हि श्राद्धविसमेनम्‌। 
पिण्डप्रक्षेपणं चाम्मावप्सु चापि तथेव हि ॥॥८ 
पिण्डदानं च॒ वे श्राद्ध यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌। 
गयायां च कृत मत्वा ह्यात्मनेतिं निवेदयेत ।।८६ 
प्रक्षाल्ितकरान्विश्रानाचान्तानुपवेशयेत । 

जलूदर्भाक्षतान्द्त््वा तथेव पेठुके तिकान्‌ ॥८७ 

तत्पाणिष्वक्षतान्दत्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌। 











स्वस्तीत्युत्तवा मया दत्त श्राद्धमक्षय्यमस्त्विति ॥|८८ 
दक्षिणां च ततो दद्यायथाविभवसारतः । 
दक्षिणारहित यच्च तच्छाद्ध निष्फल भवेत्‌ ॥॥८६ 






प्रकिरेदज्लमप्यथ ६० 
दबे चासोमपा इति | 





१७६०... रुध्वाश्वलॉयनस्टवति:। त्रिविशो- 
विद्धजेत्पितपात्रस्थं पिण्डानां पुरतो जलूम । 
स्वधोच्यवामनेनेव ततः पिण्डान्समुच्चरेत्‌ ॥६२ 

 बाजे बाजेड्थ मन्ञेण कुर्याच्छाद्धविसजनम्‌ । 
सव्यमंर्स पितणां च देवानां दक्षिणं स्पृशंत्‌ ॥६३ 
पठेदुच्चरिम मन्त्रमामा वाजस्य चंव हि । 
प्रदक्षिणत्रयं कुबन्भुज्नतः पित्सेवितान्‌ ॥।६४ 
जल्मचंनपात्रस्थान्विसजेदक्षता दिकान । 
पुरतस्तेन पुत्रः स्पुर्याति ब्रह्मप्दं च हि ॥।६५ 
ब्रह्मतं च प्रयातेभ्यों गृहीयादाशिष: शुभाः । 
भवद्मसादतो भूयाद्धनघान्यादिक मम ॥६६ 
दातारो नोउभिवधन्तां वेदा: संततिरेव नः 
श्रद्धा च नो मा व्यगम॒द्‌ बहु घे(दे)यं च नो5स्त्विति ॥१७ 
अन्न॑ च नो बहु भवेद्तिथींश्र लमेमहि । 
याचितारशथ्व नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥|६८ 
ततो विप्रास्त4वेति प्रतिवचनमादरात्‌ । 
वः पद॑ निद्शियुस्ते ब्राह्मणाश्वेव नः पढ़े ॥६ 












झयुभुत्ति ् कप्रदा: शुभा: ॥१०१ 
भर हक तु तथा राज्य प्रीता नर्णां पितामहाः।॥१०२ 








ध्यायः ] . . आद्धप्रकरणवर्णमम।.. १७६३ 
तेभ्यश्चववा55शिषो- लब्ध्वा नमस्कुर्याद्द्विजांसतथा । 
अभ्यज्या55ज्य दिजानां च पादान्प्रक्षाल्येक्रमात्‌ ॥१०३ 
अद्य मे सफल जन्म स्रवत्पादाब्जवन्दनात्‌ । 
अद्य मे बंशजाः सब याता बोउनुग्रहादिवम्‌ ॥१०४ 
ताम्बूल च ततो द्द्याद्यथाविभवस्तारतः | 
कृताओअलिपुटो भूत्वा प्राथयेत्ताननेन च ॥१०५ 
पत्रशाकाद़िदानेन क्लेशिता यूयमीहशाः । 

_ ततलेशजातं चित्तात्तु विस्त॒यय क्षन्तुमहंथ ॥१०६ 
* बसिष्ठसदृशा यूय॑ सू्येपवेसमा तिथिः । 
.. आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि १०७ 


यस्य स्घृत्या च नामोत्तया तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यू संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ।।१०८ 
मन्त्रद्दीन क्रियाहीन भक्तिद्दीन द्िजोत्तमाः । 
आराद्ध भवति संपूर्ण श्रसादाड्वर्ता मम. ।।१०६ 


अनेन पितृयज्ञेन प्रीयर्ता भगवानिह। 
अया भत्तया कृत संब तत्सदूतअह्यापंण भवेत्‌ ॥११० 


बसिष्ठासस्त॒तों देवा वसिष्ठश्च जपेदिमों । 
पिठ॒स्तुतिकरां गाथामिद पितृभ्य एवं च ॥१११ 


मन्त्राव्छण्बत(न्त) इत्येतान्संतुष्टाः पिठरो गृहे । 








विधिना चेव यः श्राद्ध कुछते ठ्विज 









१७६४. लष्वाश्रठायनस्मृति: । चतुविशो- 
क्‍ चतुविशोःषध्यायः । द 
अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
'पिठ्यक्षमकृत्वा तु पिश्नोरेकाब्दिक यदि | 
यज्ञान्यः कुरुते पत्च स याति नरक भ्र वम्‌ ।।१ 
कुरुते ब्रद्ययज्ञं च श्राद्वाव्यूव मतेप्हनि । 
निराशा: पितरस्तस्य श्राद्धान्न न रमन्ति ते ॥२ 
तर्पणं कुरते पित्रो: श्राद्धात्यूब मतेडहनि । 
निराशा: पितरस्तस्य स च गच्छेद्धोगतिम्‌॥।३ 
कुर्यात्प भव. महायज्ञात्रिवृत्ते श्राद्धकमणि । 
'पिन्नोराब्दिक एवा55हुराचार्या: शौनकादयः ॥॥४ 
अनप्रिको यदा स्येष्ठ: कनिष्ठः साप्मिको यदि । 
अग्नोकरणह्दोमस्तु ज्येष्ठ: कुर्यात्कथंचन ।॥५ 
कनिषठस्य च गृह्ाग्नावग्नाकरणहोमकम्‌ । 
तदाक्षयाउप्रजः कुर्यादिति केचिद्ददन्ति हि ॥६ 
संसृष्टा आतदरो यत्र श्राद्ध स्युयंदि चेष हि। 





तत्राय मुनिभिः प्रोक्तो विधिनंवान्यथा भवेत्‌ ॥७ 















अथ वाउपि त्रयो वा5पि एकः स्यात्पितषु त्रिषु | 
द्वो दंवे चंब तु स्यातां विप्रावेके बदन्ति हि।!११ 
द्वितीया5घ्वाहने षष्ठी संकल्पे चाउ5सने क्षणे। 
चतुर्थ्याच्छादने चानने शेषाः संबुद्धयः स्व॒ृता: १२ 
अन्नदाने विशेषः स्यात्संबुद्धिः प्रथभाइथ वा । 
अस्ते(न्ये) चेब चतुर्थी तु बदन्त्येके महषेयः ॥१३ 
देवानामासन दद्यादक्षिणे चाउडविक कुशान | 
कृत्वा द्विगुणभुग्नांस्तान्पितर्णा वास एवं हि १४ 
विप्राननिमन्त्रयेच्छाद्ध वहुचान्वेदपारगान्‌। 
तदभावे तु चेवान्यशाखिनो वाउपि चब हि ॥१५ । 
मन्त्रश्वव स्वशाखोक्त: कम कुयाद्यथाविधि । 
अन्यथा कमंहानिः स्याद्बह्नचानामयं विधिः ॥॥१ 
कर्मणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते 
ऋक्शाखाविहितं कम समान स्वेशाखिनाम्‌॥।१७ 
बहुबुचाना तु यत्कम यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्वेबापि तत्कस कुर्याद्‌ बहृव्चशाखया ॥१८ 
हित्वा स्वस्थ ढिजो वेद यस्त्वधीते परस्य तु। 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सवकमबहिष्कृत: ॥१६ 
एदिरहितो विप्रो धर्मज्ो वेदपारगः । 





रुप्ताः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्लुयात्‌ ॥२१ 











झुक चेस्पितरों यान्ति 

:..... दर्शष्टि(शाश्िका व्यंतीपातो(ता) बंधृतिग्ध महालयः । 
युगाय्य मनवः अ्द्धकाला: संक्रान्तयस्तथा ॥२३ 
गजच्छायोपरागश्च षष्ठी या कपिछा तथा। - 


ं ल्‍ 
के 


.._ अधोदयादयश्चब श्राद्धकालाः 











हद . संभूते च नवे धास्ये गृहमागते । 
. आचार्या:केचिदिल्छन्ति श्राद्ध तीथे च सबंदा ॥२४ 





सकल कट 
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ै अथ॥ 





श्रीगणेशाय नमः । ु 
प्रथमः प्रश्न: । । 
तत्र अ्रथमोष्ध्यायः । 


क्‍ अथादौ संशिष्टघंमलक्षणंम । 
उपंदिष्टो धर्म: प्रतिवेदम्‌॥१ तस्यानुव्याख्यास्यामः ॥२ 
स्मातों द्वितीयः ॥३ तठृतीयः शिष्टागमः ॥8 
शिष्टाः खलु विगतमत्संरा निरहंकारा: कुम्भी धान्या- 
अलोलुपा दृम्भद्पछोभमोहक्रोधविवर्जिता: ।॥५ 

धमणाधिगतो येषां वेद्‌ः सपरिबृ हण: । 

शिष्टास्तदनुमानज्ञा: श्रुतिभ्रत्यक्षेद्देतव:, इति ॥॥६ 
तद्भावे दशावरा परिषत्‌ं ७ अशथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
चातुरवेय॑ं विकल्‍पी च अक्लुविद्धमपाठकः। .. 











१७६८ बोधायनस्मृति: ! [ प्रथमो- 


पश्च वा स्थुश्लयो वा स्थुरेकी वा स्यादनिन्द्तः । 
प्रतिवक्ता तु धर्मस्य नेतरे तु सहस्रशः ।)१० 
यथा दारुमयों हस्ती यथा चमेमयो सगः । 
ब्राह्मणश्रानधी यानखयस्ते नामधारका: ।॥१९ 
यहदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानतः | 
तत्पापं शतधा भूल्वा वक्तत्समधिगच्छति ॥१२ 
बहुद्वारस्य धमेध्य सूक्ष्मा दुस्नुगा गतिः । 
तस्मान्न वाध्यों छोकेन बहुज्ञेनापि संशये ।११३ 
 घमंशाक्षरथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । 
क्रोडा्थंमपि यदूत्र यु: स धमम: परसः स्पृतः ॥॥१४ 
यथाउश्मनि स्थित तोयं मारुतोडकंश्व नाशयेत्‌ | 
तह॒त्कतरि यत्पापं जलवत्संप्रतीयते ॥१४ 
शरीर बलमायुश्र बयः काछ॑ च कम च। 
समीक्ष्य धमविदूबुद्ध्या प्रायश्रित्तानि निर्दिशेत्‌ ॥ १६ 
अश्ववानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीबिनामू।. 
... सहख्तशः समेतानां परिषस्तवं न विद्यते, इति ॥१ 
पश्चधा विप्रतिपत्तिः॥१८ 
..... धध्वथा विप्रतिपत्तिदेक्षिणवत्तथोत्तरतः 












च्यायः | आरछइकादिनिषिद्धदेशगमने प्रायश्वितम्‌ । १७६६ 
अथोत्तरत ऊर्णा विक्रयः सीधुपानमुभयतवोद्‌ ड्विब्येवहा २- 
आयुधीयक॑ समुद्रसंयानमिति ॥२२ 
हतरद्तिर॒स्मिन्कुबन्दुष्यतीतरद्तिरस्मिन्‌ ॥।२३ 
तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥२७ 
मिथ्यतदिति गोौतमः ॥२५४ 
उभय॑ चव नाउडद्रियेत शिष्रस्मृतिविरोधदशनात्‌ |२६ 
प्राग्विनशनात्कालकाइनाइक्षिणेन हिसवन्तमुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यावत तस्मिन्य आचार: स प्रमाणम्‌ २७ 
गड्भायम्रुनयोरन्तरमित्येके ।|२८ 
अथाप्यत्र भाल्वविनो गाथामुदाहरन्ति ॥२६ 
पश्चात्सिन्धुविधरणी तूर्यस्योद्यनं पुरः । 
यावत्कृष्णा विधावन्ति वावद्धि त्रद्मवचंसमिति ॥३० 
अवन्तयीडड्अमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथा: 
उपावृत्सिन्धुसोबीरा एते संकीणयोनय: ।।३१ 
आरट्टान्कारस्करान्पुण्डान्सोवीरान्वज्गकलिड्जन्प्रानूनानिति 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, स्वोपृष्ख्या वा।शश... 








अथाप्युदाहरन्ति ॥३३ ु 
पदुभ्यां स कुरुते पापं यः कलिल्ञान्प्रपण्ते ! 
पा .. क्रुषयो निष्कृति तसय प्राहुवश्वानरं हविः ॥ 
। .. बहूनासपि दोषाणां कृतानां दोषनिणये । 


. पवित्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनमुंत्तमम्‌ , इति ॥३५ 








१७७० ._ . बोधायनखतिः। 
अथाप्युदाहरन्सि ॥३६ 
वेशानरीं ब्रातपतीं पविश्रेष्टि तथेब च । 
ऋताबृतौ प्रयुज्ञानः पापेभ्यो विश्रमुच्यते- 
_ पापेश्यों विप्रश्नुच्यले, इति ॥३७ 
_ इति श्रथमप्रस्ने श्रथमोडष्याय:। 


करन 





अथ प्रथमपुशने द्वितीयोधण्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । 

अष्टाचत्वारिंशहर्षाणि पौराणं वेदजझचयम्‌ ।।९ 

चतुविशर्ति द्वादश वा प्रविवेदम्‌ ॥२ 

संवत्सरावमं वा प्रतिकाण्डम्‌ ॥३ 

प्रहणान्स वा जीबितस्यास्थिरत्वातूं ॥४ आप 
_ऋष्णकेशोउप्ीनादधीतेति श्रतिः ॥४ ४ हम 
... जास्‍्य कम नियश्छल्ति किचिदा मौखिवन्धनात्‌। है 

वृस्‍््या शुद्रसमों होष यावद्वंदेन जायत, इति ॥६ 

 गर्भादि संख्या वर्षाणां तद॒ष्टमेषु आह्मणमुपनयीत 
न्‍्यम्‌॥८ तस्मांदेकाधिकेषु वेश्यम 











0४६ 





ध्थायः] .... ब्रद्मचारिधमंवर्णनम्‌ . १७७१ 
मौह्ली घमुर्क्या शाणीति मेखला: ॥१३ 
कृष्णरुरुबस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 


मूधेछलछाटनासाग्रपरमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दृण्डा- ... «८ 
विशेषाः पूर्वोक्ता: ॥१४ क्‍ 





क्षांच हि च न वधयेत्‌ ॥२६ 

भवत्यूवों ब्राह्मणो मिध्तेत भवन्मध्यां राजल्यो भवदन्त्यां- 
। वश्य: संबषु वर्णघु ॥१७ 

ते ब्राह्मणाद्याः स्वकमंस्था: ॥१८ 

सदाउरण्यात्समिध आहृत्या5््द्थ्यात्‌ ॥१६ 








हम ०००४४ ०१8 ३रयकाशतकाएशग३१३५०२००१ पर संपमाखभ८ करा 


' सत्यवादी ह्वीमाननहंकारः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥२०- 
ः सर्वत्रापतिहतगुरुवाक्योज्ल्यत्र पातकातू ॥२१५... 
यावद्थसंभावी ख्लीमि: २९ न 


तृत्तगीतवादित्रगन्धसाल्योपानच्छत्रधारणाश ना भ्यश्ञनवर्जी ॥ 
दक्षिणं दक्षिणेन सब्यं सव्येन चोपसंगृह्दीयाद्दीधमायु:-..... 
स्वर चेष्सन्‌ ॥२४ हा व 
काममन्यस्मे साधुबृत्ताय गुरुणाड्नुज्ञात: ॥२४ क्‍ 
असाबहं भो इति श्रोत्रे संघृश्य मनःसमाधानाथंम । 

._ अधंस्ताज्ञान्वोरापद्भ्याम्‌ू २७. कम 

. ज्ाउध्सीनो नासीनाय न शयानो न शयानाय नापुयतो- 
नापूयताय २८ 


















.. १३७२ बौधायनस्मृतिः । . [ द्वितीयो- 
 समिद्धायुदकुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेद्यच्चान्थदप्येव॑ युक्तम्‌ ॥ 
न समवाये5भिवादनमत्यन्तशः ॥३९ क्‍ 
भ्रातपत्नीनां युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातबीय: ॥३२ 
नोशिलाफलककुछ्वरप्तासादकटेषु चक्रवत्सु चादोष॑ सहाउडसन म्‌ 
प्रसाधनोच्छाद नस्नापनोच्लछिष्टभोजनानीत्ति गुरोः ॥१७ 
. डच्छिष्टवजन तत्पुत्रेजनूचाने वा ॥३४५ क्‍ 
 ग्रसाधनोच्छादनस्त्रापनवजन च तत्पत्न्याम्‌ ॥।३६ 
. धावन्तमनुधावेद्नच्छुन्तमनुगच्छेत्तिष्ठन्तमनुतिष्ठेत ॥३७ 
_नाप्मु शछाघमानः स्लायात्‌ ॥३८ क्‍ 
दण्ड इब प्रवेत )।३६ अन्राज्मणादध्ययनमापदि ॥४० 
शुश्रुषाउमुब्रज्या च यावद्ध्ययनम्‌॥४१ 
.. तयोस्तदेव पावनम्‌ 2२ आातृपुत्नरशिष्येषु चेवम्‌ ॥४३ 
 झ्मृलिक्ध्रशुरपितृव्यमातुलानां तु यवीयसां- 
प्रत्युत्थायासिभाषणम्‌ ॥४४७ 
_ अलभिवादं इति कात्यः ॥४५ शिशाबवाज्लिरसे दशेनात्‌ ॥४६ 
धघर्मार्थों यत्र न स्थाताम्‌ ॥॥४७ 
. धर्माथों यत्र न स्यातां श॒श्रूषा बाउपि तद्द्विधा । 
.. विद्यया सह मतेठर्य न चनामूषरे वपेत्‌ ॥४८ 
:..._ अम्रिरिव कक्ष दहति ब्रह्म पृष्ठ(४)मनाहइतम 





ब्थ्याय:] ब्रह्मचारिधरमवर्णनम्‌ । ._ १७७३३ है 
इति यामेव रात्रि समिध॑ ना55हराता इति ॥४० 
तस्मादू ब्र्मचारी याँ राजि समिर्ध ना5ःहरत्यायुष एव- 

. तामवढ़ाय बसूति तस्मादूब्रह्मचारी 'समिधमा- 

हरेश्नेदायुषपो5बदाय वसानीति ॥५१ 
दीघसत्र ह वा' एव उपति यो ब्रह्मचयंस॒पति स- 
यामुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीया5थ याँ- 
झ्लास्यल्सोद्यनीयाज्थ या अन्तरेण सच्या एवास्य ता: ॥४२ 
श्राह्मणो वे ब्रह्मचर्यमुपयंश्रतुर्धा भूतानि प्रविशत्यपम्रि- 
पदा सृत्यूं पदा5एचाथ पदा5घ्त्मन्येव चतुथः पाद:- 
परिशिष्यते स यद्म्मो समिधमादधाति य णवास्याग्नो 
पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति त॑ संस्कृत्या55तमन्धत्ते स- 
एनमाविशत्यथ यदात्मान द्रिद्रीकंत्याहीभंत्वां मिक्षते 

..ब्रह्मचयं चरति य एवास्य सत्यो पादस्तमेव तेन परिक्रोणाति- 
से संस्कृत्या5प्त्मन्धत्तं स एनमाविशत्यथ यदाचायबचः- 
करोति य एवास्या55चाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 

. संस्कृत्योउप्त्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यत्साध्यायमधीते- 

. यणँवास्याउव्त्मनि पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति हं- 

. संस्कृस्या5ःत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह व ख्ात्वा- 

मिक्षेत्रापि ह वे स्लात्वा सिक्षां चरत्यपि ल्लातीनामशना यापि- 

: क्रियाभ्य: सः यदनन्‍्यां मिक्षितव्यां न- | 

_विन्देतापि वा स्वयमेवा55चार्यजायां मिक्षेताथो स्वां मातरं-.... 

सप्रम्यभिक्षिता5्तीयात्‌ ॥४ ३ क्‍ 


























| श्ज्क्छ बोधायनस्सृति: । [ दत्तीयो- 
भक्ष्य(्ष)स्याचरणे दोष: पावकंस्याससिश्धने । 
*  सप्तरात्रमकृत्वंतदवकी णिश्रत चरेत्‌ ॥५४8 
..तमेव॑ विद्वांसमेव चरूत सर्व वेढा आविशउन्ति यथा दू वा- 
. अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वो एबं स्रात्वा रोचते य एंवं- 
विद्वान्जद्मचय चरत्तीति आह्णमिति आह्णम्‌(मिति) ५४ 
: इति प्रथमपरने द्वितीयो$ष्याय: । 


१९५... 'कृलपप्ान्‍लरा5द्रमाभवम्5कनपधमक जप करना भककरकक, | 


अर्थ प्रथमप्रश्ने तृतीयोज्ष्यायः 
अथ खस्लातकधमंबर्णनम्‌ । क्‍ 

अथ स्नातकस्य ।१ अन्‍्तर्वास उत्तरीयम्‌ ॥२ 
बेणवं दण्ड घारयेत्‌॥३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥४ . 
दियज्लोपवीती ॥४... ॥ 
उष्णीषमजिनमुत्तरीयमुपानहो छत्र॑ं चोपासन दशपूर्णमासौ ॥६.._ 
प्व॑ंसु च॒ केशश्मश्रुठोमनखवापनम्‌ ।७  तस्य वृत्तिः ॥॥८ 
ब्राह्मणराजन्यवश्यरथकारेष्वामं छिप्सेत ॥६ 





. अध्याय]... कमण्डछुच्राँसिधानवर्णममू।.. १७७६ 








अथ प्रथमपुश्ने चतुर्थोच्थ्यायः। 
अथ कमण्डलुचर्यामिधानतव्र्णनम्‌ । 


अथ :कमण्डलुचर्यामुप दिशन्ति ॥१९ 
छागस्य दक्षिणे कंणे पाणो विप्र॒स्य दक्षिणे। 
अप्सु चेब कुशस्तम्बे पावकः परिपख्यते ॥२ 
तस्माच्छोच॑ कृत्वा पाणिना परिसंेजीत पर्यग्निक्रण हि तत ॥३ 
... उहप्यस्व जातवैद इति पुनर्दाहाद्विशिष्यते ।॥४ 
. त्त्रापि किचित्संसर्ट सनसि मन्येत कुशे्वा ठणैवां 
... अज्वाल्य प्रदक्षिणं परिद्हनम्‌ ५ 
' अत ऊध्व श्रवायसग्रशत्युपहतानासग्निवर्ण इत्युपद्शिन्ति॥।६ 
.  मूत्रपुरीपलोहितरेतअरश्ृत्युपहतानामुत्सग: ॥७ 
सग्ने कमण्डलो व्याहृदिभिः शत जुहुयाज्जपेद्दा ।।८ 
भूमिभूमिमगान्माता मावरमप्यगातू।..... , 
. भूयास्म पुत्र: पशुभियों नो हेष्टि स मिद्यतामिति ॥६ 
. कपालानि रंहत्याप्सु भ्रक्षिप्प सावित्री दशावरां 
 छत्वा पुनरेवान्य ग्ृह्दीयात्‌॥१० 
इणमाशित्यतत्ते वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षर ध्यायेत्‌ ॥११ 
शुद्रादय॒ढ्ं शर्त कुर्याद्वश्यादूवशत स्वतमूं।..... 
_क्षत्रियात्प ्वविशस्तु ब्रांइणाइशकीतिताः ।। १२ 
अखस्तमित आदित्य उदक गृह्नीयान्न गृह्लीयादिति 
















१७७६ बोौधायनस्वृतिः । [ पञ्चमो- 


गह्नीयादित्येतद्परम्‌ ॥१४ 
यावदुदक गृह्नीयात्तावद्माणमायच्छेतू, अग्निर्ह-वे 
झदक॑ गृह्माति ॥१५४ 
कमण्डलद्केनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावदशुचि 
परेषामात्मानमेव पू्त करोति नान्यत्कम कुर्वोतिति विज्ञायते ॥१६ 
अपि वा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छचिरिति बौघाय्नः ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
कमण्डलुद्विजातीनां शौचारथ विहितः पुरा । 
त्रह्मणा मुनिमुख्यश् तस्मात्तं धारयेत्सदा।। १६ 
. ततः शौच ततः पान संध्योपावनमेव च । 
निर्विशक्न न कतेव्य॑ ब्छय आत्मनः | 
कुर्याच्छुद्ध न मनसा न चित्त दूषयेदूबुघः ॥२० 
सह्द कमण्डलुनोत्पन्न: स्वयंभूस्तस्मात्कमण्डलुना चरेत्‌॥२१ 
मृत्रपुरीष कुवन्दक्षिण हस्ते गूद्माति सन्‍्य आचमनीय- 
मेतत्सिध्यति साधुनाम्‌ ॥२२ क्‍ 
यथा हि सोमसंयोगाब्चमसरो मेध्य उच्यते । 
अपां तथव संयोगा श्षित्यो मेथ्यः कसण्डलु: । 

















ध्थ्याय: ] शुद्धिश्रकरणवर्णनम्‌ । ._ १७७७ 


यदिच्छेद्धमंसंततिमिति बौधायनः ।२७ 
ऋग्विधेनेति बाग्वदति (0) ॥२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थोउ्ध्याय: ॥॥४ 











अथ प्रथमप्रश्ने पथ्चमो5ध्यायः । 
अथ शुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथातः शौचाधिष्ठानम्‌॥१ 

अक्िः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिरश्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥२ 
मनःशुद्धिरन्तःशोचम्‌ ।।३ 

बहिःशोचं व्याख्यास्यासः ॥४ 
कौश॑ सूत्र वा त्रिख्तिवृद्यज्ञोपवीतम्‌ ।।५ आ नाभेः ॥।६ 
दृक्षिणं बाहुमुद्घृत्य सव्यमवधाय शिरोडवरद्ध्यात्‌ ॥७ 
विपरीत पितृभ्य:॥८.. कण्ठंडबसक्त निवीतम्‌ ॥६ 
अधो5वसक्तमधघोबीतम्‌ १० 
उदछमुखो वा55सीन: शोचमारभेत शुचो 

देशे दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादो 
पाणी चा55संणिबन्धात्‌ ११ 
 पादप्रक्षालनोच्छेषणेन नाउ>चामेत्‌ १२ 
यद्याचामेदूभूमी स्रावयित्वा55चामेत्‌ ।।१३ 








छ् 
.. १७७८ . .... ओधायनस्पृत्तिः! [ पच्चमो- 
ब्राह्मण तीथना55चामेत्‌ ॥. अ्भुष्टमूल ब्राह्मं तीथम्‌ ॥१४५ 
 अक्ुष्ठाग्ं पिज्यम ॥१६. अक्चुल्यम देवम्‌ ॥१७ 
अद्भुलिमूलमाषम्‌ ॥१८... 
नाहुछीभिन सबुदूबुदासिन . सफेनाभिनोष्णाभिन 
। क्षारासिन ऊलवणामिनं कलछुषाभिन विवर्णामिन 
'. दुर्गन्‍्धरसाभिने हसन्न जल्पन्न तिप्तन्न विकोकयन्न 
क्‍ : प्रह्ो न श्रणतो म मुक्तशिखो न ग्राबृतकण्ठो न... 
. वेष्टितशिरा न त्वस्माणो नायज्ञोपवीती न प्रसा- 
रितपादो न बद्धकक्ष्यो न बहिर्जानुः शब्दमकुब- 
ब्विरपों ह॒ृदयंगमा: पिबेत्‌ ९६ 
त्रिः परिसुजत्‌ ॥२०.. ह्विरित्येक ॥२१ 
सकृदुभय शुद्र॒स्य ब्लियाश्र ॥२२ |. 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२३ द हर ! 
,गताभिह्न दय॑ विप्र: कण्ख्यातिः क्षल्रिय: शुचि! ।. 
वेश्योरद्निः प्राशितामि: स्यास्छ्ीशूद्रों सृश्य चान्तत 
_दृन्‍्तवहन्तसक्तंषु दल्दुवत्तेषु घारणा 
सस्तेषु तेषु ना5चामेत्तेषां संस्राववच्छुचि:, ह 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२६ 
. वन्‍्तवइल्तरम्नेबु यश्वाप्य 
 आचान्तस्यावशिष्ट स्पाप्निगिरझेव तच्छचि: 



















ध्थ्यायः]... द्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम | १७७६ 


स्यन्नद्धिः प्रोक्षेत ॥२६ 
अथ चेदन्ननोन्छिष्टी स्यात्तदद्स्याउड्चग्याउ5दास्य 
क्‍ न्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ॥३० 
अथ चेदड्विरुच्छिष्ठी स्यात्तदुदस्याउड्चम्याउडदस्यन्नद्धि: प्रोक्षेत ।३९ 
एतदेव विपरीतममत्र ।३९. वानस्पत्ये विकहपः ३३ 
तजसानामुच्छिष्टा्नां गोशकृन्मृद्धस्मशिः परिमाजन- 
मनन्‍्यतमेन वा॥श४ कह 
ताम्ररजतसुवर्णानामम्लः ॥३४.. अमन्‍्त्राणां दहनम्‌ ॥३६ 
दारवाणा तक्षणम्‌)।१७...... वणवानां गोमयेन ॥३८ 
फलमयानां गोवालरज्ज्बा ॥३६ ः 
कृष्णाजिनानां बिल्व॒तण्ड्लेः 2० कुतपानामरिष्ट: ॥४१ 
और्णानामादित्येन ॥४२  क्षौमाणां गौरसबपकल्केन ४३ 
मृदा चेलानाम ।४७४. चेलबच्चमणाम ४४ 
तजसवद॒पलूमणीनाम ।।४६ दारुवदस्थ्नाम ॥४७ 
क्षीोमवच्छड्डश्वद्गशुक्तितन्तानाम, पयसा वा ।|४८ 
... चह्तुर्धाणानुकूल्याद्वा मृत्रपुरीपासवशुक्रकुणपरपष्टानां 
... पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्रिःसप्रक्ृत्वः परिमाजनम ॥।४६ 
अतजसानामेव॑भूतानामुत्सग: ।।४० 
. बचनाझचनज्ञे चमसपात्राणाम ॥४९ 
. न सोमेनोच्छिष्टा भवनन्‍्तीति श्रतिः ॥४२ 
... कालछोड्म्निमनसः शुद्धिरदकायुपलेपनम ।...ररररः 
... अविज्ञातं च भूतानां पड़विव शौचमुच्यत्तेडत्ति ७8... 
११९३७ क्‍ ज 5 कह मो 











१७८० 


बौधायनस्मृतिः । पञ्चमो- 


अधाप्युदाहरन्ति ॥५४ 
काल देश तथाउचस्मान द्रव्य द्रतव्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौच॑ शोौचज्ञः कुशलो 


. धमप्सुः समाचरेत्‌ ॥५४ 


नित्य शुद्ध: कार॒हस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगत मेक्ष॑ नित्य मेध्यमिति श्रुति: ॥॥१ ६ 
वत्सः प्रसवणे मेध्य: शकुनि: फलशातने । 


ख्लियश्व रतिसंसग श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥६७ 


आकरा: शुचय: सवजयित्वा सुराकरम्‌ । 
अदृष्या: सतता धारा वातोदूधूताश्व रेणव: ॥।५८ 
अमेध्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पृष्पफलोपगाः 
तेषासपि न दुष्यच्ति पुष्पाणि व फछानि च ॥४६ 
चल्ब॒क्षं चिति यूप चण्डार्ल वेदविक्रयम्‌। 
एतानि ब्राह्मण: सट्टा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥|६० 
आत्मशय्या55्सन बर्तन जायाउ्पत्यं कमण्डलछुः। 
चीन्यात्मन एतानि परेषामशुचीनि तु ॥६१ 





आासमे शयन यान नाव: पथि तवृणानि च 





धध्याय: ] हक. 8 है भूमिशुद्धि:  श्रद्धाप्रशंसा च वर्णनम्‌।._ १७८१ 


। 
| 
| 
| 
। 
| 





आप: पवित्रा भूमिगता गोतृप्रियासु जायते । 
अव्याप्राश्वेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विता: ।।६५ 
भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्‍्लेखनेयथा- 
स्थान दोषविशेषातयत्यम्‌ ॥६६ क्‍ 
अथात्युदाहरन्ति ।।६७ 
गोचममात्रमब्बिन्दुभमेः श॒ुध्यति पतितः । 
समूढमसमूढं वा यत्रामेध्यं न रक्ष्यत, इति ॥६८ 
परोक्षमधिश्रितस्यान्नस्यावद्योत्यांभ्युक्षणम ६६ 
तथा 55पणे(णी)यानां च भद्ष्याणाम ।।७ ० 
वीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाश्रदधानाय 
हविजषल्त इति ।|७१ 
शुचेरश्रद्धानस्य श्रद्धानस्य चाशुचेः । 
मीमांसित्वो भयं देवा: सममन्नमकल्पयन्‌ ७२ 
प्रजापतिस्तु तानाह न सम॑ विषम हि तत्‌। 
हतमश्रदधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ॥॥७३ 

_ अथाप्युदाहरन्ति ७४ क्‍ क्‍ 

. अश्रद्धा परमः पाप्सा श्रद्धा हि परम तपः। 
तस्मादश्रद्धया दत्त हविनोश्नन्ति देवता: |७४ 
हृष्टादस्वाइपि वा मूख: स्वग न हि स गच्छति | 

 शह्धाविहरतचारित्रो यः स्वाभिप्रायमाश्रितः ॥७६ 

.... शाख्ातिगः स्म॒तों मूर्खा धमतस्त्रोपरोघनादिति ॥७७ 
..._ शाकपुष्पफलमूछोपधीनां तु प्रक्षाउनमू छट 





१७८९५. बोधायनस्मतिः | पश्चमो- 
शुष्क तृणमयाज्षिक काष्ठ लोष्ट वा तिररसकृत्याहोरात्रयो 
द्गद्क्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उद्चरेद्वमेहेद्दा ॥७६ 
 मूत्रे मदाउद्धिः प्रक्षालनम्‌ ।८०.. त्रिः पाणेः ॥८९ 
तद्व॒त्पुरीषे ८२ पर्यायात्तरिक्षिः पायोः पाणेश्व ॥।८३ 
मूत्रवद्रेतस:उत्सग॥८४. 
.... नीवीं विखस्य परिधायाप उपस्पृशेत्‌ ॥८५ 
... आद्रेदर्ण गोमय॑ भूमि वा समुपरपशेत्‌ ।८६ 
..._ नाभेरधःस्पशन कमयुक्तो बजयेत्‌ |॥८७ 
ऊध्व वे पुरुषस्य नाभ्यमेध्यमवाचीनममेध्यमिति श्रुतिः ॥८८ 
शूद्राणामार्याधिष्ठितानामधंमासि मासि वावपनमाय- 
वदाचमनकलूपः ।।८६ 
बेश्यः कुसी दमुपजीवेत्‌ ६० 
पथ्चविशतिस्वथेव पश्चमापकी स्यात ६९ 
अथ प्युदाहरन्ति ॥६२ 
यः समघमर्ण गृह्य महाघ संप्रयोजयेत्‌ । क्‍ 
सर वे वाधुपिको नाम स्वधमंपु गहित: ॥६३ 
वृद्धि च श्र.णहत्यां च तुलया समतोलयत 
.. अतिष्ठद्‌ श्र णहा कोट्यां वाधषि: समकम्पत, इति ॥६४ 
...गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारकुशीकबान | 
.. प्रेष्यान्वाधृषिकांश्वब विप्राव्छूद्रबदाचरेत्‌ ॥६१५ 
काम तु परिछुप्रकृत्याय कर्द्याय नास्तिकाय पापीय के हा 
पूर्बद्यातामा&# 





अंक तक आकअिज७१३-३+ शक क 07: | एक गत रब कक कक न 4 अं लक अजय किक 5. जज भय व अब 59 099 ०४४५०3४८ ५-०४ ४5:20 430 ५» ८57 ४८२८० 2523: 2 0 8 7 22% 25 5० न 0 5 न के नह 2 हि हि 

















- अल क  28६३ मद मच यह का रद चर सह कल पीर पी रकम गच्ची  % हक कट पक पे 





न >> शव न डॉ >>्न्न्ल>7्न्न्न्म्बंनन्गं्ल्/भ्न्गया लक िएििि आओ ओध 


ध्यायः|/..... शौचविधिनिरूपणम । . १७८३ 

अयज्ञेनाविवाहेन वेद्स्योत्सादनेन च | 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६७ 

: ब्राह्मणातिक्रमों नास्ति मू्ख मन्त्रविवर्जिते । 
ज्वल्न्तमग्रिमुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ।।६८ 
गोभिरश्वेश्व यानेश्व कृष्या राजोपसेवया | 
कुछान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६६ 
मन्त्रतस्तु सम्रद्धानि कुछान्यहपधनान्यपि | 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महाद्यशः |१०० 
वेद: ऋषिविनाशाय कृषिवेद्विनाशिनी | क्‍ 
शक्तिमानुभय कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌॥१०९ 

न वे देवान्पीवरो5संयतात्मा रोरूयमाण: ककुदी समश्नुते । 

चलत्तुन्दी रसभः कामवादी कृशास इत्यणवतस्तत्र यान्ति ॥|१०२ 

यद्योवने चरति विश्रमेण सद्बाउसद्वा यादृर्श बा यदा वा । 

उत्तरे चेह्यसति साधुवृत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ॥१०३ 
सोचेत मनसा नित्य दुष्कृतान्यनुचिन्तयन्‌ । 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापा््रमुच्यते ॥१०४ 
रृशन्ति बिन्दवः पादो य आचामयतः परान्‌। 
न तरुच्छिष्टभावः स्यात्तुल्यास्ते भूमिगं: सहेति (१०५ 

सपिण्लेष्वादशाहम्‌ ॥॥१०६ 

सपिण्डेष्वाद्शाहमाशोचमिति जननमरणयोरघिक्ृत्य- 

.. बद्त्युतिग्दीक्षिततब्रह्मचारिवजमू॥१०७ 
रे ह सपिण्डता हवा सप्रमात्सपिण्डेषु [१०८ 








कक 


3 अन्‍्ूके तक जे 


१७८४ बोधायनस्मृतिः । प्चमो- 


आ सप्रमासादा दन्तजननाद्वोदकोपस्पशनम्‌ | 
पिण्डोदकक्रिया प्रेते नातजिव विधीयते ॥१०६ 
आ दन्तजननाद्वाउपि दहन च न कारयेत्‌ । 
अप्रत्तासु च कम्यासु प्रचास्वेके ह कुबते ११० 
लोकसंग्रहणार्थ हि तदमन्त्रा: ख्चियो मताः । 
_श्ीणां कृतविवाहानां व्यहाच्छ ध्यन्ति बान्धवा: ॥१११ 
यथोक्तेनेंब कल्पेन श॒ुध्यन्ति च सनाभय:) इति ॥११२ 
अपि च प्रपितामह: पितामहः पिता स्वयं सोदर्या आतरः- 
सवर्णायाः पुत्र: पोनच्र: प्रपोन्नस्ततपुत्रवज तेषां च-, 
पुत्रपोत्रमविभक्तदाय॑ सपिण्डानाचक्षते ॥११३ 
विभक्तरायानपि सकुल्यानाचक्षते ॥॥११४ 
असत्स्न्येषु तद्ामी ह्ाथां भवति ॥१२५४ 
सपिण्डाभावे सकुल्य: ।।११६ 
तद॒भावे पिताउ5चायो5न्तेवास्यृत्विग्वा हरेतू ११७ 
तदभावे राजा तत्सं त्रविद्यृृद्धेभ्य: संप्रयच्छेत्‌ ।।११८ 
. न ल्वेव कदाचित्स्वर्य राजा ब्राह्मणस्वमाददीत ।।११६ 
अधाप्युदाहरन्ति | १२०... 
क्‍ ब॑ पुत्रपो त्रध्न॑ विषमेकाकिन हरेत्‌ 











। . ड्थ्यायः ] .... जननसृताशौचबर्णनम्‌ । १७८६४ 


| 
| 
| : 
2 


अथ यदि दृशरात्रात्सनिपतेयुरायं दृशरात्रमाशौचमा- 
नवमाहिवसात्‌ |! १२७ 

जनने तावसन््मातापित्रोदशाहमाशोचम्‌ ।॥१२४ 

मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌ ।।१२६ 

पितुरित्यपरे शुक्रप्राधान्यात्‌ ।।१२७ 

अयोनिजा हमपि पुत्रा: श्रयन्ते मातापित्रोरेब तु 
संसगंसामान्यात्‌ ।॥१२८ 

मरणे तु यथा बाल पुरस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसंव्यानि 

कृत्वा तीथमवतीय सकृत्सकऋृल्िनिमज्ज्योन्मज्ज्योत्तीरया- 
5च्चम्य लत्मरत्ययमुदकमासिच्यात एवोत्तीयेडडचस्य गृह- 
द्वायज्ञारमुदकमिति संस्पृश्याक्षारठवणाशिनों दशाहं- 
कटमासी रन्‌ ॥१५६ 

एकादश्यां द्वादश्यां वा श्राद्धकम ।॥१३० 
'शेषक्रियायां छोको5नुरोद्धव्यः ॥१३९ 

अन्राप्यसपिण्डेषु यथासज्न॑ त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत ।। ३३ 
आचार्यापाध्यायतप्पुत्रेषु त्रिरात्रमू १३३ 
.  ऋत्विजां च ॥१३४ क्‍ 
 शिष्यसतीथ्यसब्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोराज्रमेकाहमिति कुरबीत 
गर्भस्रावे गभमाससंमिता रात्रयः ख्लीणाम्‌ ।।१३६ क्‍ 
परशवोपस्पशने5नभिसंधिपूव सर्चेछो5पः स्पृष्टा सद्यः शुद्धो 
. भ्रवति ॥१३७ अभिसधिपूव त्रिरात्रम १३८ क्‍ 
.... श्लुतुमत्यां च यस्ततो जायते सोउभिशस्त इति व्याख्या 








१७८६ . बौघायनस्म॒ृति: | .. पञ्मो- 


तान्‍्यस्य ब्रतानि ॥१३६ 
वेद्विक्रयिणं यूप॑ पतितं चितिमेव च । 
स्‍पुष्ठा समाचरेल्ल्वानं श्रानं चाण्डाल्मेब च ॥|१४० 
ब्राह्मणस्य ब्रगद्वारे पूयशो णितसंभवे । 
कृमिरुत्पयते तत्र प्रायश्वित्त कथं भवेत्‌ १४१ 
गोमूत्रं गोमय॑ क्षीर दधि सरपिः कुशोदकम्‌ । 
त्यहं ख्लात्वा च पीत्वा च कृमिवृष्ट: शुचिभवेत्‌ १४२ 
शुनोपहतः स्वेछो5वगाहेत ।।१४३ 
प्रक्षाल्य वा त॑ देशमभिना संरस्पृश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चा55चम्य प्रयतो भवति ॥१४४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१४५ 
शुना दृष्टस्तु यो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशत कृत्वा घृत॑ प्राश्य विशुष्यति ॥१४६ 
सुवर्णरजताभ्थां वा गयां शज्ञोदकेन वा । 
नवश्व॒ कलरशाः स्नात्वा स्य एव झुचिभवेत्‌ , इति ॥१४७ 
अभक्ष्या: पशवो ग्राम्याः ।|१४८ हु 
..क्रव्यादा: शकुनयश्र १४६ तथा कुक्बु टसूकरम्‌ ॥१४ 
अन्यत्राजाविभ्य: ॥१४१ आम 
 भ्या; श्वावि डगोधघ शाशशह्यकब,च्छ पर हर गाः खड़गवज ; 


















ध्यायः]... यज्ञाज्ञविधिनिरुषणम्‌।..... १उट७ 


पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिख्जलवाधीणसमयूरबारणा- 
वारणवर्जा: पथ्च विष्किरा: १४४ 
मत्स्या: सहख्रदंश्श्चिलिचिमो वर्मिबृहच्छिरोमशकरिरोहि- 
तराजीवा: ॥१४६ ४ 
अनिदंशाहसंधीनीक्षीरमपे यम्‌ ॥| १६४६ 
विवत्सान्यवत्सयोश्व ॥१४७ 
आविकमो प्रिकमेकशफमपेयम्‌ ॥ १४८ 
अपेयपय:पाने क्ृच्छोडन्यत्र गग्यात्‌ ॥१४६ 
गव्ये तु त्रिरान्रमुपवास: १ 
पयुषित शाकयूषमांससपि खतथानागुडद्धिमधुसक्तुवजम्‌ ॥| 
शुक्तानि तथा जातोगुडः ॥ १६२ 
आ्रावण्यां पोर्णमास्यामाष।ह्यां वोपाकृत्य तध्यां माध्यां- 
वोत्सजेयुरुत्सजेयु: ॥ १६३... 

इति प्रथमप्रश्ने पथ्चमोडध्याय: । 


. अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोउ्ध्यायः । 
.. अथ यज्ञाड्रविधिनिरूपणम्‌ । 
झुचिमध्वर देवा जुषन्ते।१ पर 
शुचिकामा हि देवा: शुचयश्थ ॥२  तदेषा&मिवद्ति ॥३ 
शुची वो हृव्या मरुतः शुचीनां शुच्ि हिनोम्यध्बर शुचिभ्य: न 
क्रतेन सत्यम्र॒तसाप आयब्छुचिजन्मानः शुवयः पावकाः, इंति॥४ 











१७८८ बोधायनस्मृत्ि: | [ षष्ठो- 
अहलत॑ बाससां शुचिस्त(चि त)स्माथरत्किंचेज्यासंयुक्त स्यात्सव 
तरहत्बासो भिः कुर्यात्‌ ॥६ 
प्रक्षालितोपवातान्यद्िष्टानि वासांसि पत्नीयजमाना- 
वृत्विजश्रपरिद्धीरन्‌ ॥|६ एवं प्रक्रमादूध्वम्‌ ।।७ 
दी्धसोमेषु सत्रेषु चेबम्‌ ॥८. यथासमाम्नात॑ च ॥६ 
यथेतद्भिचरणीयेष्विष्टिपशुसोमेषु छोहितोष्णीषा छोहित- 
वाससश्रत्विज: प्रचरेयुश्चित्रवाससश्रित्रासड्भा- 
वृषाकपावित्ति च ॥१० 
अग्न्याधाने क्षौसाणि वासांसि तेषामछाभे कार्पासिका- 
न्‍्योर्णानि वा भवन्ति ॥१९ 
मृत्रपुरीषछो हितरेत:प्रश्नृत्युपहतानां म्दाउद्धिरिति प्रक्षालनम्‌। 
वासोवत्ताप्यवृकलानाम्‌ ॥।१३ 
वलकलवत्कृष्णाजिनानाम्‌ ॥१४ 
न परिहितमधिरूढमप्रक्षालितं प्रावरणम ।।१४ 
नापलपूलितं मनुष्यसंयुक्त देवत्रा युव्ज्यात्‌ ॥१६ 

घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ॥१७ 
. झुषिराया: कषणम्‌ ॥१८ छिन्नाया मेध्यमाहत्य प्रच्छादनम्‌ ॥१६ 
_चतुभिः श॒ुध्यते भूमियगों मिराक्रमणात्खननाइहनाद्मिवर्षणात॥ २०. 
_ पश्चमाश्रोपलेपनात्पष्ठात्काछात्‌ |।२१ क्‍ 
असंस्क्षतायां भूमो न्यस्तानां ठृणानां प्रक्षाउनम्‌ ॥२२ 








ध्व्यायः] मूत्रपूरीषाचुपहतद्र॒व्याणां गुद्धिवर्णमम्‌।. १७८६ 


बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ।॥२६ ह 

दारुसयाणां पात्राणामुच्छिष्रसमस्वारब्धानामवेखनम्‌ ॥२७ 
डब्छिष्टलेपोपहतानामबतक्षणम्‌ ।।२८ 

मृत्रपुरीषलो हितरेत: प्रश्ृत्युपहतानामुत्सगः ॥२६ 
तदेतदन्यत्र निर्देशातू॥३०....... 

यथंतद्ग्निहोत्रे ध(घ)मोच्छिष्टे च दधिध(घ)म च कुण्ड- 
पायिनामयने चोल्सविणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादथे च 

चतुश्चक्रे च ब्रह्मोदनेषु च तेषु सवंषु द्भरद्धिः प्रक्षाठूनम्‌ ॥३१ 

सदष्वेव सोमभक्षेष्बद्धिरिव मार्जाछीये प्रक्षाउऊनम ॥३२ 

मूत्रपुरीषछ्ो हितरेत: अभृत्युपहतानामुत्सगों मृण्मयानां- 

पात्राणाम्‌ ॥३३ 

मृण्मयानां पाऋ्रणामुच्छिष्टसमन्वारब्धानामवकूलनम ।।३४ 

उच्छिष्टकेपोपह तानां पुनदंहनम्‌ ।।३५ 

मृत्रपुरीषछोहितरेतः प्रश्नृत्युपहतानामुत्सग: ॥३६ 

तजसानां पात्राणां पूववत्परिम्ृशनां प्रक्षालनम्‌ ॥३७. 
परिमाजनद्वव्याणि गोशकन्मृद्धस्मंति ॥३८ 
: मृत्रपुरीषछोहितरेतः प्रश्नत्युपहतानां पुनः करणम्‌ ॥३६ 
 गोमृत्रे वा सप्तरात्र परिशायनम्‌ |४० 

महानयां वबम्‌ ॥४१ क्‍ + ०2 

अश्ममयानामलाबुबिल्व विनाडानाँ गोवालः परिमाजनम्‌ ॥ 

_ नडवेणुशरकुशब्यूतानां गोमयेनाड्रिरिति प्रक्षालनम्‌ ॥०३ 

..ब्रीद्दीणामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥४४ 





१५६०... बोधायनस्पतिः। [ षष्ठो- 


बहूना तु प्रोक्षणम्‌ ॥४४५  तण्डुलानामुत्सगः ॥४६ 

एवं सिद्धहविषाम्‌ ||४७ 

मह॒तां श्ववायसम्रश्ृत्युपहतानां त॑ देश पुरुषान्नमुद्घृद्य 

पवमानः सुवजन इति एतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम ॥४८ 

मधूदके पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥४ 

एवं तेछसपिषी उच्छिष्रसमन्वारब्चे उदकेडबधायोपयोजयेत्‌ || 
 अमध्याभ्याधाने समारोप्यारिन मधित्वा पवसानेष्टिः ॥४१ 
शौचदेशमन्त्रावृद्थद्॒व्यसंस्कारकाल्भेदेयु पूवेपूरवप्राघान्य॑ 

पूरवपूर्वप्राधान्यम्‌ ॥ ११२ 

इति प्रथमप्रश्ने षष्ोडष्याय: । 





अथ प्रथमप्रश्ने सप्तमोडध्याय: । 
अथ पुनः यश्लाज्ञविधिवर्णनम्‌ | 


उत्तरत उपचारो विहार: ॥१  तथाउपबर्ग: ॥२ 

. विपरीत पिच्येषु ॥३ पादोपहत॑ प्रक्षाल्येत्‌ ॥४ 
.... अज्ञमुपस्पृश्य सिच॑ं वाउप उपस्पृशेत्‌ ॥५ है. ०३3 जी 
एवं छेदनभेदनखनननिरसनपिश्यराक्षसनेऋ तरौद्राभिचरणीयेषु ॥६ 
क्‍ न मन्त्रवतायज्ञाड्लेनाउउत्मानमभिपरिहरेत्‌ द हि 





धध्याय: ] यज्ञाड्रविधिवर्णनम्‌ | १७६१ 
यज्ञाड्नेभ्य आज्यमाज्याद्धवींषि हविभ्यः पशुः पशो: सोम: 
सोमादग्नयः ॥१० क्‍ 

. यथाकमल्विजो न विहारादशिपर्यावतरन्‌ ॥११ 
पाड्मुखश्वेदक्षिणमंसमभिपर्यावतंत । 
पतद्यक्मुखः सव्यम ॥१३ 
तरेण चात्वालोत्करों यज्ञस्य तीथम ॥१४ 
आ चात्वालादाहबनीयोत्करों ॥१६ 
ततः कर्तारों यजमानः पत्नी च पपद्येरन, विसस्ितेः ॥९६ 
संख्यिते च संचरोउनुत्करदेशात्‌ ॥१७ 
नाप्रेक्षितमपपन्न छिन्न काष्ठ समिध वाउभ्यादध्यात्‌ ॥१८ 


... अग्मेणाउपहवनीयं ब्रद्ययजमानों पपचेते ॥?६ 
 जघनना55हवनीयमित्येके २० 
दक्षिणेनाउ+वनीयं॑ ब्रह्मायतर्न तमपरेण यजसानस्य ॥२१ 


उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतु: ॥२२  उत्कर आग्नीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहपत्य पत्नया:॥र२७४ |... 
.. तेषु काले काल एव दर्भान्संस्तृणाति ॥२५ 
 एककस्य चोदकमण्डलुरुपात्त: स्यादाचमनाथः ॥२६ 
ब्रतोपेतो दीक्षित: स्थात्‌ ॥२७ क्‍ 
न षरपापं वदेन्न क्रद्धेन्न रोदेन्मृत्रपुरीष नावेक्षेतर ॥२८ 
 अमध्य रृष्ठा ज़पति ॥२६ क्‍ 
अबद्ध' मनो दरिद्रं चल्लुः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे 
 मामाहासीरिति।३० 
इति पथमपश्न॑ सप्रमोध्ध्याय:ः । 














१७६२ ... बौघायनस्मृति:। [ अष्टमो- 


अथ प्थमप्रश्नेडष्टमोउध्याय: । 


अथ त्राह्मणादिवर्णनिरूपणपू | _ 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्त्रियविद्शूद्रा: ॥९ 
तेषां बर्णानुपृव्यण चतस्रो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ 
तिस्रो राजन्यस्य ॥३ दें वेश्यस्थ ॥४ एका शूद्ग॒स्य ॥४ 
तासु पुत्रा: सवर्णानन्तरासु सवर्णा: ॥६ 
एकान्तरह-थन्तरास्वस्बष्ठीग्रनि षादा: ।७ 
पृतिलोमास्वायोगवर्मागधवेणक्षत्रपुल्कसकुक्कुटवे देहक- 
चाण्डाला: ।|८. अम्बष्ठाअथमायाँ श्वपाकः ॥£ 
उप्रादू द्वितीयायाँ बेण: ॥१० क्‍ 
निषादात्ततीयायां पुल्कसः ११. विपयये कुक्कुट: ॥१२५ 
निषादेन निषाद्यामा पत्चमाज्ञातोउपहन्ति शूद्र॒ताम्‌॥१३ 
_ तमुपनयेत्षष्ठ याजयेत्‌ !।१४ 
सप्तमो विक्तबीज: समबीजः सम इत्येषां संज्ञा: कमेण 
निपतन्ति ॥१४ 
श्रिषु वणषु साहश्यादब्रतो जनयेत्त यान । क्‍ 
'सावित्रीपरिश्रष्टान्ब्रात्यानाहुमनी षिण' श्रात्यानाहु- 
मनी षिण इति ॥|१६ 


इति प्रथमप्रश्ने5 





श्मोष्ध्यायः 





३ का के के के के # ॥# कह के 








अध्यायः]..... संकरजातिनिरूपणम्‌ । १७६३ 
अथ प्रथमप्रश्ने नवमोड्ध्याय: । क्‍ 
अथ संकरजातिनिरूपणम | 


रथकाराम्बष्ठसूतोग्रमागधायोगववणक्षत्तु पुल्कस- 
 छुक्कुटबदेहकचण्डालश्रपाकप्रश्नतय: ।।१ 

तत्र सवर्णासु सवर्णा।॥२ 

ब्राह्मणात्क्षत्त्रियायां ब्राह्मणो वेश्यायामम्बष्ठ: 

शुद्रायां निषाद: ३. पारशव इत्येके ॥४ 

क्षत्रियाद्ृश्यायां क्षत्रिय: शूद्रायामुम्र: ॥५ 
 वश्याच्छूद्रायां रथकार: १६ द 

शुद्राद्वश्यायां मागधः क्षत्रियायां क्षत्ता त्राह्मण्यां चण्डालः ॥७ 
बश्यात्क्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वेदेहकः ।।८ 

क्षत्रियादत्ाह्यण्यां सूतः ॥६. 

तत्राम्बष्ठोश्संयोगे भवत्यनुछोमः ।१० 

क्षत्रवदेहकयो: प्रतिक्ोम: ॥१९ 

उम्नाज्जातः क्षर्यां श्वपाकः ॥१२ 

बंदेहकादम्बष्ठायां वण: १३. निषादाच्छूद्रायां पुल्कसः ॥९ 
'शूद्रा न्रिषार्था कुक्कुट: १४ 
वणसंकरादुत्पन्नान्त्रात्यानाहुमनीषिणो ब्रात्यानाहुम- 
नीषिण इति ॥१६ क्‍ 





.. इति प्रथमप्रश्ने नवमोउ्ध्यायः । 





१७६४ ...._ बौधायनस्मृतिः | दशमो- 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोडध्याय: । 
अथ राजधमंवर्णनम । 


षड़भागश्रतो राजा रक्षेत्रजाम ॥१ 
ब्रद्य वे सव॑ महिमान॑ ब्राह्मणेप्वद्धादध्ययनाध्यापनयजन- 
याजनदानप्रतिग्रहसंयुक्त बेदानां गुप्त्य ॥२ 
क्षत््रे बलमध्ययनयजनदानशम्ब्रको शभूतरक्षणसंयुक्तं 
क्षत्रस्य वृद्ध ॥॥३ 
विट्स्वध्ययनयजनदानकृषिवाणिज्यपशुपालनसयुक्त 
कमणां वृद्धथ ।।४ शूद्रेषु पूतषां परिचर्या ॥६ 
पच्तो हासज्यन्तेति ॥६ सबतोधुरं पुरोहित वृणुयात्‌ ॥७ 
तस्य शासने वर्तत ८. संग्रामे न निवर्तेत ॥६ क्‍ 
न कर्णिभिन दिग्ध। प्रहरेत्‌ ।१० 
भीतमत्तोन्‍्मत्त्रमत्तविसंनाहस्रीवाल्बृद्धत्राह्मणेन युध्येत ।११ 
अन्यत्रा5प्ततायिनः ॥१२ 
. अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
अध्यापक कुछ्े जात॑ यो हन्यादा|ततायिनप 
..न तेन शभ्रणहा भवति मन्युस्त मन्युम्नच्छति, इति ॥१७ 
सामुद्रशुल्की बर॑ रूपमुदधद्म दशपर्ण शतम्‌ ।।१४ 
..._ अन्येषासपि सारानुरूप्येणानुपहत्य धम्य प्रकह्पयेत्‌ ॥॥१६ 


नषस्वामिक्क रिफ्थ॑ संबत्सर परिपालय . 








अयाय: |... दण्डप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६४ 
अवशध्यो ब॑ ब्राह्मण: सर्कापराधेषु १८ 
ब्राक्षणस्य ब्रह्मह्यागुरुतत्पगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु 
कुसिन्धभगस्तगालसुराध्वर्जास्तप्तेनायसा छलाटेउछु- 
यित्वा विषय्यान्षिधमनम्‌ ॥१६ द 
क्षत्रियादीनां त्राह्मणवघे वध: स्वस्व॒हरणं च ॥॥२० 
तेषासेव तुल्यापकृष्टयघे यथाबलमनुरूपान्दण्डान्ध्रकल्पयेत्‌ ॥२९ 
क्षल्नियवधे गोसहखम्‌ ।॥॥२२ 
क्षुलत्रियवे गोसहसमृषभेकाधिक  राज्ष उत्सजेद्े- 
रनिर्यातनाथम्‌ ॥२३ क्‍ 
शत वेश्ये दश शुद्र ऋषभश्ात्राधिकः ॥२४.. 
शूद्रवर्धन स्लीवधों ग़ोवधश्व व्याख्यातो5न्यत्राउब्त्रेय्या 
बधात्‌ ॥२४ है 
 धेल्बनडुहोश्व वर्ध धेन्वनडह्दोरन्ते चान्द्रायर्ण चरेत्ः॥२६ 
 आत्रेय्या वधः क्षल्रियवर्घेन व्याख्यातः ॥२७ बज 
 इंसभासबहिणचक्रवाकप्रचकाककाकीलेकमण्डकं- 
. डिड्डिकडेरिकाश्वबन्न नकुलादीनां बंधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 
. लोकसंग्रहणाथ यथा दृष्टे श्रुत वा साक्षी साक्ष्य त्रयात्‌ ॥२६ 
पादो धमस्य कर्तारं पादो गच्छति साहक्षचिणम्‌ । 
. पादः सभासदः; सर्वान्पादों राजानमृच्छति ॥३० 
राजा भवत्यनेनाश्र झुच्यन्ते च सभाखदः । 
... एनो गच्छति कर्तरें यत्र निन्‍्धो ह निन्‍यते ॥३१. 











१७६ ६ बोधायनस्थृति: । ..... [दश्मो- 
.. साक्षिणं ल्वेवमुद्दिष्ट यत्नायच्छेद्िचक्षण:। 

थां रातज्रिमजनिष्ठास्त्व॑ यां च रात्रि मरिष्यसि ॥॥३२ 
एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं सुकृतं भवेत्‌ । 

तत्सव राजगामि स्यादनूत॑ ब्रवतस्तब ।॥३३ 

ज्ीनेव च पितन्हन्ति त्रीनेव च पितासहान्‌ 

'सप्त जातानजातांश्र साक्षी साक्ष्य सृषा वदनम्‌।॥॥३४ 
हिरण्यार्थेउन॒ते हन्ति त्रीनीव च पितामहान्‌। 
पञ्च पश्वनुते हन्ति दृश हन्ति गवानते ॥३५ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्न॑ पुरुषानूते । 

सर्व भूम्यनृते हन्ति साक्षी साश्य॑ सृषा वदन्‌॥३ 
चल्वारो वर्णा: पुत्रिणः साक्षिंणः स्युसन्यत्न श्रोत्रिय- 
राजन्यप्रत्रजितमानुष्यहीने भय: ३७ 

स्मृतो अरधानतः प्रतिपत्तिः ॥३८ 

अतोडन्यथा कलपत्यमू (९) ३६ 

द्वादशरात्र तप्त पयः पिबंत्कृूष्माण्डर्बा जुहय 
कृष्माण्डर्वा जुहुयादिति ॥४० 


.. इति प्रथमप्रश्ने दृशमोउ्ध्यायः । 


हर 
॥ 
| 








ध्थ्यायः |. अष्टविवाहप्रकरणबर्णनम्‌ |... रह . 





अब उ्रचेड्रप्रश्ने एकादशोडध्याय: । 





... अथश्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌। 
अष्टो विवाहाः॥१ 
श्रुवशीले विज्ञाय त्रह्मचारिणेड्थिने दीयते स आह्य;॥२ 
आच्छाद्यालकृत्यषा(तया) सह धमश्रयंतामिति प्राजापत्यः ॥३ 
पूवां छाजाहुति हुत्वा गोमिथुन कन्यावते द्यात्स आष: ॥४ 
दक्षिणांसु नीयमानास्वन्तर्वश्युत्विजे स देव: ॥॥५ 
घनेबोपतोष्याउज्छुरः॥६ई.ररररररः़ 
सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धव: !|७ 
प्रसह्य हरणाद्ाक्षस:॥ट... 
. मुप्तां मर्ता प्रमत्तां वोपयच्छेदिति फेशाचः ॥६ 
 तेषां चत्बारः पूव ब्राह्मणस्य ॥१० 
तेष्वपि पूवः पूबः श्रेयान्‌ ॥११ 
उत्तरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ॥१५ 
अन्नापि षष्ठसप्तमो क्षल्रधर्मानुगतो तञ्रद्ययत्वात्क्षत्रस्थ ॥१३ 
पञ्चमाष्टमो वेश्यशूद्राणाम्‌ ॥१४ 
अयन्चत्रितकलत्रा हि वश्यशूद्रा भवन्ति ॥१४ 
कषणशुश्रुबाधिक्ृतत्वात्‌ ॥१६ 
गान्धवमप्येके प्रशंसन्ति सवर्षा स्नेहांमुगंतत्वातू ॥१७ 
 यथायुक्तो विवाह:।...... | हि 
यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा मवतीति विज्ञायते ॥।१ 














१७६८ .. बोधाग्रनस्मृति: | ._ [ एकादशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 
: क्रीता द्रब्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते । 

सान देवे ने सा पिच्ये दासीं तां काश्यपोडन्रबीत्‌ ॥२० 

शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहिता: । 

आत्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारकाः ॥२१ 

पतन्ति नरके घोरे घ्नल्‍्ति चाउ5सप्तमं कुलम्‌। 

_ गमनागमन चेव सब शुल्को विधीयते (९) ॥२२ 
पोणमास्यष्टकामावास्याग्न्युत्पातभूमिकम्पश्सशानदेशपति- 
श्रोत्रियकतीथ्य्रयाणेष्वहोरात्रमनध्याय: ।।२३ 
वाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवादित्रिरदितसाम्रशब्देषु 
तावन्ध कालम्‌ ॥२४ ः 

. स्तनयिलुवर्षविद्युत्सनिपाते उयहमनध्यायोउन्यत्र वर्षाकाछातू॥ 
. वषकालेडपि व्षबजमहोरत्रयोश्र तत्कालूम्‌ ॥२६ 
पिश्यप्रतिग्रहभोजनयोश्र तश्विसशेषम्‌ ।|२७ 
भओोजनेष्बाजीर्णाल्तम्‌ |२८ डक, 
का गख्ी हि ब्राह्मणः ॥२६ अथाप्युदाहर श्ग्ति ६ 
भक्त प्रतिग्हीत व तिविशेषमिति श्रतिः ॥॥३१९ 















ध््यायः | . अनध्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । . १७६६ 
सर्वाउस्पेषा प्रजा भवत्यथ यदवाचीन नाभैस्तेन हास्यौरसी 
प्रजा भवति तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजो5सीति न वदन्ति ॥ 
 तस्माद्‌ ट्विनामा हिम्ुखो विप्रो द्विरेता द्विजन्मा चेति ३४ 
शूद्रापपात्रश्रवणसंद्शनयोश्व तावन्तें काछूम्‌ ॥३५ द 
नक्त शिवाविरावे नाधीयीत ह्वप्नांच्तम्‌ ॥।३६ 

अहोराज्रयोश्व संध्योः पर्वेसु च नाधीयीत ॥॥३७ 

न मांसमश्नीयान्न ख्लियमुपेयात्‌ ॥३८ क्‍ 

_ पवेसु हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारबन्तों मबल्तीति विज्ञायते॥॥ 


अन्येषु चाड्भतोत्पातेष्बहोरात्रमनध्यायोउन्यत्र मानसात्‌ ॥४० 


मानसे5पि जननमरणयोरनध्याय: ॥|४९ 
अथाप्युदाहरन्ति।४२.. 
हन्त्यष्टमी ह्यपाध्याय हन्ति शिष्यं चतुदंशी । 
हन्ति पश्चद्शी विद्या तस्मात्पवंणि बजयेत्तस्मात्पवंणि- 
वजयेदिति ॥४३ 


इति प्रथमप्रश्न एकादशोंव्ध्यायः । 





क्‍ अथ द्वादशो5ध्यायः । क्‍ 
अथ पूर्वोक्तानेकबिधप्रकरणवर्णनम्‌। 


. यथा युक्तो विवाहः॥१ अष्टो विवाहाः ॥२ 
८ पड्भागशतो राजा रक्षेत्‌ ॥४ 





] 
5० 





१८०० बोधायनस्मृतिः | [| द्वादशो- 


डी 


रथकाराम्बष्ठ० ॥४  चत्वारो वर्णा: ६ 
उत्तरत उपचारो विहार: ।|७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ॥८ 
शुचिमध्वरं देवा ज्ुपन्ते ॥६  अभक्ष्या: पशवो ग्राम्या: ॥॥१० 
सपिण्डेष्बादशाहम्‌ ।॥११ गोचमंमातन्रम्‌ ॥।१२ 
नित्य॑ शुद्ध: कारहस्तः ॥१३ अथातः शोचाधिष्ठा नम्‌ ॥१४ 
कमण्डलुद्टिजातीनाम्‌ ॥१४ अथ कमण्डछुचर्यामुपद्शिन्ति ॥| 
अथ सख्लातकस्य ॥१७ पधर्मारथों यत्र न स्याताम्‌ ॥१८ 
_ अष्टाचलत्वारिशदर्षाणि ॥१६ पश्चधा विप्रतिपत्ति: ॥२० 
: डपदिष्टो धर्म: प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 
इति प्रथमप्रश्ने द्वादशोड्ध्याय: । 
समाप्तोडय॑ प्रथम: प्रश्नः । 
पक 


अथ दवितीय: प्रश्नः । 
तन्न भ्रथमोउथ्याय: । 
अथ प्रायश्षित्तप्रकरणवर्णनम्‌ |. 





यश्चितानि ॥१ श्र णहा द्वादश समाः ॥२ 
। अरण्यनि कैत तनः श्मशाने 








धु्यायः])..... पायश्रित्तवर्णनमू।........ १८९१ 
भश्वमेघेन गोसवेनाभिष्टता वा;यजेत ॥३ द 
अश्वमेघावद्धथे वाउ5त्मानं छ्वावयेत्‌ ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ द 

अम॒त्या ब्राह्मण ह॒त्वा दुष्टो मवति घमतः । 
क्रूषयों निष्कृति तस्य वद्न्््ममतिपृवके ॥६ 
मतिपूव घ्नतस्तस्य निष्कृतिनोपलम्यते । 
अपमूय चरेत्क्च्छमतिकृच्छ' निपातने ॥७ 
कृच्छ' चान्द्रायर्ण चेव छोहितस्य प्रवतने । 
लस्मान्नवापगुरेत न व कु्वीत शोणितमिति ॥८ 
नव समा राजन्यस्य ॥६ तिख्रो वश्यस्य ॥१० 
संव॒त्सरं शूद्रस्य ॥११ ब्लियाश्व ॥१२ ब्राह्मणवदात्रेय्या: ॥१३ 
गुरुतत्पगस्तप्ते छोहशयने शयीत ॥१४.... ह 
 सूमि वा ज्वलन्तीं रिष्येत्‌ ॥१४ क्‍ 
लिज्लं वा सब्ृषणं परिवास्याञ्लछावाधाय दक्षिणाप्रतीच्यो- 
_ दिशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥१६ 
. स्तेनः प्रकीय केशान्सपध्रकं मुसलमादाय स्कन्धेन राजान॑ 
 गच्छेदनेन मां जहीति तेनेन हन्यात्‌ ॥१७....... 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ नाक का 7 
स्कन्धेनाउडदायं मुसछ स्तेनो राजानमन्वियात्‌ | 
अनेन शाधि मां राजन्क्षत्रधमंमनुस्मरन्‌ ॥१६ 
शासने वा विसग वा स्तेनो मुच्येत किल्बिषात्‌ । 
.. अशासनात्तु ठद्गराजा स्तेनादाप्नोति किल्बि' 











१८०२ ..._ वीधायनस्पृतिः | 
सुरां पीत्वोष्णया कार्य दद्देतू २१ 
अमता पाने कृषच्छाब्दपाद॑ चरेत्पुनरपनयन च ॥२२ 
वपनब्रतनियसलोपश्व पूर्वानु छिवत्वात्‌ ॥२३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ 
अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूंत्रपुरीषयो: । 
ब्राह्मण: क्षल्त्रियों वेश्यः पुनः संस्कारमहंति ।॥२५४ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पर्यषिताः पिबेत्‌ । 
शद्डपुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वर्तयेत ।।२६ 
गुख्पयक्तरच निश्रयेत्‌ गुरुख्रीन्कृप्छांगश्वरेत्‌ २७ 
| एतदेवासंस्कृते ।।२८ क्‍ 
... ग्रह्मचारिण: शवकमणा व्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याश्ष॥ . 
स खद्व्याधीयीत काम गुरोरुच्छिष्ट सपज्याथ सब प्राश्नीयातू॥ 
येनेच्छत्तन चिकित्सेत्‌ ।।३१९ 
स यदा5गतिः स्यात्तदुत्थाया55द्त्यिमुपतिष्ठेत ॥३२ 
इस: शुचिषद्ति ॥३३ क्‍ 
एतया दिया रेतः सिक्तवा ब्रिरपो हृदय गमा: पिबेद्रेतस्याभिः | 
थो ब्रह्मचारी क्षियमुपेयात्सोडवरकीर्णी ॥३५ 
.... स॒ गदम॑ पशुसालमभेत ॥३६ 
... नश्व तः पशुपुरोडाशश्व रक्षोदेवतो यः 








अ्ध्यायः] समुद्रसंयानादिषतनीयकर्मणां निरुपणम्‌। . १८०३ 
क्रामआवकी र्णोंउस्म्यवकी णौ5स्मि कासकांमाय स्वाहा ॥४० | 
कामा भिद्वुग्घो व्स्म्य भिद्रर्घो 5स्मि कामकासाय स्वाहेति ॥४१९ 
हुत्वा प्रयताझकिः कवातियडडपिमभिमन्त्रयेत 8२ 
सेंमा सिच्चन्तु सरुतः समिन्द्र: सं बृहस्पतिः।.. 
स॑ माइयमप्मिः सिच्वत्वायुषा च बलेन चा5व्युष्मन्त करोतु मेति ॥ 
अथास्थ ज्ञातयः परिषद्युद्पात्र निनयेयुरसावहमित्थंभूत इति ॥। 
चरित्वाउपः पयो घृत मधु लवणमित्यारब्धवन्त ब्राह्मणा 
ब्ुयुश्चरितं व्वयेद्योमितीतरः पृद्माह चरितनिषश 
 सबनीय॑ कुय/॥8५. 
.  सशोत्रां चेदमद्योपयच्छेद्भतृवदेलां बिभ्वयात्‌ ४६ 
 पृजाता चेल्छच्छाब्दपाद चरित्वा यन्‍्म आत्मनोनिल्दा- 
3मृत्युनरप्रिश्वक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌ू 2४७ 
परिवित्त: परिवेत्ता या चेन परिविन्द॒ति | 
सर्वे ते नरक॑ यान्ति द्ाठ्याजकपश्यवमाः ।।४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि-याजकः । 
कुच्छद्वादशरात्रेण खतरी त्रिरात्रण शुध्यति, इति ॥॥४६ 
. अथ पतनीयानि-- |॥(० 
.._ समुद्रसंयानम्‌ ।।४१ बत्रह्मस्वन्यासापहरणम्‌ ॥५२ 
 भूम्यनूतम ॥४३ सबंपण्यव्यवहरणम्‌ ॥ 
शूद्रसेवनम्‌ ॥५४ शूद्राभिजननम्‌ ॥५४५ 
तद॒पत्यत्व च ४५६ एपासन्यतमत्कू(म कोत्वा ॥४७ .. 
चतुथंकाढामितभोजिन: स्युरपोडभ्युपेयु:ः सवनानुकल्पम्‌ । हे 
... स्थानासनास्याँ विहरन्त एते त्रिभिवेषस्तद्पध्नन्ति पापमिति॥ 

















१८०४ क्‍ बोधायनस्मृतिः । | प्रथमो- 
यदेकरात्रेण करोति पाप॑ क्ृष्णं वर्ण ब्राह्मण: सेवमानः। क्‍ 
चतुर्थधाल उदकाभ्यवायी त्रिभिवेषर्तद्पहन्ति पापम्‌, इति ॥५६ 

अथोपपातकानि-- |॥६० 
अगम्यागमरन गुर्वीसखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
भेषजकरणंण ग्रामयाजन रह्लीपजीवरन नाठ्याचायंता 
गोमहिषीरक्षणं यज्चान्यदप्येव॑ युक्त कस्यादूषणमिति ॥।६१ 

: तेषां तु निवशः पतितबृत्तिद्दों संबत्रारौ ॥॥६२ 
अथाशुचिकराणि-- ॥६३ 
द्यृतमभिचारो5नाहिताग्नेरुव्छुवृत्तिता समावृत्तस्य अक्षचर्या 

: तस्य चब गुरुकुके वास ऊध्य चतुभ्यों मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं.... 
नक्षत्रनिदेशश्वेति ।६४ क्‍ 
तेषां तु निर्वेशों द्वाद्श मासान्द्वाद्शाधमासान्द्वादश द्वादशा- 
हान्द्रादश षडहान्द्रादश ज्यहान्द्रादशाहं षड॒ह ध्यहमहोरात्र- 

_ मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः ॥६५ क्‍ 
अथ पतिताः ॥।६ ६ 

. समवसाय धमांश्वरेयुरितरेतरयाजका इतरेवराध्यापका मिथो 

_ विवहमानाः पुत्रान्संनिष्पाश बत्रयुविप्रत्रजतास्मभ्य. 

 एक्सार्यान्‍्संप्रतिपत्स्यथेति ॥६७ का गा का 
अथापि न सेन्द्रियः पतति॥६८........... 








ध्यायः | उपपातकवर्णनं, तिलविक्रयेनिषेधवर्णनन्ब | १८०४ 
. आतच्य सन्थति न तच्छिष्टा धर्मझत्येषूपयोजयन्ति ॥७१ 
एवमशुचि शुक्ल यन्निवतते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ॥७२ 
अशुचिश॒द्षोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्रिति: ॥७३ 
पतनीयानां हृतीयों5शः ख्लीणामंशस्तृतीयः ॥७४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७५ 
भोजनाभ्यज्ञनाइानाददन्यत्कुरुते तिल-। 
श्वविष्ठायां कृमिभेत्वा पिवृमिः सह मज्जतीति ।।७६ 
पिठ॒न्वा एव विक्रीणीते ७७ यस्तिल्लान्विक्रीणीते प्राणान्वा 
एव विक्रीणीते यस्तण्डुलान्विक्रोणीते ॥७८ 
झुकृतांशान्वा एब विकीणीते यः पणमानो दुहितिर ददाति ॥७६ 
ठृणकाष्टमविक्ृर्त विक्रेयम्‌ ॥॥८० अथाप्युदाहरन्ति ॥८१ 
पशवश्चेकतोदन्ता अश्मा च लूवणोदूधृतः । 
एतदूताद्वाण ते पण्यं तन्तुश्वारजनीकृत, इति ॥८२ 
_ पातकवज वा बश्न्‌ पिड्जलां गां रोमशां सर्पिषाउबसिच्य 
ऋष्णस्तिलरवकीर्यानूचानाय दुद्यात्‌ ८३ 
. कृष्माण्डर्वा द्वादशाहम्‌ ॥८४७ आम 
_ 'यरद्वाचीनमेनो भ्र णह॒त्यायास्तस्मान्मुच्यत, इति॥८४ ...... 
पातकाभिशंसने कृच्छः ॥८६ तदब्दोडमिशंसितु: ॥८७ 
संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ । 4 
. याजनाध्यापनाञोनान्न तु यानासनाशनादिति ॥॥८८ 
 अमेध्यप्राशने प्रायश्रित्तिनष्पुरीष्य॑ तत्सप्त 








क्‍ पुरीष्य॑ तत्सप्तरात्रेणाबाप्यते ॥८६ 
..._ अपः पयो घृत्त पराक इति प्रतित्र्यहमुष्णानि स तप्तकन्छ 





श्ट०्ई बौधायनस्थृतिः । [ द्वितीयो- 

ज्यहं प्रातस्तथा सायमयाचिद पराक इति कृच्छः ॥६१ 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्वतृरात्राः स एप 
ख्रीबालवृद्धानां कच्छ: ॥६२ 

. यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयात्यूबंबत्सोडतिकृच्छः ॥६३ 
अब्भक्षर्ुतीयः स कृषच्छातिकृच्छः ॥६४ 
कृच्छः त्रिषषणमुदकोपस्पशेनम्‌ ॥६४५ अधः शयनम्‌ ॥ ६ 
एकबस्रता ॥६७ केशश्मश्रुठोमनखबापनम्‌ ॥६8८ 
एतदेव सख्रिया: केशवपनवर्जम्‌ ॥६६ 

इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोष्ष्यायः । 


अन#ाभपपोकााकक &] अफमसककरकीसमकाका 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोष्ध्यायः । 
अथ दायविभागवर्णनम्‌ । 
निद्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी वृषलान्नवर्जी । 
क्ुतो च गच्छन्विधिवश्व जुहन्न ब्राह्मणश्च्यवते त्रद्मलोकात्‌ । 


मनुः पुत्रेभ्यों दाय॑ व्यभजदिति श्रति क्‍ 
समशः सव्वषामविशेषात्‌ ॥३ बरं वा रुपमुद्धरेक्ज्येष्ठ: ॥४ 





अध्याय; | दायविभागवर्णनमू/ औरसादिएुत्राणां वर्णनब्थ १८०७ 
. चतुणों वर्णानां गोश्वाजाबयो ज्येष्ठांशः ॥६ 
नानावर्णस्रीपुत्रसमवाये दाय॑ दृशांशान्कृत्वा चतुरद्धीन्द्रा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥१० - 
ओरसे तूत्पन्ने सवर्णास्ट्वीयांशहरा: ॥११ 
 सबवर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्‍्तरापुत्रश्चेद्गुणवान्स 
ह्येष्ठांश हरेत्‌ ॥१२ 
गुणवान्दि शेषा्णा भर्ता अवति ॥१३ 
सबर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमोरसं पुत्र॑ विद्यात्‌ ॥१४ 
अधाप्युदाहरन्ति-- ॥१४ 
अद्भाद्जात्संभवसि हृदयादथधि जायसे । 
आंत्मा वे पुत्रनामाउसि स जीव शरद: शतमिति ॥१६ 
अश्युपगम्य दुह्तिरि जात॑ पुत्रिकापुत्रमन्‍्य दोहिन्रमू॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
आदिशेद्यथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः 
..._द्वितीये पितर तस्यास्तृतीये च पितामहमिति ॥१६ 
. मृतस्य प्रसूतो यः छीबव्याधितयोर्वा उन्येनानुमते 
: खे क्षेत्रे स क्षेत्रजः ।२० 
स एव हिपिता ड्रिगोन्रश्ध हयोरपि स्वधारिक्थभाग्भवति ॥२१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ 2 
हिपितु: पिण्डदार्न स्यात्पिण्डे पिण्ड च नामनी 
श् पिण्डा: षण्णां २ | व कुबन्ञ मुह्मतीति ॥॥२३ 











१८०८ 


बोौधायनस्थृति । ... द्विलीयो- 


मातापितृभ्याँ दत्तोइन्यतरेण वां योउपत्याथ परिगृद्डते 


ह ५<॥ द्चतः | | श्छ्ठे 


सहशं य॑ सकाम॑ स्वयं कुर्यात्स ऊत्रिमः ॥२४ 

गृहे गृढोत्पन्नोउन्ते ज्ञातो मूहजः २६ 
मातापिठृभ्यासुत्सृष्टोइन्‍्यतरेण वा यो5पत्याथ परियृद्यते 
सोडपविद्धः ॥२७ 





 असंस्कृतामनतिसृष्ठां यामुपयच्छेतस्यां यो जात 


सकानीनः॥र२८ट 

या गर्भिणी संस्कियते विज्ञाता वा5विज्ञाता वा तस्य यो 
जातः स सहोढः ।॥॥२६ 

मातापिन्रोहस्तात्करीतोन्यवरेण वा योडपत्याथ 
परिगृह्मते स क्रीतः ॥३० 

कीव॑ टयक्तवा पतितं वा याउन्यं पति विन्देत्तस्थां 

पुनर्भ्वा' यो जातः स पौनभंषः ॥३१ 

मातापितृविही नो यः स्वयमात्मान दद्यात्स स्वयंदत्त: ।।३२ 


. द्विजातिप्रवराच्छूदायां जातो निषाद:॥३३......ररः 
..कामास्पारशव इति पुत्रा:॥३४.. अथाप्युदाहरन्ति ॥३४६ 





..._गृूढ़जं चापविद्ध च रिक्थभाज:ः प्रचक्षते ॥३६ 








च सहोः 8 चे क्रात पौनभंबं तथा । 


ध्थ्यायः ] ख््रिया अस्वातन्थ्यकथनम्‌।...... १८०६ 


तेषां प्रथम एवेत्याहोपजद्जनिः ॥३८ 
इृदानीमहमीष्यामि क्षीणां जनक नो पुरा। 

. यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्॒वन्‌ |।३६ 

. रेतोधाः पुत्र नयति परेत्य यमसादने । 
तस्माड्रायां (तु)रक्षन्ति विभ्यतः पररेतसः ।।४० 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मां वः क्षेत्र पर(रे)बीजानि वाप्सु 
यनयितु: पुत्रो भवति सॉँपराये मोध॑ वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ॥४१ द 
तेषामवाप्तव्यवह्ााराणामंशान्सोपचयान्‍्सुनिगुप्ता- 
आ्िद॒ध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌ ॥४२ 


>> तसपा-- _+-++9+ककर: नम नस सकल कमल लव ०+ तन तल पक -कनक-- “न ज3« 


ह+३४क$2प/60४ तयेना३मनन्दसन ८ +मनता४० सुपर समल्‍ा८+ ३७५ +-७ “लक न्‍त पं“ 325८ < 


५०-०5 सनक८ ८ करन बन पतनक न पप- -ट परत लक ८८०“ >कपल्‍++++८+कमभा 


.. अतीतब्यवहारान्प्रासाच्छादनेविश्यु: ॥४३ 
हा. अन्धजडक्लीबव्यसनिव्याधितादीश ॥४४ 


अकर्मिण: ४४५. पतिततज्ञातवजम्‌ ॥४६ 
न पतिते: संव्यवह्यारों विद्यते ४७ 
. पतिवामपि तु मातरं विश्वयादनमिभाषमाण: ॥४८ 
मातुरलंकारं दुह्तिरः सांप्रदायिक लमेरन्नन्यद्वा ॥88 
न स्लीस्वातन्ञ्य विद्यते ॥४० 
 अथाप्युदाहइरन्ति॥४१५ 
. पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योबने।.. 
. पुत्रस्तु ख्थाबिरे भावे न सी स्वातन्त्यमहतीति ॥४६५ 
.. निरिन्द्रिया ह्ादायात्र ह्नियो मता इतिश्रुतिः॥४३.... 
. भतृहिते यतमानाः स्वंग छोक॑ जयेरन्‌ ॥५४ 


|| 
!0 











१८१० 


है बौधायनहयृति:।.. . द्विवीयो- 
व्यत्तिकमे तु ऋच्छ:॥४५ . शूढ्रे चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥४६ 
वश्यादिषु प्रतिढोम॑ कच्छातिकृच्छादींश्ररेत्‌ (७ 
पुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सर॑ त्रद्मचयम्‌ ४८ 
शूद्रं कटाप्निना दहेत्‌॥॥१६ . अथाप्युदाहरन्ति ॥६० 


अन्राह्षणस्य शारीरो दण्डः संग्रहण भवेत्त्‌। 


सर्वेषामेव ४ द 
... सवषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा घनात्‌ ॥६१ 


अत ऊध्य गुरुभिरनुमता देवराज्जनयेह 


न तु चारणदारेषु न रह्जावतरे वधः । 
संसजयन्ति तान्ह्यतान्निगुप्तांश्वाल्यन्त्यपि ॥६२ 
ल्लियः पवित्रमतुल नेता दुष्यन्ति कहिचित्‌। 
मासि मासि रजो झ्ासां दुरितान्यपकर्षति ॥६ ३ 


सोमः शौच ददताएंदौं ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌। 


अप्निश्न सवंभक्षत्व॑ तस्माप्रिष्कल्मषा: ख्रियः ॥६४ 
अप्रजां दशमे व स्त्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌। 
सतप्रजाँ पथ्चद्शे सथ्चस्त्वप्रियवादिनीम ।।६५ 





संबत्सर॑ प्रेतपत्नी मधुमांसमथलवणानि वजयेद्ध: शयीत ६६ का 


षण्सासानिति मौदूगल्य: ॥६७ 
द प्रा ॥६ 








अथाप्युदाहरन्ति ॥६६ 





धध्याय:ः ] अगम्यश्वरीणामभिधानंबर्णमम्‌।.. १८११ 


सखिवधूरित्यगम्या: ॥७१ 
अगम्यानां गमने ऋच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति 
प्रायश्वित्ति: ७२ 
एतेन चण्डालीव्यवायो व्याख्यातः ॥७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७४ | 
चण्डालीं ब्राह्मणो गत्बा भुत्तवा च प्रतिगृह्य च। 
अज्ञानात्पतितो विध्रो ज्ञानात्तु समतां ब्रजेत्‌ ॥७६ 
पितुगुंरोनेरेन्द्रस्य भार्या' गत्वा प्रमादतः । 
गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निः्धय:, इति ॥७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिग्रहेरशक्तः । 
क्षत्रपर्मण जीवेटत्यनन्तरत्बात्‌ ।।७७ क्‍ 
नेति गोतमोः्त्युम्रो हि क्षत्रधर्मों त्राह्मणस्य ।७८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७६ 
गवाथ ब्राह्मणाथ वा बर्णानां वाउपि संकरे | 
..गृह्नीयातां विप्रविशों श्र धर्मव्यपेक्षया ।।८० 
_ बैश्यवृत्तिरनुष्ठेया पृत्यनन्तरत्वात्‌ ॥८९ 
..... प्राक्पातराशात्कर्षी स्थात्‌ ॥८२ 
 अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुद्न्नारया- 
मुहुमृहुरभ्युच्छन्द्यन्‌ ।।८३ 
भार्यादिर प्रिस्तस्मिन्कमंकरणं परागग्ल्याधेयात्‌ ॥८४ 
.. अन्त्याधेयप्रश्नत्यथेमान्यजसत्राणि भवन्ति यथेतद्स्या-.... 
. धेयमग्निहोत्र' दशपूर्णमासावाग्रयणमुद्गयनद्क्षिणाय-. 
११४ 








१८५४ री 9. बोौधायनस्पृतिः | 


नयो: पशुशभ्ातुर्मास्यान्यृतुमुखे षड़ढ़ोता बसस्‍ते ज्यो| 
छोम इत्येव॑ क्षेमपापणम्‌ ।॥८४५ 
अथा प्युदाहरन्ति ।॥८ ६ 
न दिवा स्वप्नशीलेन न च॑ सर्वान्निमोजिना । 
कार्म शक्ष्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा ।॥॥८७ 
देनयं शाह्य जह्यथ च वर्जयेत्‌ ॥८८ 
अथाप्यत्रोशनसश्र वृषपवंणश्र दुदित्रोः संचादे गाथा- 
मुदाहरन्ति ॥८६ 

तुबतो दुहिता त्व॑ व याचतः प्रतियृह्नतः 

अथाहं स्तूयमानस्य दृदतो5प्रतियह्मतों ददतोअ्म्मतियूहढ़त, इति 


इति ह्वितीयप्रश्ने द्वितीयोउ्ध्याय: । 





अथ द्वितीयप्रश्ने ठृतीयोउ्ष्यायः। 
अथ देवादितिपंणविधिवर्णनम्‌ | _ 


तपस्यवगाहनम्‌॥।१ देवतास्तपंयित्वा पितृतपंणम्‌ 
...... अमुतीथमप उत्सिश्वति ॥३ _ऊज बहन 
... अयाप्युवाहरम्ति॥ 








अध्याय: ] क्‍ ल्लातकब्रतवर्णनम्‌ | १८१६४ 


निरुद्धासु न कुर्बीरन्नंशभाक्तत्र सेतुकत्‌ । 
तस्मात्परक्ृतान्सेतून्कूपांश्व परिवरजयेदिति ॥॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥८.... ्छ* 
. डद्धृत्य वाउपि त्रीड्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा । 
निरुद्धासु तु सत्पिण्डान्कूपात्त्रीनब्धर्टास्तथेति ॥।६ 
बहुप्रतिग्राह्मस्याप्रतिग्राह्मस्थ वा प्रतिगृद्यायाज्यं वा याज- 
यित्वाधनाश्यान्नस्थ वाउन्नमशित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति॥१० 
थाप्युदाहरन्ति ॥११ क्‍ 
गुरुसंकरिणश्चव शिष्यसंकरिणश्व ये । 
आहारमन्त्रसंकीर्णा दीघ तम उपासत इति ॥१२ 
अथ ख्ातकब्रतानि॥१३.. 
साय प्रातयंद्शनीयं स्यात्तेनान्नन वश्चदेव॑ बलिमुपहत्य 
ब्राह्मणक्ष॒ल्त्रियविद्शूद्रानभ्यागवान्यथाशक्ति पूजयेतू ॥१४ 
यदि बहूनां न शकक्‍्मुयादेकस्मे गुणबतते दद्यात्‌ ॥१४ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌॥१६ 
: शूद्रश्चेदागतस्व॑ कमंणि नियुव्ज्यात्‌ ॥१७ 
 श्रोश्रियाय वा5ग्र॑ दद्यात्‌ १८ ह ३ शक" 
ये नित्या भाक्तिकाः स्थुस्तेषामनुपरोधेन संविभागो विहितः । 
त्वेव कदाचिद्दस्वा मुझ्ीत ॥२० 
अथाप्यत्रान्नगीतो श्छोकाबदाहरन्ति 











4 . बौधायनस्मृति: [ ठतीयो- 
हुताप्रिहोत्र: कृतवेश्वदेव: पूज्यातिथीन्भ्वत्यजनावशिष्टम्‌ । 
तुष्ट: शुचिः श्रद्धद॒त्ति यो मां तस्यासृतं स्यां स च मां मुनक्ति।२३ 
सुन्नाह्मणश्रोत्रियवेदपार गेभ्यो गुवथनिंवेशौषधाथबृत्ति- 
क्षीणयद्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो 
यथाशक्ति कार्यों बहिवेदि मिक्षमाणेषु ऋतान्नमितरेषु ॥२४ 
* आुम्रक्षालितिपादपाणिराचाब्तः शुचो संबृते देशेउन्न- 
. मुपहृतमुपसंगृह्य कामक्रोधद्रोहलो भमोहानपहत्य सर्वाभि- 
रहुलीमि: शब्दमकुवन्प्राश्नीयात्‌ २४ 
न पिण्डशेषं पाव्यामत्सजेत्‌ ॥२६ 
न॑ पिण्डशेष पात््यामत्सजेत्‌ ।२७ 
मांसमत्स्यतिलसंसृष्ठप्राशनेउप उपस्पृश्या प्रिमभिम्शेत ।२८ 
अस्तमिते च' सनानम्‌॥र२६ 
'. “ पालाशमासन पादुकें द्तधावनमिति वजयेतू ॥३० 
 नोत्सब्लेडन्नं सक्षयेत्‌ ३१ आखन्ध्यां, न अुख्जीत ॥३२ 
बेणवं दण्ड घारयेत्‌ ॥३३ रुफ्मकुण्डले च॑ ॥३४ 
पढ़ा पादस्य अक्षालनमधिष्ठानं च वजयेतू ॥३४. 
मये न निरीक्षेत ॥ 








हिर्मालां धारयेत्‌ ॥३६ सूयमुदयास्तर 

नेन्द्रधनुरिति परस्मे त्रुयात्‌ ॥३८ 

थ पे ब्रयान्म णिधनुरित्येव त्रुयात |।३६ 
रहा नकल श्थिवन्तरेण नातीय लू क्‍ 


१ 4 बज हे कई ४ क्ँ कर, पर क्र कक 
के |; । ५ पे े हम ४ ॥ हे हे ह हद कर 
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धथ्यायः ] स्नावकब्रतव्णनम्‌।....... १८१५ 

भस्मास्थिरो मतुषकपालावस्थानाति नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 
गां धयन्तीं परस्मे न प्रत्रयात्‌ ॥४४७ 
नाधंनुमधघेनुरिति ब्रुयात्‌ ।|४४५ 
यदि ब्रयाद्धेनंभव्येत्येब त्रयात्‌ ४६ 
शुक्ता रुक्षा: परुषा वाचो न ब्रुयात्‌ ॥४७ 
नेको5ध्वानं ब्रजेत्‌ ॥02 न पतिलेन ख्त्रिया न शुद्रेण ॥४६ 
न प्रतिसाय॑ ब्रजेत्‌ ॥४० न नम्मः सस्‍्नायात्‌ ॥५१ 

. न नक्त स्‍नायात्‌ ॥४२ न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ॥४३ 

न कूपमवेक्षेत ॥/४ न गतमवेक्षेत ॥४५५ 

न तन्नोपविशेद्यत एनमन्य उत्थाप्रयेत्‌ ५६ 
पन्‍्था देयो ब्राह्मणाय गये राज्षे ह्मचक्षुषे । 
बृद्धाय भारतप्राय गर्मिण्ये दुबंछाय च॥४७ 
प्रभूवेधोदकयबससमित्कुशमाल्योपनिष्क्रमणमाह्यजना- 
कुलमनलूससमृद्धमायनभूयिष्ठमदस्युप्रवेश्य ग्राममावसितु 
यतेत धामिक: ।।५८ क्‍ 
उदपानोदके ग्रामेत्राह्षणो वृषलीपतिः | 

. . उषित्वा द्वाद्श समा: शूद्रसाधम्यंसच्छति ।।५६ 

.. पुररेणुकुण्टितशरीरस्तत्परिपूण्नेत्रवदनश्व |. ५ 

नगरे वसन्‍्सुनियतात्मा सिद्धिमवप्स्यतीति न तद्स्ति ॥६० 
रथाश्रगजधान्यानां गवां चंब रजः शुभमूं।.. क्‍ 

. अग्रशस्त समूहन्या: श्वाजाविखरबाससाम्‌ ॥६१ 

: पृह्यान्पूजयेत्‌ ॥६२ का, ५ 





१८१६ बौधायनस्टृतिः | [ चतुर्था- 
_ ऋषिबविद्न्नपवरमातुलूश्शुरत्विज: । 
एतेर्ध्या: शाश्नविह्िता: स्मृता: काछ॒विभागशः ।॥६३ 
ऋषिविद्क्षपा: श्राप्ताः क्रियारम्भे बरत्विजों । 
मातुल्श्वशुरो पूज्यो संवत्सरगतागताविति ॥।६४ 
अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च' संनिधो । 
'स्वाष्याये भोजने चव दक्षिण बाहुमुद्धरेत्‌ ॥६५ 
उत्तर वास: कतंव्यं पश्चस्वेतेषु कंमंसु । 
स्वाध्यायोत्सगंदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ॥॥६ ६ 
हवन भोजन दानमुपहारः प्रतिग्रहः । 
बहिर्जानु न कार्याणि तद्गदाचमन स्मृतम्‌ ।६७ 
अन्ने श्रिताति भूतानि अन्न प्राणमिति श्रुति: । 
तस्मादन्न प्रदातव्यसन्न॑ हि परम हविः |६८ 
हुतेन शाम्यते पोर् हुतमन्नेन शाम्यति । 
अन्न दक्षिणया 'शान्तिमुपयातीति नः श्रुतिरिति ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने ठतीयो5थ्यायः । 





अथ दितीयप्रश्ने चतुथोउष्याय: । 








जब्यायः 


सन्ध्योपासनविधिवर्णेनम | शव 
प्रक्षाल्ततिपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्या5ब्छिज्वा- 
भिर्वारुणीभिहिरण्यवर्णाशि: पावसानीभिव्याहरतिमि- 
रन्यश्र पवित्नरात्मान प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३.. क्‍ 


. अपोबज्वगाहन स्नान विहितं सावें वणिकम्‌। 


मन्त्रवद्मोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ॥॥४ 
स्वेकर्मणां चेवा55रम्मेषु प्राक्संध्योपासनकालाजेतेनेव 
पविन्रसमूहदेनाउ5त्मान ॥५ प्रोक्ष्य प्रयथतो भवति: ॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥॥६ 
दूभध्वासीनो दर्भान्‍्धारयमाणः सोदकेन पाणिना- 
प्रद्यक्मुखः सावित्री सहखरकृत्व आवतयेत्‌ ॥७ 


_ प्राणायामशो वा शतझृत्व: ॥८ 


उभ्रयतः प्रणवां ससप्रव्याहृतिकां मनसा वा दशरृत्वः ॥६ 
त्रिभिश्व प्राणायामैस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥९० 
वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥११ 





..._ इमं में वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ 


. संध्ययोश्व संपत्तावहोरात्रय ]; 


मखस्तिष्ठन ॥१३ 







श्य संतत्य ॥१७ 


मित्रस्य चषणीकृतो मित्रो. जनान्‍या-... | 





१८१८ 


बोधायनस्मृतिः | [ चतुर्थो- 
अपि चात्र प्रजापतिगीतो छोको भवतः-- ॥१८ 
अनागतां तु थे पूर्वांमनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
संध्यां नोपासते विप्राः कथ ते आ्राह्मणा: स्मृता: ॥१६ 
साय॑ प्रातः सदा रूंध्यां ये विप्रा नो उपासते | 
काम तान्धार्मिको राजा शूद्रकम्सु योजयेद्ति ॥२० 


तत्र सायमतिक्रमे राज्युपवासः ॥२१ 


ग्रातरतिक्रमे-हरुपवासः २२ 


 ख्वानासनफलसवाप्नोति ॥२३ 


अथाप्युदाहरन्ति--- २४ 

यदुपस्थक्कर्त पा५ पदुर्भ्यां वा यत्कृत भवेत्‌ । 

बहुभ्यां मनसा वाउपि वाचा वा यर्कृत भवेत्‌ ॥२५ 
साय॑ संध्यामपस्थाय तेन तस्मात्पमच्यते ॥२६ 

राज्या चापि संधीयते न चर वरुणो गृह्माति ॥२७ 
एवमेव प्रातरुपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्यूमच्तते ॥२८ 
अह्वा चापि संधीयते मिन्रश्चन॑ गोपायत्यादित्यश्वन स्वग 


 छोकमन्नयति ॥२६ 











*व्याय: ] प्रध्याहत्लांनविधिवणनम्‌ |. क्‍  श८श्हृ 


हे 


अथ द्वितीयप्रश्ने पश्चमोडध्याय: | 
अथ मध्याहस्तानविधिवर्णनम्‌ 

अथ हस्तो ग्रक्षाल्य कमण्डल्ं मृत्पिण्डं च संगह्य तीथ 
गत्वा त्रिः पादो प्रक्षाल्यते त्रिरात्मानम ॥१ 
अथ हैके ब्रवते ॥२ 
श्मशानमापो देवगूहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य 
पादो तन्न प्रवेष्टट"मिति ।।३ अथापोडभिप्रपद्यते ।४ 
हिरण्यश्रद्धं वरुणं प्रषय तीथ में देहि याचिते: | 


' यन्‍्मया भुक्तमसाघूनां पापेभ्यश्व प्रतिप्रह: ॥५४ 


यन्‍्मे मनसा वाचा कमणा वा दुष्कृतं क्तम । 

तन्म/(ञझ) इन्द्रो वरुणो बृहस्पति: सबिता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिति ॥६ अथखझ्ललिनाउप उपहन्ति ॥|७ 
सुमित्रा न आप ओषधय:ः [संत्विति] ॥८ 

तां दिश निरुक्षति यस्यामस्य द्शि ठेष्यो भवति- बा 
दुर्मित्रास्तस्म भूयासुर्योउस्मान्द्रेष्टि यं च बय॑ द्िष्म इति ॥६ 
अथाप उपस्पश्य त्रिः प्रदक्षिणमुदकमार्वतेयति यद॒पां 
दमेध्यं यद्शान्त तदपगच्छुतादिति॥१० 





अप्सु निमज्ज्योस्मकज्य ॥११ 





नाप्सु सतः प्रयमर् विद्यते 
नोपस्पर्शनम्‌ ॥१३ ० ४ पक , 
यद्युपरुद्धा: स्युरेतेनोपतिष्ठते नमो>्मये5प्सुमते नम इन्द्राय.._ 
नमो वरुणाय नमो वारुण्य नमो5द्भ्य इति ॥१४ 


ते न वासः पल्पूछनम्‌ ॥।१२ 
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१८५० 


बोधांयनस्वृतिः । [ पश्चमो 
उत्तीर्या3डचम्याउ5चान्तः पुनराचामेत्‌ ॥१५ 
आप) पुनल्तु प्रथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 
पुनन्तु अद्माणस्प तित्रह् पूता पुनातु माम्‌ ॥।१६ 
यदुच्छिष्टमभोज्य यद्वा दुश्वरित मम । 
सब पुननन्‍्तु मामापोउ्सतां च प्रतिप्रहं स्वाहेति ॥१७ 


 पविज्रे कृत्वाउद्धिर्माजयति आपो हि घ्ला मयोभुव इंति 
_ तिखतमिहिरण्यवर्णा: शुचयः पावदा इति चतस्तमिः ॥१८ 


पवमानः सुवर्जन इत्येतेनानुवाकेन मा्जेयित्वा- 


इन्तर्जलगतो 5धमषणेन त्रीन्ग्राणायामान्धारचित्वोत्तीय 
बासः पीडयित्वा अश्षालितोपवातान्यकछिष्ानि वासांसि 
प्रिधायाप आचस्य दर्भष्बासीनो दर्भान्धारयमाण: 


_प्राढमुखः सावित्री सहख्रकृत्व आवलयेच्छतकत्वो परि- है % कक 


. पूतः पश्चमि 
 अग्निःअजापति:ः (१। “|| || 


मितक्ृत्वो वा दुशावरम्‌ ॥१६ 
अथा55द्त्यमुपतिष्ठत उद्वय॑ तमसस्परि उदु त्यं चित्र 


तब्नक्लुदंवहितं य उदगादिति ॥२० 
_ अथाप्युदाहरल्ति ॥२१ 





प्रणबो व्याह्नतयः साथित्री चेत्येते पश्च त्ह्मयज्ञा- 
अहरहर्त्राह्मणं किल्बिषात्पावयन्ति ॥२२ 
ह्ायशरथोत्तर देवतारतपंयति ।|२ 
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ध््यायः ] ब्रह्ययज्ञाज्ञ तपणवर्णनमम्‌।.... श्८२१ 
सादोरात्राणि समुहर्तानि तपंयामि ॥२४ 
ओ बसंश्र तपयामि ॥२४५ ॥२६४ 
ओ पितरोउय्रमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्राप्नीन 
इत्येतानि दृक्षिणद्वाराणि दृवतानि सनक्षत्राणि 
सम्रहाणि साहोराजत्राणि सुमुहृर्तानि तपेयासि ॥२६ 
ओमादिलांग्य तपंयामि ॥२७ 
ओं बसबो वरुणोंउज एकपाद्हिबुध्य्य: पूषाइश्विनो 
यम इत्येतान्थुदरद्वाराणि देवंतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्पयांमि |२८ 
ओं विश्वान्देवास्तपंयामि ॥२६ |. 
ओं साध्यांश्व तर्पयांमि ॥३० ओं  ब्रह्माणं तपेयामि ॥३१ 
ओ प्रजापति तर्पयांमि ३९ ओ  चतुरमख तपेयामि ॥३३ 
ओ  हिरण्यगर्भ तपंयामि ३४ आओ स्वयंसुव॑ तपंयामि।॥। 












ओंब रण तपंयासि ॥४१ 
ओ चन्द्रमसं तपंयामि ॥४३ 
पयामि ओं सद्योजातं तपंथामि ॥४५ 
$ तर्पयामिं ४६ आओ  भुवः पुरुष तपेयामि ॥४७ ० 
ि भूमृंव ष॑ तपंयामि 





१८श२ बौधायनस्थृतिः । [ चतुर्थो- 
ओ  जनस्तपयामि ॥५७४ आओ तपस्तपंयामि ॥५५ 
ओं सर््य तर्पयामि ॥६६ आओ भव देव तपयामि ॥५७ 
ओं शर्व ढेव॑ तपयासि ॥४८ ओमीशान देव तपयामि ॥६६ 
ओं पशुपति देव॑ तरपंयामि ।।६० आओ रुद्र देव तपयामि ॥६९ 
ओमुझ्म॑ देव॑ तर्पयामि ॥६२५ आओ  भीम॑ देव तपयामि ॥<३ 
ओ महान्त देव तपेयामि ॥६७४ आओ  भवस्य देवस्य पत्नी 
तपयामि ॥६५४ आओ  शवेस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 
ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६७ 
ओं पशुपतेदवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 
ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नी तपेयामि ॥६६ 
 ओमुग्रस्य देवस्य पत्नीं तपेयामि ॥७० 
ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७१ 
ओं महतो देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७२ 
आओ भवस्य देवस्य सुतं तपेयामि ॥७३ 
ओं शर्वेस्य देवस्य सुर्तं तपेयामि ॥७४ 
ओमीशानस्य देवस्य सुत॑ तपंयामि ॥७५ 
ओ पसुपतेदेवस्य सुत॑ तपेयामि ॥७६ 
. ओ रुद्रस्य देवस्य सु ततेयामि ॥७७ 














ब्रद्ययज्ञाजतर्पणव् 


ओं स्थल तपेयामि ८६ ओ  बरदं तपेयामि ८७ 
स्लिम तर्पयामि ८८... ओ  वक्रतुण्ड तपयामि ॥८६ 
ओमेकदन्त तर्पयामि ॥६०. ओं ढम्बोद- तपंयामि ॥६१ 
ओं विध्नपाषंदांस्तर्पयामि॥६२ ओं विध्नपाषदीश्व तपया माहर 
प्नत्कुमारं तर्पयामि ॥६४ ओं स्कन् तपंयामि ॥६५४ 
ओमिद्रं तर्पयामि ६.६ ओं षष्ठीं तपेयामि ।६७ 
ओ  पण्मु्ख तपंयामि ६८ ओ  विशार्ख तपंयासि 
गों महासेन तपेयामि ॥१०० ओ ं सुन्नद्वाण्यं तपंयामि ॥१०१ 
र्पयामि ॥१०२ 
-ठपाषदीं 5 तपंयामि ॥९०३ 
ओमादित्य॑ तर्पषयामि ॥१०४. ओं सोम तरपंयामि ॥९०५ 
ओमझ्जारक॑ तपेयामि ॥१०६ ओं बुर्ध तपंयामि ॥॥१०७ 
 ओ बरहस्पति तर्पयामि ॥१०८ ओ शुब् तर्पयामि ॥१०६ 
. ओ शबनेश्वरं तर्पयामि ११० आओ राह तर्पयामि ॥१११ 
कैतुं । आओ केशर्व तपेयामि ॥११३ 
गेँ माधव तपेयामि ॥११५ 









/+ग्शीह । ऋ/ ०. हे श्न। 
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श्टश्छ बोधायनस्मृतिः । पञ्चसो- 
ओ सरस्वती देवीं तर्पयामि ॥१२६ आओ पुष्टि तपयामि ॥१२७ 
ओं तुरडि तपयामि १९७. ओं विष्णु लपयामि ॥१२८ 
 ओ ं गरुत्मन्तं तपयामि ॥१३० आओ  विष्णंपाषदांश्ध तप॑ं० ॥१३१ 
ओं विष्णुपाषदीश्व तपयामि ॥१३२ आओ यम तपंयामि ॥१३३ 
ओ यमरार्ज तपंयामि ॥१२४ आओ  घम तपंयामि १३४ 
ओं घमंराज॑ तपेयामि ॥१३६ आओ ं कार्ल॑ तपेंयामि १३७ 
ओ नील तर्पयामि ॥१३८... ओ  सृत्युंजयं तर्पयामि ॥१३६ 
ओं बंबस्व॒तं तपंयामि ॥१४० आओ चित्रगुप्तं तपेयामि ॥१४१९ 
ओमोौदुम्बरं तपयामि ॥१४२ ओ  वेवस्वतपाषेदांस्तप० ॥१४३ 
ओ  वबस्वत पार्षदीश्व तपंयामीति ॥१४४ 
ओ भूमिदेवांस्तपयामि ॥१४५ ओ  काश्यपं तपयामि ॥१४६ 
ओमन्तरिक्ष॑ं तपयामि ॥१४७ ओ ं विद्या तर्पयामि॥१छट 
ओ  धन्वन्तरिं तपेयामि ॥१४६ 
ओ  धघन्‍न्वन्तरिपाष॑दांश्व तपेयासि ॥१४५० 
ओ धन्वन्तरिपाषदीश्व तपयामीति ॥॥१४५९ 
अथ निवीती ॥१४२. ओमृषीक्तपंयामि ॥१४३ 
ओ  महर्षीस्तपंयामि ॥१५४ ओ  परमर्षीस्तपयामि ॥ 
| ब्रद्मषीस्तपंयामि ॥१५६ टैवर्षीस्तपयामि क्‍ 
ओर 7जर्षीस्तपंयामि ।।१५८ ओं ४ स्तपंय मि १४६ 
श्र सपर्षीस प्यामि ॥९ 8०८. ञोँ " दर! डर्पीस्तप गा डि ॥९ हि ३१ 












धध्यायः | ब्रद्यायज्ञाडइवंणेनमू।..... १८५४ 
ओमापस्तम्बं सूत्रकारं तपयामि ॥१६६ 
ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिन तपयामि ॥।१ ६७ 
४ आओ ं वाजसनेयिन याज्ञवलक्यं तपंयामि ॥१६८ 
ओमाश्वछायन शौनक॑ तपयामि ॥१६६ 
ओं व्यास तपयामि ॥१७० आओ  प्रणढं तपयामि ॥१७१ 
ओं व्याह्ृतीस्तपंयामि १७९ आओ सावित्रीं तपयामि ॥१७३ 
ओं गायत्रीं तपयामि ॥!१७४ आओ ं छुन्‍्दांसि तपंयामि ॥॥१७४ 
ओमूृग्वेदं तपयामि ॥९७६ ओ यजुबद तपेयासि १७७ 
ओ सामवेद॑ तपयामि ।|१७८ ओमथर्वा द्विर्सं तपेयामि ॥१८६ 
ओमितिहासपुराणं तपयामि ॥१८० आओ  सब्बेदांस्तपं० ॥१८१ 
ओं स्वेदेवजनांस्तपेयामि ।।१८२ 
ओं सर्वभूतानि तपयामि ॥१८३ 
. अथ ग्राचीनावीती (0)॥ अथ प्राचीनावीती ॥१८४ 
 ओं पितन्स्वधा नमस्तपंयामिं !!९८५४ 
... ओ ं पितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१८६ 
.... ओए प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१८७ 
... ओ मात॒ः स्वधा नमस्तपंयामि १८८ 
 ओ पितामहीः स्वधा नमस्तपंयामि ।१८६ क्‍ 
ओ ग्रपितामहीः स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६०.... 
. ओ  मातामहान्स्वधा नमस्तपंयामि १६१ सं 
|... ओ मातुः पितामहान्स्वधा २ को यामिकृश "| 




















है ८२६ द | बौधायनस्पृति: | [ पशञ्चमो- 


ओं मातमहीः स्वधा नमस्तपंयामि १६४ 
ओं मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६५ 
ओं मातुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपंयामि ॥।२६ ६ 
ओमाचार्यान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६७ 
ओमाचाय पत्नी: स्वधा नमस्तयेयामि ॥१६८ 
ओं गुरून्स्वधा नमस्तपेयामि ॥१६६ 
ओ  गुरुपत्नी: स्वधा नमस्तपेयामि ॥२०० 
ओं सखीन्स्वधा नमस्तपंयामि ।॥२०१ 
ओं सखिपत्नीः स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०२ 
ओ ज्ञातीन्स्वधा नमस्तपेयामि ॥२०३ 
ओं ज्ञातिपत्नी: स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०४ 
ओममात्यान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०५ 
ओममात्यपत्नी: स्वधा नमस्तपयामि २०६ 
ओं सर्वान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥२८७ 
ओ सर्वाः स्वधा नमस्तपेयामीति ॥२०८ 
. अनुतीरथमप उत्सिश्वति २०६ 
........ उज वहन्तीरसृत घृ्त पयःकीछालं परिश्रुतम्‌। 
... स्वघा स्थ॒ तपंयत मे पितन्‌ । ठृष्यत तृष्यतेति ॥२१० 


“के 
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धध्याय: ] पञ्चमहाग्रज्ञविधिवर्णमम्‌।. ._.. १६२५७ 
अथ हितीयप्रश्ने ष्लोडप्याय:। 
अथ पन्चमहायज्ञा:, आश्रमधमनिरूपणच्च | 


अथ पञ्च महायज्ञा:॥१ तान्येव महापत्राणि ॥२ 
देवयज्ञ: पिठ्यज्ञों भूतयज्ञों मनुष्ययज्ञो ब्रह्मययज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्ठात्तथत देवयज्ञ समाप्नोति ॥४७ 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथंस पित्यज्ञ॑ समाप्नोति ॥४ 
अहरहनमस्कुर्यादापुष्पेम्यर्तथत भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरहर्त्राह्मणेभ्योज्न्नं दयादा मूलफलशाकेभ्यस्तथत 
मनुष्ययज्ञ समाप्नोति ॥७ क्‍ 
अहरहः स्वाध्यायं कुर्या दा प्रणवात्तथत ब्रह्मययज्ञ समाप्नोति॥८ 
र्वाध्यायो व त्रद्ययज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्थ 
.... बागेव जुहूमन उपभुंचक्षुध्र वा मेधा खुबः सत्ममवभ्रथ 
..._ स्वर्गों छोक उदयन यावन्त ह वा इसां वित्तस्य 
. पूर्णा दद॒त्स्वग छोके जयति तावन्त॑ छोक जयति 
_ भूयांस चाक्षय्य चाप पुनम् त्यु जयति य एवं. 
विद्वान्स्वाध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायोडध्येतव्य इति 
हि ब्राह्मणम्‌ ॥६.. अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 
. स्वभ्यक्त: सुहितः सुखे शयने शयानो य॑ य॑ क्रतुमधीते 
तेन तेनास्येष्ट सबतीति ॥११ कर हम! 
... तस्य ह वा एतस्थ धर्मस्य चतुधा भेदंमेक आहुरचशत्वातू ॥१६.. 
थे चत्वार इति कमबादः ॥१३ का 
| ११४ 

















१८२८ 





परिश्राजकः परित्यज्य बन्धूनपरिग्रह: प्रश्नजेथ्थाविधि ॥२१ 


अरण्यं गत्वा शिखामुण्ड: कौपीनाच्छादन: ॥२२ 
वर्षास्वेकस्थ: ॥२३ 


कापधायबासाः सन्नमुसले व्यज्भारे निवृश्वशरावसंपाते 


मिक्षेत ॥२४ 























ये नार्वाढन परख्वरन्ति न ब्राह्षणसो न 

अप्रजज्ञाय इति ॥३६ 

प्रजाभिरग्ने अम्ृतत्वमश्याम्‌ ४०. 
 जायमानो वे त्राह्मणन्निभिश्ष्‌ णै्बां जाय 

है । 'एबमसणसंयोगादीन्य र्या 


















१८३० बौधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 
अ्रयीं विद्यां त्रह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌॥४३ 
य एतानि कुवंते तरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसते- 
उन्‍्यत्प्रशंसन्निति ॥४४ 
.... इति द्वितीयश्श्ने पष्ठोउध्याय: । 


अथ द्वितीयप्रश्ने सप्तमोष्ष्यायः । 
शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुति व्याख्यानमू । 
अथ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहतीदर्या- 


ख्यास्यामः ॥॥९ 
सर्वावश्यकावसाने संमृष्टोपलिप्ले देशे प्राब मुख उपविश्य 


तद्भुतमाहियमाणं भूभुषः स्वरोमिति उपस्थाय वाच 


यच्छेत्‌ ॥२ 
पस्तमन्न महाव्याह्वतिभि: प्रदक्षिणमुद्क॑ परिषिष्य 


सब्येन पाणिना बिः मुधच्न्न तोप प्रश्तर 
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ध्ष्याय:|शालीनयायावराणामात्मयाजिनांग्राणाहुतिव्याख्यानम १८३१ 


यद्यन्तरा वाच विस्तजेत्‌, भूभुवः स्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव भुझ्जीत ॥।६ 

त्वक्केशनखकीटाखुपुरीषाणि दृष्टा त॑ देश पिण्डमुद्‌ 
धृत्याद्विरभ्युक्ष्य भस्मावकीय पुनरद्धिः ्रोक्ष्य वाचा च 
प्रशस्तमुपयुद्जीत ।।७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 


 आसीनः प्राडमुखो5श्नीयाद्वाग्यतोडन्नमकुत्सयन । 


अस्कन्द्यंध्तन्मनाथ्व भुत्तवा चास्मिपश्यशेदिति ॥६ 
सबंभक्ष्यापूषकन्दमूलफलमौसानि दन्तेनावद्येत्‌ ॥१० 
नातिसुहितोउम्ृतापिधानमसीत्युपरिष्टादूप: पीत्वा- 
55चाल्तो हृदयदेशमणशिमृशति ॥१९ 
प्राणानां अन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकरतेनान्नेना- 
55प्यायस्वेति ॥१२ क्‍ 

पुनराचम्य दक्षिणे पादाक्ुष्ठे पाणी निल्लावयति ॥१३ 
अद्भुष्टमात्र: पुरुषो5छुष्ठ च समाश्रित:। 

ईश:ः सर्वेस्य जगतः ग्रभुः श्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 


हुतानुमन्त्रणसृध्वहस्त: समाचरेत्‌ ॥१४ 
.._ श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृत हुत॑ पाणमन्नेनाइडप्याय- 
स्वेति पच्च ॥॥१६ मत 
..ब्रह्मणि मे आत्माउम्तत्वायेत्यात्मानम्‌ ॥१७ 
. अक्षरेण चाउउत्मानं योजयेतू ॥१८... 
....._ स्ेक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 
.... अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 





१८३२ 


बौघायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 
यथा हि तूलमेषीकम्‌ ॥२९ 
यथा हि तूलमैषीकमग्नो प्रोत॑ परदीप्यते । 


_तद्त्सर्वाणि पापानि दह्न्ते ह्यात्मयाजिनः: ॥२२ 


केवलाघो भववति केवलढादी मोघमन्न विन्दत इति ॥२३ 


स एवमेवाहरह: साय॑ प्रातजुहुयात्‌ ॥२४ 


. अडद्विवा सायम्‌॥२९४ अथाप्युदाहरन्ति ॥२६६ 


अग्रे भोजयेद्तिथी नन्तबेत्नीरनन्तरम्‌ । 
बाल्वृद्धांरतथा दीनान्व्याधितांश्व विशेषतः ।२७ 
अदत्ता तु य एतेभ्यः पूब भुकक्ते यथाविधि । 
भुज्यमानो न जानाति न स भुछक्ते स भुज्यते ॥२८ 
पिठृदेवतश्रृत्यानां मातापित्रोगुंरोस्तथा । 

वाग्यतो विघसमश्नीयादेव धर्मों विधीयत इति ॥२६ 


अथाप्यदाहरन्ति ॥३० 


अष्टो ग्रासरा मुनेभेक्ष्या: पोडशारण्यवासिन: । 


द्वात्रिशतं ग्ृहस्थस्यापरिमितं अहाचारिण: ॥३१ 














ध्थ्यायः ] श्राद्धाज्ञाग्गीकरणादिविधिनिरूपणम्‌ । १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६५ 

अन्तरा प्रातराश च सांयमाशं तथव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुडक्ते कदाचन ॥३६ 

प्राणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्ध भोजने जपेत्‌ । 

त्ेताग्निहोत्रमन्त्रांस्तु द्रव्यालामे यथा जपेद्ति ॥३७ 

एवमेवा55चरन्त्रह्म मूयाय कल्पते त्रह्मभूयाय कह्पत इति ॥ 
इति द्वितीयपृश्ने सप्तमोडउ्ध्याय: | क्‍ 


अथ हितीयपश्नेष्टमोडध्याय: | 
अथ श्राद्धाज्ञाग्गोकरणादि विधिनिरूपणम्‌ । 
्रायुष्यं स्वग्य यशस्यं पुष्टिकर्म च ॥१ का 
ज्िमधुस्चिणाचिकेतश्निसुपर्ण: पच्चाग्नि: पडड्गविच्छीषको ._ 
ज्येष्ठतामकः स्नातक इति पडक्तिपावना: ॥२ 
दः तदभावे व रहस्यवित्‌ ॥३ द 
ऋचो यजंषि सामानीति श्राद्धस्य महिमा ॥४ 
.. तस्मादेब॑विदं सपिण्डमप्याशयेत्‌ ॥४ 
_ राक्षोध्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजंषि च | 
प्रध्म्चोडथ पवित्राणि श्रावयेदाशयच्छन: ॥६ 















..._तस्यवरानयुजः पृवद्यः पातरेव वा निमन्त्रय सदभोप- 











बौधायनस्मृतिः | [ अष्टमो- _ हर 


कुप्तेष्चासनेषु पाठ मुखानुपवेशयत्युदढःमुखान्वा 
अथनांस्तिछमिश्रा अप: पृतिप्राह्य गन्धर्माल्यश्रार्लक्ृत्याग्नो 
करिष्यामीत्यनुज्ञातोउम्मुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि 
मुखात्कृत्वाउन्नस्थेव तिस्र आहुतीजुद्दोति ॥८ 

सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 

यमाया ज्विरसते पिठ्मते स्वधा नमः स्वाहा १० 

अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टक्ृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥११९ 
तच्छेषेणान्नमभिषार्यान्नस्येता एवं तिसत्रो जुहुयात्‌ ॥१२ 
तयसा पिण्ड दद्यात्‌ ॥१३ 

बयसां हि पितरः प्तिमया चरन्तीतति विज्ञायते ॥१४ 
अथेतरत्साक्लुष्ठेन पाणिनाउभिमृशति ॥१४ 
प्रथिवीसमन्तस्य ते5प्रिरुपद्रष्ट चेस्ते महिमा दत्तस्या- 
प्रमादाय प्रथिवी ते पात्र' धोरपिधान ब्रह्मणस्त्वा मुखखे 
जुहोमि बआाह्यणाना त्वा विद्यावतां प्राणापानयोजहोम्य- 
छ्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अमुन्नामुष्मि्ों क इति ॥१६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजंषि ते मा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधान त्रह्मणस्त्वा 

















8 ल्लो कृ इ्ति ।१७ ; 
. “दत्तस्याप्रमादाय परथिबी से 





2 किन सोलर 


ध््यायः |. श्राद्धविधिवर्णम्‌ू |... १८३१४ 


मुख जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जहोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां श्षेष्ठा अमुत्रा 
मुष्मिक्ोक इति॥१८.... 
अथ वे भवति ॥१६ अथ वे भवति ॥२० 
- अग्नौकरणशेषेण तदन्नमभिषघारयेत्‌। 
_निरक्कुष्ठ तु यद्दत्त न तत्प्रोणाति व पिलन्‌ ॥॥२१ 
उभ्यो; शाखयोमरक्त पितृभ्योउषज्न निवेद्तिम्‌ ! 
तदन्तरमुपासन्ते5सुरा वे दुष्टचेतस: ॥२२ 
यातुधाना: पिशाचाश्न प्रतिछुम्पन्ति तद्धविः । 
तिलादाने हादायादास्तथा क्रोधवशेड्सुराः ॥२३ 
काषायवासा यान्‍्कुरुते जपहोमग्रतिप्रहान्‌। _ 
न तद्दवगर्म भवति हव्यकव्येथु यद्धवि: ॥२४ 
यज्य दत्तमनहुष्ठ' य्चेव प्रतिगृह्मते | 
आचामति च यस्तिष्ठन्न स तेन समृध्यत इति ॥२४ 
आय्न्तयोरपां प्रदान सवंत्र २६ क्‍ 
. जपप्रश्नति यथाविधानम्‌ ।२७ शेषसमुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ 
हो दवे पित॒काय त्रीनेककमुभयत्र वा। 
.... भोजयेत्सुससृद्धोषपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥२६ 
... सक्कियां देशकाल्ग च शौच आाह्णसंपदम । 
... पब्चतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ३० 
_ उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्व पितामहाः | 
_दक्षिणत: प्रपितामहा: प्रष्ठतः पिण्डतकंका इति। 
इति द्वितीयप्रश्नेड्टमोउ्ष्याय:। 
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१८३६ भोधायनस्पृति: । [ नवमो- 
अथ द्वितीयपश्ने नवमो5ध्यायः । 
अथ सत्पुत्रप्रशंसावर्णनम्‌ । 
प्रजाकामस्योपदेश: ॥१प्रजनननिमित्ता समाख्येति 
अश्विनावुचतुः ॥३ 
आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायण: । 
प्रजामुत्पादयेयुक्तः स्वे स्वे वण जितेन्द्रिय: ॥|४ 
ब्राह्मणस्यर्णसंयोगशख्निभिभवति जन्मतः । 
तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो धमंसंशयात्‌ ॥॥५ 
स्वाध्यायेन भ्रूषीन्पूज्य सोमेन च पुरंदरम । 
प्रजया च पितन्पूर्बानन्णो दिवि मोदते ॥।६ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणा5+नन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पोत्रेण नाकमेबाधिरोहतीति ॥७ 
विज्ञायते च ॥८ 
जायमानो वे ब्राह्मणख्रिभिन्नू णवा जायते ब्रह्मचर्येणषिभ्यो 
यज्ञन देवेभ्य: प्रजया पितृभ्य इति । 
सृणसंयोगं वेदी दशयति ॥१० 











॥ ध्ध्याय: | संन्यासविधिवणनम्‌ । १८३७ 
तस्योपदेश: श्रुतिसामान्येनोपदिश्यते ॥१५ 
सववर्णभ्यः फलवत्त्वादिति फलवत्त्वादिति ॥१६ 

इति द्वितीयप्रश्ने नवमोध्याय: । 


अथ [द्वेतीयप्रश्ने दशमो5ध्यायः | 





अथ संन्यासविधिवणनम । 


अथातः संन्‍न्यासविधि व्याख्यास्याम: ॥॥१ 
सो5त एव ब्रह्मचयंबान्प्रत्रजतीत्येकेषाम्‌ ॥२ 
आओ, अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम्‌ ।|३ 
है विधुरो वा प्रज्ञा: स्वधम प्रतिष्ठाप्य वा ॥8 
सप्तत्या ऊष्वे संज्यासमुपद्शिन्ति ॥५ 
वानप्रस्थस्य वा कमविरामे ।६ हे 
एथ नित्यों महिमा ब्राह्मणस्य न कमंणा वधते नो कनीयान । 
. तस्यवा5ःत्मा पदवित्तं विद्त्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेनेति ॥७ 
... अपुनभव नयतीति नितल्यः ॥८ 
..महदेंनं गमयतीति महिसा ।|६ न 
.. केशश्मश्रुठोमनखानि वापयित्वोपकह्पयते॥१०..... 
.._यष्टयः शिक्य॑ जलूपवित्रं कमण्डलुं पात्रमिति ॥११ 
एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसी 
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एव मान्ते5ग्ल्यगारे बा55ज्यं 
.... पयो दघीति तिदबृत्माश्योपविशेत्‌ ॥१२ 








-६ 





बोधायनस्मृतिः । [ दशमो- 


आपो वा ॥१३ 

ओं भू: सावित्नीं प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।।१४ 

ओं आुवः सावित्री पृविशामि भर्गों देवस्य घीमहि १४ 

ओं स्व: सावित्री पृविशामि धियो यो नः प्रचोदयादिति ॥१६ 

पच्छो5धचंशस्त॒तः समसतया च व्यस्तया च ।|१७ 

आश्रमादाश्रममुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते ।।१८ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 

आश्रमादश्रम॑ गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रिय:। 

भिक्षाबल्िपरिश्राल्त: पश्चाद्भवति भिक्लुक इति ॥२० 

स एप भिक्षुरानन्त्याय ॥२१ 

पुरा55द्त्यिस्थास्तसयादूगाहँपत्यमुपसमाधायान्व- 

हायपचनमाहत्य ज्वछन्तभाहबनीयमुदूधृत्य गाहँ- 

पत्य आज्यं विलाप्योत्पूय ख्रुचि घतुगृहीत॑ गृहीत्वा 

समिद्दद्याहवनीये पूर्णाहुर्ति जुद्दोति, ओं स्वाह्वेति ॥२२ 
तदूब्ह्यान्वाधानमिति विज्ञायते ॥२३ 

अथ साय॑ हुतेउग्रिहोत्र उत्तरेण गाहपत्यं तृणानि 

संस्ती य तेघु इंढ्॑ ्यज्चि पात्राणि सादयित्वा दक्षि- 

णेना55हवनीय॑ बद्यायतने दर्भान्संस्तीय तेषु ऋष्णा- 

जन चान्तर्धायतां रात्रि जागति॥२४ 








ध ्यायः|. संन्यासविधिवणनम्‌।..... १८३६ 
अथ पृष्ख्यां स्तीर्व्वाउपः प्रणीय वश्वानरं द्वाद्शकपारं 
निवपति सा प्रसिद्ध ष्टिः संतिष्ठते ॥२७ 
आहवनीयेडग्निहोत्रपात्राणि ग्रक्षिपत्यमृण्मयान्य- 
नश्ममयानि ॥२८. गाहपत्येडरणी ॥२६ 

भवतं नः समनसाबिति आत्मन्यप्रीन्समारोपयते ॥३० 

| 








या ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिश्चिरिकक समाजिश्नति ॥३१ 
अथान्‍्तवंदि तिष्ठन, ओं भूभुषः स्व: संन्यस्तं मया क्‍ 
_ संन्यस्तं भया संन्यस्त मयेति त्रिरुपांशूक्तवा त्रिरुचे: ॥३२ 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते॥३३.. 
भय॑ सवभूतेभ्यों मत्त इति चापां पूर्णमल्लल्ि निनयति।॥।३४ 
अथप्युदाहरन्ति॥३४ 
अभर्य सवभूतेभ्यो दत्ता यश्वरते मुनिः । 
न तस्य सवमभूतेभ्यों भय चापि ह जायत, इति ॥।३६ 
 स वाचंयमो भश्नति ।३७ 
. सखा मा गोपायेति दण्डमादतते ॥३८ 
. यद॒स्य पारे रजस इति शिक्य गुह्माति ॥३६ 
येन देवा: पवित्रेणेंति जलपवित्र गृह्माति ॥४० 
..येन देवा ज्योतिष ध्वा उदायज्निति कमण्डलु यूह्माति ॥8४१ 
.. सप्तव्याहतिशिः पात्र गृह्दति।_३..... 
यष्टय: शिक्यं जलपवित्र पात्रमित्येतत्समादाय 
...यत्राउ5उपस्तदूगत्वा स्लात्वाउपप आचम्य सुरभिमत्या- 
_ इब्लिज्राभिवारुणीभिहिरण्यवर्णातिः पावमानीमि- 








१८४० 





अथोदुत्य॑ चित्रमिति द्वा 














प्राश्याप आचम्य ज्योतिष्मत्या55 
उद्दयं तमसस्परीति ॥६४ 
वाइस आसजन्नसोः प्राण इति जपित्वा ॥६५ 


दित्यमुपतिष्ठते.. का 





अयाचितमसंक्लूप्रमुपपन्न॑ यदच्छया |. 
आहारमसात्र भुझ्लीत 





१८७२ 


बोधायनस्मृति:। [ दशमो- 

अथा प्युदाहरन्ति ।।६७ 
अष्टी ग्रासा मुनेभव्या: षोडशारण्यवासिनः । 
द्वात्रिशत यृहस्थस्यापरिमित ब्रह्मचा रिण: ।।६८ 
भेक्ष॑ वा सवेवर्णभ्य एकान्न' वा द्विजातिषु । 
अपि वा सर्ववर्णभ्यो न चकान्न' द्विजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषद्माचार्या व्रुवते तत्रोदाहरन्ति ७० 
स्थानमोनवीरासनसवनोपस्पशनचतुर्थषष्ठापष्टमकाल- 
ब्रतयुक्तस्य कणपिण्याकयाबवकद॒धिपयोव्रतत्वं॑ चेति ॥७९ 
तत्र मोनेयुक्तश्नविद्यवृद्धेराचायेमंनिभिरन्य्वाड5श्रमिभि- 
बहुश्र॒तदन्तान्संघायान्तमुंख एब यावद्थ संभाषीत न 
यत्र छोपो भवतीति विज्ञायते ॥७२ 
स्थानमोनवीरासनानामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रय 
संनिपातयेत्‌ ॥७३. 

यत्र गतश्व यावन्सात्रमनुब्रतयेदापत्सु न यत्र छोपो 

भवतीत्रि विज्ञायते ॥७४ 
स्थानमॉनवीरासनसवनोपस्पर्शनचतुर्थषष्टापमकालब्रत- 





युक्तस्य ।।७५४ 





अ्ष्टो ताल्यब्रतध्नानि आपो मूल घृतं पयः | 








धध्यायः] . भोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या वर्णममू।. १८४३ 
. अनमिरनिकेतः स्यादशर्माइशरणो मुनिः। 
भक्षार्थी प्राममन्विच्छेत्स्वाध्याये वाचसुत्सजेदिति ॥७६ 
विज्ञायते च ॥७६ 
 परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 
यजंध्यथतस्यवान्तो नास्ति यदूत्रह्मा तञ्अतिगणत 
आचक्षीत स ग्रतिगर इति ॥८१ क्‍ 
 एवमेवंष आ शरीरविमोक्षणादूवृक्षमुलिको वेद्संन्यासी ८२ 
वेदों वृक्षस्तस्य मूल प्रणवः प्रणवात्मको वेद: ॥८३ 
'प्रणवं ध्यायेत्‌ ।।८४ 
.. प्रणवो बऋद्यभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः ।।८५ 
,.... सप्तव्याहतिमित्रह्मभाजनं अक्षाल्येदिति ॥।८६ 
पा ._इति द्वितीयपृश्ने दशमोउध्याय: । 


की पियया सनातन + 35जाज-किलनश०9ाअककम»नकया 7 चगा"#वनरण--े ८ पा-लवनन्‍थ नकल इज स दा गलत वह न्‍ अत 2०७ ५.2 ९4 सतह: सूलकंकानानदुएकत५<५००3+न्‍++९८-+म++9++.... 











 [एकदण्डी त्रिदण्डी बा॥१ 
... अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्थाम: ॥|२ 
.. प्रजाकामस्योपदेश: ॥३ 
.. अथ व भवत्यग्रोकरणशेषेण पिज्यमायुष्यम्‌ ।।४ 
यथा हि तूलभषी कम ।।४ अत कं नदओ का 
.. अथ शालीनयायावराणाम्‌ ॥६ अथेमे पत्च महायज्ञा: || 
|... अथ ग्राचीनाबीती ॥८ अम्रिः प्रजापति:। 
/ . अथ हस्तो प्रक्षाह्य १० क्‍ 





१८४४ .. बोघायनस्मृतिः। [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्थामः ॥॥११ 
. न पिण्डशेषम्‌ ॥१२ तपस्यवगाहनम्‌ ॥१३ 
अन्नाह्मणस्य शारीरो दण्डः ॥१४ 
नित्योदकी निद्ययज्ञोपवीती १४ अथ पतनीयानि ॥१६ 
अथातः प्रायश्वित्तानि ॥१७ ] 
कोष्ठान्तगतो ग्न्‍न्थ एतट्रश्नगतप्रथमादि दश- 
मान्त .ध्यायस्थादिममध्यमवाक्धानां व्युक्रमेण 
परिगणनात्मक इतिबोध्यम्‌ | 
इति द्वितीय प्रश्न: । 








अथ ठतीयः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोडध्यायः । 


अथ शालीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌ | 
अथ शालीनयायावरचक्रचरधमका| कम 
_मानानाम्‌ ॥१ तेषां तदतनादूधृत्तिरित्युच्य' 
शाल्श्रयत्वाच्छाडीनत्वम्‌ । 
वक््या बर॒या यांतीति यायावरत्वम्‌ 













ध्ष्याय-।. शाह्ीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌ | १८४४ 


तासामेव बाउन्या5पि दशमी वृत्तिभंवति ।।८ 
आ नववृत्त: ॥६ क्‍ 
केशश्मश्रुठोमनखानि वापयित्वोकल्पयते ऋष्णाजिन 
. कमण्डलुं यथ्टि वीवर्ध कुतपहारमिति ॥॥१० 
 जैधातबीयेनेष्टा प्रस्थास्यति वेश्वानर्या वा ॥११ 
अथ प्रातरुद्त आदित्ये यथासूत्रमप्रीन्प्रज्वाह्य गाहपत्य 
आज्य विलाप्योत्यूय खुक्खुव॑ निष्टप्य संमृज्य ख़्चि 
चतुगृहीत गृहीत्वाउपहबनीये बास्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते भ्रतिजानीझमस्मानिति पुरोनुवाक्यामनूच्य]| 
वास्तीष्पते शम्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१३ 
स्व एवाउ5हिता भिरित्येके ॥ १४ यायावर इत्येके ।।१४ 
निगंत्य ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते वाइवतिष्ठते तत्र कुटीं मर्ठ 
वा करोति कृत वा प्रविशति ॥१ ६ 
. कृष्णाजिनादीनामुपक्छ प्तानां यस्मिन्नथ येन येन यत्रयोजरन 
: तेन तेन तत्कुर्यात्‌ ॥१७ क्‍ 
रे : प्रसिद्धमम्नीनां परिचरणं प्रसिद्ध दृशपूणमासाभ्यां यजन 
.. प्रसिद्धः पच्चानां मह॒ता यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
. षधीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ॥१८ के 2 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्ट निबंपामीति वा तृष्णी बा ता: 
संस्क्वत्य साद्यति ॥१६ 
|. तस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहा निवतन्तेउन्ये च यक्षक्रतव इति 
..... हविष्य॑ च ब्रतोपायनीयं हृष्ट भवति |॥२१ ह 











। न्‍ा १८४६ ः धायनस्पृतिः । ( द्वितीयो- 


शितमपर्युषितम्‌ ॥२२ 


५ 


बटन 
8 


हा तदथ्थथा सर्पिमिश्र॑ द्धिमिश्रसक्षारठ॒बणम| 
मे ब्रह्मचयमृतौ वा गच्छति 
आई पर्वणि पवणि 
। अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ 

पा श्रुयते द्विविर्धथ शौच यच्छिष्टे: पर्यपासितम्‌। 
. वाह निलपनिगेन्धमन्तः शौचमहिंसकम्‌ ॥२६ 
5 कक अद्डिः बुद्धिर्शानिन शुध्यति 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यतीति 
















अध्याय: ] षण्निवतण्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम्‌ । १८४७ 
बीजान्यावपति ॥७ कन्दमूलफलशाकोषधी निष्पादयति ८ 
कुदालेन करोतीति कौदहाली ॥६ 

भुवया वतंमानः शुक्लेन बाससा शिरो वेहयति भूत्य त्वा 
शिरो वेष्टयामीति ||१० 
ब्रह्मवचेंसमिति (मसि) त्रह्मयचंसाय लेति क्ृष्णाजिन- 
सादत्त ११ अब्लिज्ञाभिः पवित्रमू ॥१२ 
बल्मसि बाय त्वेति कमण्डलुम्‌ ॥१३ 
धान्यमसि पुष्टथ वेति वीवधम्‌ ॥१४ 
सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ ॥९४ हक 
अथोपनिष्क्रम्य व्याहतीजपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१६ 
पृथिवी चान्तरिक्ष च द्योश्व नक्षत्राणि च या दिशः। 
अग्निर्वायुश्व सूयश्व पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 
मानस्तोकीय॑ जपित्वा आम प्रविश्य गृहद्वारे गृहद्दार आत्मा 
बीवधेन सह दशनात्संदशनीत्याचक्षते ॥१८ 
वृत्तेंवन त्तेरवार्तायां तयेव तस्‍्य धर ब॑ वरतनादूभ वेति 
. परिकीतिता ॥१६ संपक्षाछनीति ॥२० 
... छत्पन्नानामोषधीनां प्रक्षेपणम्‌ ॥२१ 
..निश्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 
_भाजनानि संपक्षाल्य न्यब्जतीति संपक्षालनी । 
ह समूहेति ॥२४ अवारितश्यानेषु पथिषु वा क्षेत्रेष 
.... वाउप्तिहतावकाशेषु वा यत्र यत्रोषधयो विय्यन्ते तत्र तत्र 
.... समूहन्या समुझ् तामिबेतेयतीति समूहा ॥२५ 








१८४८ ...._ बोधायनस्मृतिः। . [ हिठीयो- 
पालनीति ।|२६ अहिसिकेत्येवेद्मुक्त भवति ॥२७ 
तुषविहीनास्तण्डुलानिच्छति सज्जनेभ्यो बीजानि वा 
पालयतीति पालनी ॥२८ शिलोब्छेति ॥२६ 
अवारितख्ानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाउप्रतिहृतावकाशेषु वा 
यत्र यत्रोषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रकेक कणिशमुज्छयित्वा 
काले काले शिलवतयतीति शिलोब्छा ।|३० कापोतेति ॥३१ 
अवारितस्थानेषु पश्चिषु वा क्षेत्रेषु वाउप्रतिहृतावकाशेषु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राकहलुलिभ्यामेकेकामोषधि- 
मब्छयित्वा संदश्शनात्कपोतवदिति कापोता ॥।३२ 
सिद्ध च्छेति ॥३३ 
वृत्तिश्निः श्रान्तो वृद्धत्वाद्वातुक्षयाद्वा सज्ननेभ्य: सिद्धमन्न 
मिच्छतीत्ति सिद्ध चड्आा ॥३७ 
तस्या55त्मसमारोपर्ण विद्यते संन्यासिवदुपचारः 
पविश्रकाषायवासोवजम्‌ ।।३४ 
वान्या5पि वृक्षझतावलल्योषधीनां द तृणौषधीनां च 
श्यासाकजतिलादीनां वन्‍याभिवतंयतीति वान्या ॥३६ 

....... अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ क्‍ 
........... मृगः सह परिस्पल्दः संवासस्तेभिरेव च। 
| तरेब सहशी वृत्ति: प्रत्यक्ष स्वग्लक्षणमिति ॥३८ 

















_अध्याय:]पचमानकापचमानकमेदेन वानप्रस्थस्यह्वविध्यवर्णनम्‌१८४६ 


अथ दतीयप्रश्ने ठृतीयोउ्ध्याय: । 
प्चमानकापचमानकभेदेन वानग्रस्थस्य द्वविध्यवर्णनम्‌ । 
अथ वानप्रस्थद्वविध्यम्‌ ।!९ 
पचमानका अपचमानकाश्रेति ॥२ 
तत्र पचमानकाः परश्चविधाः: ॥३ 
सर्वारण्यका वेतुषिका: कन्द्मूछफलभक्षाः शाकभक्षाश्रेति ॥४ 
तत्र सर्वारण्यका नाम दिविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 
इन्द्रावसिक्ता रेतोवसिक्ताश्वति ॥८ 
तत्रेन्द्रावसिक्ता नाम वल्लीगुल्मटताइक्षाणामानयित्वा 
श्रपयित्वा साय॑ प्रातरमिहोत्र हुत्बा यत्यतिथिन्रतिभ्यश्व 
दत्वाउथेतरच्छ (शे)षमक्षा: ॥६ 
शेतोवसिक्ता नाम मांस व्याध्रश्ृकश्येनादिभिरन्य- 
 तमेन वा हतमानयित्वा श्रपयित्वा साय॑ प्रातरकप्नि- 
होत्रं हुत्वा यद्यतिथिन्नतिभ्यश्र दृत्वाउइधेतरूवअ(शे) 
घभ्क्षा: ।।७ 
.. बतुषिकास्तुषधान्यव॒ज्ञ ठण्डुछानानयित्वा श्रपयित्वा 
सायं प्रातर प्रिहोत्र हुत्रा यतद्यतिथ्त्रितिभ्यश्व दखा- 
.. घ्थेतरच्छ(शेषमभक्षा: ८ क्‍ है 52 
... कन्दसूलफलशाकभश्षाणामप्येवमेव ।:६ 
पब्चवापचमानकाः १० क्‍ क्‍ 
..... उम्मज्मकाः प्रवृत्ताशिनों मुखेना5डदायिनस्तोयाहारा.. 
... वायुभक्षात्रति ॥११ क्‍ 

















१८५० 


बोधायनस्पृति: तृतीयो ह 


तत्नोन्मज्ञका नाम लोहाश्मकरणवजम्‌ (९) ॥|१२ 
हस्तेना55दाय प्रवृत्ताशिनः ॥१३ क्‍ 
मुखेनाउ5दायिनो भुखेनाउडददते ॥१४ 
तोयाहारा: केवर्ल तोयाहाराः ॥१४ 


वायुभक्षा निराहाराश्वेति ॥१६ 
बेखानसानां विहिता दश दीक्षा: ॥॥१७ 


यः स्वशाब्रमभ्युपेत्य दण्ड च मोन चाप्रमादं च १८ 
बेखानसा: शुध्यन्ति निराहाराश्रेति ।१६ 
शाख्रपरिग्रहः सर्वेषां ब्रह्मगेखानसानाम्‌ २० 

न॑ दुद्येदंशमशकान्हिमवांस्तापसो भवेत्‌ | 

बनप्रतिष्ठः संतुष्टश्वी रचमंजलप्रियः ।।२१ 
अतिथीन्पूजयेत्पूब काले त्वाश्रममागतान । 


देवविप्राग्निहोत्रे च युक्तत्ततसि तापसः ॥२२ 


कृच्छां वृत्तिमसंहार्या सामान्‍्यां सगपक्षितिः । 
तद्हजनसंभारां काषायकटुकाश्रयाम्‌ ॥२३ 


. परिगृह्य शुआा वृत्तिमेतां दुजअनवरजिताम्‌ । 
.. बनवासमुपा श्रिय ब्राह्मणी नावसीदति ॥|२४७ 






:-इि पदोषमक दोषोकबाबा 





हे 





ध्याय: ] ब्रह्मचारिण अभक्ष्यमक्षणे प्रायश्रित्त वर्णनम्‌। १८४१ 


. अथ दठतीयप्रश्ने चतुर्थोवध्यायः। 


अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्रित्त वर्णनम्‌ । 





अथ यदि ब्रह्मचायत्रत्यमिव चरेत्मांस वाइश्नीया- 

र्थ्रियं वोपेयात्संव स्विंवाउ55तिष्वन्तराउगारेडग्निमुप- 
 समाधाय संपरिसतरीर्याग्निमुर्खात्कृत्वाइथा5डज्याहुती- 

रुपज्ुंहोति ॥९ 

कामेन कृत काम: करोति कामायवेदं॑ सव यो मा 

कारयति तस्मे स्वाहा ।॥२ 








॥ मनसा कृत मनः करोति मनस एवेदे सव यो मा 

,.......  कारयति तस्मे स्वाहा ॥३ क्‍ 

| की रजसा कृत रजः करोति रजस एवेद सब यो मा 

क्‍ ..._ कारयति तसस्‍मे स्वाहा ॥४ क्‍ 

रे . तमसा कंत॑ तमः करोति तसस एवेद सव योमा ः 

के _ कारयंति तस्मे स्वाहा ॥६ 7 न] 
पाप्मना कृत पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सवयो मा... 

| हु बे कारयति तस्मे स्वाहा ।द है 

! ... मन्‍्युना कृत॑ मन्‍्युः करोति मनन्‍्यब एवेद सब यो मा. 

॥ ...... कारयति हमे स्वाहेति ॥७ 

,... जयप्रश्नति सिद्धमा घेनुवरप्रदानात्‌ |८ 0 320 हक कह. 
... अपररेणान्नि कृष्णाजिनेन प्राचीनपम्रीवेणोत्ततछोम्ना..... 


प्रावृत्य वसति ॥।६ 





१८४२५ ... बौघायनस्तृत्तिः। [ पश्चमो- 
... व्युष्टायां जधनार्धादात्मानमपकृष्य तीर्थ गत्वा 
प्रसिद्ध श्नाव्वाउन्तजछगतोष्धमषणैन षोडश ग्राणा- 
यामान्धारयित्वाउप्रसिद्धमा55द्त्योपस्थानात्कृत्वा- 
5चायर्य ग्रहानेति ॥॥१० 
यथाउद्वम्ेधावभ्षुथ एवमेवेतद्विजानीयादिति ॥।११ 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थोड्ष्याय:॥8४ .' 


अथ तठतीपप्रश्ने पत्चमो5्ध्याय:ः | 
अथ अघमपणकल्पव्यख्यानवर्णनम्‌ । 
अथातः पवित्रातिपवित्रस्याधमषंणस्य कलप॑ व्याख्यामः॥।१ 





तीथ गत्वा स्नातः शुचिवासा उद्कान्ते स्थण्डिल- 
मुद्धृत्य सकृत्छिन्नेन वाससा सक्ृत्यूणन पाणिना- 
55द्त्याभिमुखो5घमषण स्वाध्यायमबीयीत ।।२ 
प्रातः शर्त मध्याह शतमपराहू शतमपरिमितं वा 


.... उदितेषु नक्षत्रेषु प्रखतयावक प्राश्नीयातू॥8 





धध्यायः|आत्मकृतदुरितोपशमाय प्रस्तृतयावकस्य हवनविधिब०१८४३ 
सब तरति सब जयति सर्वेक्रुफलमवाप्नोति सर्वेषु 
तीथंषु स्नानो भवति सर्वेषु वेदेषु चीणंब्रतो भवति 
स स्वदवर्शातो भवत्या चल्लुष: पह्चक्ति पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बोधायनः ।|७ 
इति ठृतीयप्रश्ने पत्चमो<उ्ध्याय: ॥५ 


अथ ततीयप्रश्ने षष्ठोडध्याय: । 
आक्रक्ृतदुरितोपशमाय प्रस्ृतवयावकस्य हवनविधिवर्णनम्‌ । 
अथ कमंभिरात्मकतेगुंरुमिवा55त्मान मन्‍्येता55त्मार्थ 
प्रछ्वतयावक श्रपयेदुदितेषु नश्षत्रेषु ॥१ 
न ततो5ग्नो जुहुयात्‌॥२ न चात्न बलिकर्म ॥३ 
अश्यत श्रप्यमाणं शर्ते चामिमन्त्रयेत ॥४ 
यवोउसि धान्यराजो5सि वारुणो मघुसंयुतः | 
निर्णोद: स्वपापानां पवित्रम्मषिनिः स्मृतम्‌ ॥६ 
... घृत॑ यवा मधु यवा आपो यवा अस॒ृतं यवाः 
: स्व पुनीथ मे पाप॑ यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ ॥६ 
वाचा कृत॑ कमकृत मनसा दुर्विश्विन्तितम्‌। 
अलक्ष्मी कालरात्रीं च सब पुन(नी)थ मे यवाः ॥७ 
सहापातकसंयुक्त दारुणं राजकिल्विषम्‌ । 
बालबृद्धमधम च सब पुन(नी)थ मे यवाः ॥|८ 














ए्ट्छ द बोधायनस्मृति: | | ष्ठो - 


सुवणस्तेन्यमत्र्यमयाज्यस्य च याजनम्‌ | 
ब्राह्मणानां परीवाद पुन(नी)थ मे यवा: | 
गणाज्न॑ गणिकान्नं च शूद्रान्न श्राद्धलूतकम । 
चौरस्यान्न' नवश्राद्ध सब पुन(नी)थ मे यवा इति ॥|१० 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ॥११ क्‍ 
नमो रुद्राय भूताधिपतये दो: शान्ता कृणुष्व पाजः 
प्रसिति न प्रथ्वीमित्येतेनानुवाकेन ॥१२ 
ये देवा: पुर:सदोउमिनेत्रा रक्षोहण इति पच्चमिः पर्याये:॥ 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ ॥१४ 
शव च लष्वश्नीयाटयतः पात्रे निषिच्य ॥६४ 
ये देवा मनोजाता मनोयुज: सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः 
पान्तु ते नोउवन्तु तेभ्यों नमस्तेभ्यः स्वाहेति ॥१६ 
आत्मनि जुहुयात्‌ ।|१७ क्‍ 
त्रिरात्र मेधाथीं षड़रात्र पीत्वा पापकृच्छुद्धो भबति॥१८ 
सप्तरात्र पीत्वा अणहनन गुरुतव्पगमन सुवर्णस्तन्यं 
सुरापानमिति च पुनाति ॥१६ 
... एकादशरात्र पीत्वा पूर्वपुरुषक्ृतमपि पाप॑ निर्णद्ति ॥२० 
... अ्रपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकर्विश तिरात्र ' गीत्बा 
.गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्या पश्यति 











तृतीयप्रश्ने सप्तमोध्ध्यायः। 
क्‍ अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌। 
अथ कूष्माण्डर्जुहुयाद्योउपूत इब मन्येत यथा स्तेनो यथा 
श्र णहैवमेष भवति यो योनो रेतः सिथ्वति यदर्वाचीन- 
मेनो श्रणह॒ट्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ॥९ क्‍ 
अंयोनो रेतः सित्तवाउन्यत्र स्वप्नादरेपो वा पविन्नकाम:ः ।|२ 
अमावास्यायां पोणमास्यां वा केशश्मश्रुठोमनखानि 
वापयित्वा ब्रह्मचारिकल्पेन ब्रतमुपेति ॥२_ 
. संवत्सरं मार्स चतुविशत्यहं द्वादश रात्री: घट तिस्रो वा ॥४ 
न मांसमश्नीयान्न ख्रियमुपेयान्नोपर्यासीत जुगुप्सेतानृतात्‌।।६ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्प: ॥६. 
यावक वोपयुश्ञानः कृष्छद्वादशरात्र चरेत्‌ ॥७ 
भिक्षेद्रा तह्दिधिषु यवागूं राजन्यो वश्य आमिक्षाम्‌॥८........ 
पूर्वाह पाकयज्ञिकधरमंणाप्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या-... 
5उग्निमुखात्कृत्वाउथा55ज्याहुतीरुपज्ुह्ोति ॥६. 
...... यद्देवा देवहेडन यददीव्यज्नणमहं बभूवा5ज्युष्टे विश्वतो 
..... दूधदिति ॥१० 
एतब्रिभिरनुवाकः प्रत्यचमाज्यस्य जुहुयातू ॥११ 
सिंहे व्याप्र उत्त या पदाकाविति चतस्रः खुबाहुती॥१४९.. | 
अग्ने वभ्यावर्तिन्नग्ने अद्विरः पुनरुर्जा सह रथ्येति चाखो- 








१८५६ .. बॉधायनस्पृति: | [ अष्टमो- 


वश्चानराय प्रतिवेदयाम इति द्वादशचन सूक्तनोपतिष्ठते ॥१३ 

यन्‍्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 

सस्मा(त्तस्मा)न्मेडितो मोग्धि त्व॑ हि वेत्थ यथातथं 

स्वाहेति ।१४ 

समिधमाधाय वर द्दाति ॥१५ 

जयप्रश्धति सिद्धमा घेनुथरप्रदानात्‌ ।।२ ६ 

. एक एवाग्नौ परिचय ।|१७ अथाग्ल्याघेये ॥१८ 

यहेवा देवहेडन यद्दीव्यस्तृणमहं बभूवा5्युष्टे विश्वतो 

द्धदिति ॥१६ 

पूर्णाहति हुत्वाउग्निहोत्रमारप्स्यमानों दृशहोन्रा हुत्वा 

दृशपू्णमासावारप्स्यमानश्रतुह्दोत्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्या- 

रप्स्यमानः पश्चहोत्रा हुत्वा पशुबन्धे पढढोत्रा सोमे._ 

सप्तहोत्रा ॥२० विज्ञायते च ॥२९ 

कर्मा दिष्वेतजुंहुयात्पूतों देवलोकान्समश्नुत इति 

ब्राह्मगमिति हि ब्राह्मणम्‌ ।।२२ क्‍ 
इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोड्ष्याय: | 





अथ ठतीयप्रश्नेडष्टमोड्ध्याय: । 
अथ धान्द्रायणकह्पाभिधानवर्णनम्‌ क्‍ हर 
अथातश्रान्द्रायणस्य 4 कहर व्याख्यास्यामः:॥१ |... 





अइध्यायः].. चान्द्रायणकहपाभिधानवर्णनम्‌ । १८४७ 
_ केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वाउपि वा श्मश्रुण्येबाहतं 
बासो वसानः सत्य॑ ब्रुवन्नावसथमभ्युपेयात्‌ ।।३ 
तस्मिन्नस्य सक्ृत्पणीतोडग्निररण्पोर्निमंन्थ्यो वा ॥७ 
ब्रह्मचारी सुहत्पेषायोपकल्पी स्यात्‌ |।५ 
हृविष्यं च ब्रतोपायनीयम्‌ ॥।६ द 
अग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या55ग्निम्नु खात्कृत्वा 
पक्काज्जुद्दोति ।।७ द 
अग्नये या तिथि: स्याजन्नक्षत्राय सदवताय ।॥।८ क्‍ 
अतन्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसीं पश्चमीं द्यावाप्र्थिवीभ्यां 
षष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तमीं रोद्रीमष्टमीं सोरीं नवमी 
बारुणीं दशमीमेन्द्रीमेकादशशी वेश्वदेवीं द्वादशीमिति ॥६ 
अथापराः समामनन्ति द्ग्भ्यश्व सदेवताश्य उरोरन्त- 
रिक्षाय सदेवताय नवो जवो भवति जायमान इति 
सौविष्टकती हुत्वाअथतद्धविरुच्छिष्ट कंसे वा चमसे वा 
व्युदूधृत्य हविष्यव्यझ्जनंरुपसिच्य पश्चद्श पिण्डान्‌ 
प्रकृतिस्थान्प्राशगाति १०... जा 
... प्राणाय ट्वेति प्रथमम।॥।११ अपानाय लेति द्वितीयम्‌ ॥१९ 
 व्यानाय ल्वेति तृतीयम्‌ ॥|१३ उदानाय लेति चतुथम्‌॥१७४ 
... समानाय लेति पश्चमम्‌ ॥१५ क्‍ 
. यदा चल्वारो द्वाभ्यां पूर्व यदा त्यो द्वाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वो 
. थदा द्वो द्वाभ्यां पूवर त्रिभिरुत्तरमेक सब ॥१६ 
निग्राभ्या: स्थति।१७छ....... 





बौधायनस्मृति:। [ अष्टमो- 


अपः पीत्वाइथा55ज्यस्य जुहोति प्राणापान० वाझ्यन:० 
'शिर:पाणि० त्वक्चम० शब्द्‌० प्रथिवी० अन्नमयप्राणमय- 
मनोमयविज्ञानमयानन्द्मया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरज़ा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुवाकेः ।।१८ 
जयप्रश्नति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ।।१६ 
 सौरीभिरादित्यमुपतिष्ठते चान्द्रमसी भिश्वन्द्रमसम्‌।।२० 
अग्ते त्व॑ सुजागृह्दीति संविशश्लपति ।॥२१ 
त्वमगने श्रतपा असीति प्रवुद्धः ॥२२ 
ख्लीशूद्ना भिभाषेत ॥२३मूत्रपुरीष नावेक्षेत २४ 
अमेध्यं दृष्टा जपति ॥२५ 
अनद्ू मनो दरिद्रं चक्लुः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा 
हसीरिति ॥२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदंश ग्रासान्‌ू ॥२७ 
एबमेकापचयेना55मावास्याया: ॥२८ 
अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ॥२६ 
प्रथमायां पूर्वपक्षस्यकों द्वौ ठ्वितीयस्याम्‌ ॥३० 
एवमेकोपचयेनाउडपौणमास्या: ॥३१ 
पौणमास्यां स्थाछीपाकस्य जुहोतल्यग्नये या तिथि: 
.. स्याम्नक्षत्रेभ्यश्व सदबतेभ्य: ॥३४५ 
... पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदेवतस्य हुत्वा : 
.. आाह्मणेश्यो दब्यात्‌ ॥३३ हज 


१८४८ 












धध्यायः | अनश्नत्पारायणविधिव्याख्यानम्‌ । १८४६ 


| | 6 । 
कामाय कामायतदाहायमित्याचक्षते ॥३६ 
ये कार्म कामयते तम्ेतेनाउच्प्नोति ।३७ 
_एतेन वा क्रूषय आत्मान शोधयिध्वा पुरा कर्माण्यसाधयब्‌ ।। 
तदेतद्धन्य पुण्य पुत्यं पोत्य पशव्यमायुष्य॑ स्वग्य यशस्य॑ 
सावंकामिकम्‌ ।।३६ 
नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 
हे पर क ली 
य ड चनद्धीते य उ चनद्धीते ॥४० 
इति तृतीयप्रश्नेड््टमोडप्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोष्ध्यायः। 
अनश्नत्पारायणविधि वध्याख्यानम्‌ | 


. अथातोडनश्नत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः ।।१ 

शुचिवासाः स्याश्चीरवासा वा हविष्यमन्नमिच्छेदप 
फलानि वा ॥२ 
ग्रामाआचों वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य गोमयेन ; 
गोचममात्र चतुरस स्थण्डिल्मुपलिप्य प्रोक्ष्य छवण- 
मुहिख्याह्विरभ्युक्ष्याग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयेताभ्यो 

देवताभ्यो जुहुयातूु॥३ पा 
अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो. 

.....  देवेभ्यः स्वयंश्रुवः ऋग्भ्यो यजुध्यं: सामभ्यो5थवेभ्य 
श्र 5 





. १८६० 


बौधायनस्टृतिः । क्‍ [ नवसो- 


: श्रंद्धाये प्रज्ञाये मेधाये श्रिय हिये सबित्रे साविशज्ञ्य 


सद्सस्पतये5नुमतये च हुत्बा वेदादिमारभेत सततमधीयीत 
नांन्तरा व्याहरेन्न चान्तरा बिरमेत्‌ ॥४ 


._अथान्‍्तरा व्याहरेदथान्तरा विरसेत्त्रीन्प्राणायामानायम्थ 


अपरा 
मवाप्नोत्ि 


वृष्तान्तादेवाउपरमेत | क्‍ 
 अप्रतिमायां यावता कालेन न वेद तावन्त कार तद्धीयीत 


स॒ यदा जानीयादुक्तो यजुडः सामत इति ॥& 


'तदूत्राद्मणं तच्ड्ान्द्स तदबतमधीयीत ॥७ 


हादश वेद्संहिता अधीयीत ।|८ 

यदनेनानध्यायेडधोयीत यद्गुरवः कोपिता यान्यकार्याणि 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥६ 

शुद्धमस्य पूत॑ ब्रह्म भवति १०. अत ऊध्व संचयः ॥११ 
अपरा द्वादश वेद्सहिता अधीतद तामभिरुशनसो छोक- 
मवाप्नोति ॥१२ 

अपरा द्वादृश वेद्सहिता अधीत्य ताभिन्र हस्पतेलोक-- 
मवाप्नोति ॥१३ 
द्वादश वेद्सहित' 














ऋ्याय: | याप्यकरमंणोपेतस्य निष्क्रयाथ जपादिनिरूपणम्‌ १८६१ 

फल्मक्षीं मासमब्मक्षो द्वादशराज्न वो प्राश्नन्क्षिप्र-- 

, मन्तर्धायते ज्ञातीन्पुताति सप्तावरान्सप्तपूर्वा नात्मा्े 
पञ्वद॒शं पद्क्ति च पुनाति ॥१७ 
तामेतां देवनिश्रयणीमित्याचक्षते ॥१८ 

_ एतया वे देवा देवस्वमगच्छन्तृषय कऋषित्वम ॥१६ 
तत्य हू वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवा5प्रम्मकालः _ 
प्रातः:खबने माध्यंदिने सबने आह्ये वाइपररात्रे ॥२० 
ते वा एतं प्रजापतिः सप्तर्षिभ्य: प्रोवाच सप्तषयों 

हाजज्ञवे महाजज्ञर्त्नाक्षणेम्यों भ्ाह्मणेम्यः |२१ 
इति तृतीयप्रश्ने नवमो5्ष्याय: 





अथ तृतीयप्रश्ने दशमो5्ध्याय: । 
अथ याप्यकमण्योपेतस्य निष्क्रया्थ जपादिनिरूपणम्‌ | 


उत्तो व्णघसंश्वाउउश्रमधमत् ।॥।१ पा 
. अथ खल्‍्वयं पुरुषो याप्येन कमणा मिथ्या चरत्ययाज्य 
. वा याजयत्यप्रतिप्राह्मस्य वा प्रतिग्ृह्मात्यनाश्यान्नस्य 
. बाउन्मश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्न प्रायश्वित कुर्यान्न 
कुर्यादितिमीमांस्तेशर..........रररः 
मे क्षीयत इति छुयांदित्येब ॥३ क्‍ 








श्टएूश... बौघायनस्मतिः।.... [ दशमो- _ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६ सब पाप्मानं तरति तरति 
ब्रह्महत्यां यो उश्वमेघेन यजञत इंति ॥७ 
अश्निष्टता बाउभिशस्यमानो यजेतेति ॥॥८ 
तत्य निष्क्रयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ |६ 
उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः स्वेच्छल्द:सु संहिता मधुल्य- 
घमषणमथवशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरौहिणे बृहद्रथ॑तरे 
पुरुषगतिमहानाम्न्यो महावराज महादिवाकीत्य ज्येप्ठ-- 
साम्नामन्यतमद्ग (मं ब)हिष्पवमानः कृष्साण्ड्यः सावित्री 
 चेति पावनानि ॥१० 
उपसन्‍्नयायेन पयोत्रतता शाकभक्षता फलमक्षता मूछ- 


भक्षता प्रसतयावको हिरण्यप्राशनं घृतप्राशनं सोमपान- 


मिति मेध्यानि ॥१९ 
सव शिलोश्वयाः सर्वाः खवन्त्यः सरित:ः पुण्या हृदास्तीर्था- 
न्यूषिनिकेतनानि गोछक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ।।१२ 

अहिसा सत्यमस्तन्‍्यं सवनेषद्कोपरपशन गुरुशुश्रषा 
ब्रद्मचयंमध:शयनमेकवद्धताउनाशक इति तपांसि ॥१ 













हो 


तेः 75 ाबशल्थहा ० की 
इति काछा:॥१४. 





 <ध्यायः | चक्चु्रोन्नत्व<ब्राणमनोव्यतिक्रमादियषु प्रायश्रिचम 
कृच्छातिकच्छी चान्द्रायणमिति सर्वेप्रायश्रित्ति:- 
सर्वप्रायश्रित्तिः॥१८ 


इति ठ्तीयप्रश्ने द्शमो5ध्याय: | ः 











उक्तो व्णघर्मश्वाइडश्रमधर्मश ॥१ 
अथावो5नश्नत्पारायणविधिम्‌ ॥२ 
5 अथातश्रान्द्रायणस्य ॥३ अथ कूष्माण्डजुहुयात्‌ ।|४ 
अथ कमंभिरात्मकृत: ॥४ अथातः पविन्रातिपविन्रस्थ ॥६ 
.. अथ यदि ब्रह्मचायत्रद्यमिव चरेत्‌॥७ 
अथ वानग्रस्थद्विध्यम्‌ ।।८ य(अ)थो एतत्षण्निवठंनीति ॥६ 
अथ शालीनयायावरचक्रचरघमंकाइक्षिणाम्‌ ॥१० 
( इत्रमेलह्तते--अशीत्युत्तरशतश्लोकेः 
समाप्तोड्यं दशखण्डयुक्त: तृतीयः प्रश्न: |). 
समाप्तोड्य ठतीयः प्रश्न |. 





अथ चतुथः प्रश्नः । 
क्‍ तत्न प्रथमोष्ष्यायः:।... जे 
अथ चद्लु:श्रोश्रत्वग्धाणमनोव्यतिक्रमादिषु प्रायश्रित्तम्‌। 


प्रायश्रित्तानि वद्यामो नानार्थानि पृथकपृथक्‌। 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ।॥॥१ 





श्दद्ट बोधायनस्पृति: । [ प्रथमो- _ 
...ययत्र हि सवेधुक्त लद्धि तत्नेव निर्दिशेत्‌ । 
_ भूयों भूयो गरीयः सु लूघुष्वल्पीयसस्तथा (९) ॥२ 

विधिना शाब्रदृष्टेन प्राणायामान्समाच रेत्‌ । 
यद्युपस्थक्ृत पाप॑ पदुभ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥३ 
वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वग्घ्ाणचक्षुषा ॥४ 
अपि वा चक्षु:ओ्रोत्रत्वग्घाणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः 
प्राणायामे: श॒ुध्यति ॥४ 
शूद्राल्रक्षीगमनभो जनेषु केवलेषु प्रथक्प्रथक्सप्ताह सप्त सप्त 
प्राणायासान्धारयेत्‌ ।।६ क्‍ 
अभक्ष्याभोज्यापेयान्नाद्प्राशनेषु तथाउपण्यविक्रयेषु 
प्रधुमांसघृततलक्षारल्वणावराज्नवजंषु यज्चान्यद्ष्येव॑ 
युक्त द्वादशाह द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ू ॥७ 
पातकपतनीयोपपातकवर्जेषु यश्वान्यदप्येवं युक्तमर्धमास॑ 
द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेतू ॥८. 
पातकपतनीयवजपु यश्वान्यद्प्येब॑ युक्त द्वादश 
ल्द्वाद्श द्वाद्श प्राणायामान्धारयेत्‌ |।६ 
_पातकवजषु यद्वान्यदप्येव॑ युक्त द्वादशाधमासान 
..द्वादृश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥१० 





द्वादशाहा- 







द्वादश 








धध्यायः ] विवाहात्याक्‌ कन्‍्यायारजोदशने दोषनिरूपणम्‌ १८६५४ 


त्रीणि वर्षण्युतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
 स॒ तुल्य अर णहत्याय दोषमच्छयसंशयम्‌ ।॥॥१३ 
न यात्रते चेदेवं स्याद्याचते चेट्यथक्पृथक । 
एककसिसिन्नतों दोष॑ पातक मनुरत्रवीत्‌॥१४ 
_त्रीणि वर्षाण्यतुमती काइल्लेत पिह्शासनम्‌। 
ततश्रतुथ वष तु विन्देत सहर्श पतिमूं।.... 
अविद्यमाने सदशे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ।।१४ 
ल्‍ बलाघेत्प्रहता कन्या मन्त्रयंदि न संस्कृता । 
| क्‍ यस्मे विधिवदंया यथा कन्या तथेब सा ॥१६ 
क्‍ ' निसृष्टायां हुते वाउपि यस्य भर्ता म्रियेत सः। 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागंता सतो ॥१७ 
पौनभेवेन विधिना पुनः संस्कारमहंति ॥१८ 
न्नीणि वर्षाण्यतुमतीं यो भार्या नाधिगच्छति । 
स तुल्य॑ भ्र णह॒त्याय दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥॥१६ 
ऋतुखातां तु यो भार्या संनिधो नोपगच्छतति। 
पितरस्तस्य तन्‍्मासं तस्मिन्रजसि शेरते ॥२०.... 
. आतौ नोपेति यो भार्यामनतो यश्व गच्छति | 
तुल्यमाहुस्तयोदोषमयोनो यश्व सिश्चति ॥२१ 
रे भत: प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्दयेदतुम्‌ । क्‍ 
.....€ ता ग्राममध्ये विख्याप्य अ,णघ्नीं निधमेद्गृहात्‌ २२ 
......प्तुख्तातां न चेर॒गच्छेन्नियतां धमंचारिणीम्‌ । 
. नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशत स्मृतम्‌ ॥२३ 














१८६६ 





बोधायनस्पृतिः | [ प्रथमो- 


प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणब॑ तथा । 


पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्य“मध्यसेत्‌ २४ 
आवर्तयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 

आ केशान्तान्नखागाश्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ॥२१ 
निरोधाजायते वायुर्वायोरम्रिश्व जायते । 
तापेना55पोडघिजायन्ते ततोउ्तः शुध्यते त्रिसिः ॥२६ 
योगेनावप्यते ज्ञानं योगो घमस्य लक्षणम्‌ । 
योगमूछा गुणाः सब तस्माशुक्त: सदा सवेत्‌ ॥२७ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिता:। 

प्रणवो व्याह्ृतयश्वेव नित्य॑ ब्रह्म सनातनम्‌ (२८ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याह्ृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायञ्यां न भय॑ विद्यते कचित्‌ ॥२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 

त्रिः पठेदायत प्राण: प्राणायाम: स॒ उच्यते ॥३० 
सव्याहतिका: सप्रणवाः प्राणायासास्तु षोडश | 
अपि श्र णहर्न मासात्पुनन्त्यद्ररहथ ताः ॥३ ९ 


एतदाय॑ तप: श्रष्ठमेतद्धमस्य लक्षणम्‌ । 














धध्यायः | प्रायश्रित्तविधिवर्णनम्‌ । १८६७ 
अथ चतुथपुश्ने द्वितीयोउध्याय: | 
अथ प्रायश्रविच्विधिवर्णनम्‌। _ 
प्रायश्वित्तानि वक्ष्यामों नानार्थानि प्रथवप्रथक्‌ ! 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि छघूनि च ॥१ 
ययन्न हि भवेयुक्त तद्धि तत्रेव निद्शित्‌ 
_ भूयों भूयों गरीयःसु लघुष्वल्पीयसस्तथा (९)॥२ 
विधिना शाब्रदृशन प्रायश्वितानि निदिशेत्‌। 
प्रतिग्रहीष्यमाणस्तु प्रतिगृद्य तथेव च ॥३ 
ऋतचस्तरत्खमन्थस्तु चतस््रः परिवतयेत्‌ । 
अभोज्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्नस्य भोजने ॥॥४ 
ऋग्भिस्तरत्समन्दीयमाजन पापशोधनम्‌।. 
अ्र.णहत्याविधिस्त्वन्यस्तं तु वध्ष्याम्यतः परम्‌ ॥५ 
_ विधिना येन मुच्यस्ते पातकेभ्योडपि सबंशः ॥६ 
प्रणायामान्पवित्राणि व्याह्ृतीः प्रगव तथा । 
 जअपेद्घमषंणं सूक्त पयसा दादश क्षपा: ।७ 
बिरात्र वायुभक्षो वा छिन्नवासाः प्छुतः झुचिः । 
: प्रतिषिद्धांस्तथा55चारानभ्यस्थापि पुनः पुनः ८ _ 
. बारुणीमिरुपस्थाय सब्वपापे: प्रमुच्यत इति ॥६ 
अथावकीण्यंमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय_ 
.. दार्विद्योमिकीं परिचेष्टां कृत्वा दे आज्याहुती जह्दोति ॥१० 
.._.._ कामावकीर्णोज्स्म्यवकीणोउस्मि कामकामाय स्वाहा 
........ कामाभिदस्धोंस्मि कासकासाय स्वाइेति ॥११ 








१८६८ .._ बोधायनस्थ॒तिः । [ द्वितीयो- 
हुत्वा प्रयताह्नलिः (0) कवातियककूग्निमुपतष्ठेत ॥१२ 
स॑ मा सिश्चन्तु सरुतः समिन्द्रः से बृहस्पति: । 

: से माज्यमग्नि: सिध्वत्वायुषा च बलेन चा<्युष्मन्तं 
करोतु मेति ॥१३ 
प्रति हास्मे मरुतः प्राणान्दधाति श्रत्तीन्द्रो बल प्रति 
ब्रृहर्पतित्रह्मवच्स प्रत्यग्निरितरत्सव सर्वेतनुभुत्वा 
स्वसायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिष्या हि देवा इति 
विज्ञायते ॥१४ 
यो5पूत इब मनन्‍्येत आत्मानम्ुपपातक: | 
स हुत्वेतेन विधिना सवस्मापापा्रमुच्यते ॥|१४ जे 
अपि बाइनाद्रापेयप्रतिषिद्धभोजने दोषबच्च कम... 
कृत्वाउभिसंधिपूवंमनभिसंधिपूर्व शूद्रायां च' रेतः 
सित्तवाउयोनो वाउब्लिज्ञाग भिर्वारुणी भिश्वोपस्पृश्य 
प्रयतो भवति ॥१६ अथात्युदाहरन्ति ॥१७ 
अन्ाद्यपेयप्रतिषिद्धभोजने विरुद्धर्मांचरिते च कमंणि।.. 
मतिग्रवृत्तेडपि च पातकोपमैरविशुध्यतेडधापि च सर्वपातकः ॥१८ 
बिराज् वाउप्युपवसंब्चिरह्रोउभ्युपेयादप: |... क्‍ 


. प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदघधमषंणम ।॥॥१६ 
. यथाउबमेधावश्वृथ एवं तन्‍्मनुरत्रबीत्‌ ॥२० 















अध्याय: ] प्रायश्वित्तविधिवर्णनम्‌ शक १८६६ 
अथ चतुथंपश्ने तृतीयोध्ध्यायः 


पायश्रित्तविधिवर्णनम्‌ । 


 प्रायश्रित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः। 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कर्थ मवेत्‌ ॥१ 
. ऊ# धुर्वाभिव्याहतोमि: सर्वामिः सर्वेपातकेष्वाचामेत्‌ । 
यत्नथममाचामति तेनग्बंदं प्रीणाति यद्‌द्वितीय॑ तेन .. 
यजुबद यत्ततीयं तेन सामवेदम्‌ ॥४ 
यत््॑रथर्म परिमाष्टि तेनाथववेद यद्द्वितीय॑ तेनेतिहास- 
पुराणमू।8 |... द 
यत्सव्यं पाणि प्राक्षति पादो शिरो हृदय नासिके चल्लुषी 
श्रोत्रे नाभि चोपस्पृशति तेनोषधिवनस्पतय:ः सर्वाश्व 
... देवता; प्रीणाति॥४ क्‍ हि 
. तस्मादाचमनादेव सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥६ 
. अष्टो वा समिध आदध्यात्‌ ।७ 
. देवक्ृतस्यनसोडबयजनमसि स्वाहा ॥|८ 
..._ मनुष्यक्नतस्थनसो5बयजनमंसि स्व्राहा ॥६ 
...._ पितृकृतस्थनसोइबयजनससि स्वाहा ॥१० 
 आत्मकृतस्यंनसोडइवयजनमसि स्वादा ॥११ 
.. यथहिवा च नक्त चनश्र॑कस तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१२ 
. यस्स्वपन्तश्र जाग्रतश्थनश्वकृम तस्याववजनमसि स्वाहा ॥१३ 

















१८७० 






आय गौः 


बोधायनस्टृति: । 
एनस एनसो5वयजनमसि स्वाहेति ॥१५४ 
एतरड्टा भिह त्वा सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥९६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१७ 
अधघमषणं देवक्ृत॑ शुद्धव॒त्यस्वरत्समाः । 
कूष्माण्ड्यः पावमंन्यश्र बिरजा सृत्युलाड्रलम्‌ ॥१८ 
टुर्गा व्याहृतयो रुंद्रा सहादोषविनाशना इति ॥१६ 
इति चतुथग्रश्ने ठतीयोउध्याय: 


के के के कर भा मी % से से 


अथ चतुथथप्रश्ने चतुर्थोंड्ष्याय: । 
पायश्रित्तविधिवर्णनम्‌ । 
प्रायश्वित्तानि बक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः | 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌॥१ । 
कऋत च सत्य चेत्येतद्घमषणं त्रिरल्तजले पठनन्‍्सव 
प्ात्पापात्मुच्यते ॥२ 
गैद्त्येतासूच 
गत्पापात्प्रमुच्यते ॥३. 
न इत्येतासूच त्रिरन्तजले 




















ध्यायः] . कृच्छुसांतपनादिश्रतविधिवर्णनम्‌ | १८७१ 


अपि वा सावितन्रीं गायजश्नीं पच्छोष्ध॑चंशस्ततः समस्मा- 


मित्येतामच त्रिरन्तजले पठन्सबेस्मात्पापातठ्ममुच्यते ॥६ 


अपि बा व्याह्मतीव्यस्ता: समस्ताग्रति त्रिरन्तजले 

पठन्सर्वस्मात्पापात्मम॒च्यते ।।७ 

अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तजले पठन्‍्सबस्मात्पापाअम॒च्यते।। 
(१ सं $ । संबत्सरो पिता 

तदेतद्वमशार्त नापुत्राय नाशिष्याय नासंबत्सरोषिताय 

द्यात्‌ ॥६ 

सहसे दक्षिणा ऋषभकादर्श गुरुप्रसादो वा- 

गुरुप्सादो वा ॥१० 


इति चतुर्थ्रश्ने चतुर्थ ध्यायः.। 





अथ चतुथप्रश्ने द पथञ्चमो धध्यायः । 
कृच्छसांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम्‌ |. 


_अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्येजुरथवंणाम्‌ । 
.... क्मभियेरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌ ॥१ 
... जपहोमेष्टियन्त्राओं: शोधयित्वा स्वविग्रहम्‌ । 


परत्सबेकमाणि नान्‍्यथा सिद्धिमश्नुते ॥२ 














१८७६ 





गायत्र्याउडदाय गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम 


वोधायनस्थृतिः | 


ख्रायाल्िषवर्ण पायादात्मोन क्रोधतोडलूतात्‌ 


खीशूद्रनाभिभाषेत ब्रह्मचारी ह॒वित्नतः ॥४ 
गोविग्रपितृदेवेभ्यो नमसस्‍्कुर्याहिवा स्वपन्‌ | 


जपहोमेष्टियस्त्रस्थो दिवास्थानो निशासन: ।।५ 


प्राजापत्यो भवेत्कृच्छी दिवारात्रावयाचितम्‌। 
क्रमशो वायुभक्षश्व द्वादशाहं ज्यहं ज्यहम्‌ ॥।६ 
अहरेक तथा नक्तमज्नातं वायुभक्षणम्‌ । 
त्रिवृदेष परावृत्तो बालानां ऋष्छ' उच्यते ।।७ 
एकक आ्रासमश्नीयात्पूवोक्तेन ध्यहं ज्यहम्‌ । 
वायुभक्षरूयहं चान्यद्तिक्नब्छः स उच्यते ॥|८ 
अम्बुभक्षरूयहानेतान्वायुअक्षस्ततः परम्‌ । 





[ पश्चमो- 


कच्छातिक्ृच्छस्तृती यस्तु विज्ञेय: सोडतिपावन: ।॥ 


१, 


अज्यहं ज्यहं पिबेदुष्णं पयः सर्पिः कुशोदकम्‌ । 


वायुभक्षर्यहं चान्यत्तप्तक्ृच्छ: स उच्यते ॥१० 





गोमृत्न॑ गोसय॑ क्षीर दि सर्पि: कुशोदकम्‌ । 


एकरात्रोपवासश्र कृच्छ: साँतपन: स्मृतः ॥१९ 





अष्यायः| कृच्छसांतपनादि ब्रतविधिवर्णमम्‌ |... १८७३ 


 गोमूत्र गोमय चंब क्षीर दि घूत॑ तथा क्‍ 
पश्चरात्र तदाहारः पच्चगव्येन शुध्यति॥१५ 
यतात्मनो5प्रमत्तरंय द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

ट पराको नाम कृच्छो5य स्वेपापप्रणाशनम !॥१६ 

| गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकक त॑ त्रिसप्तकम्‌। 

। हासांतपन ऋष्छ' बद्न्ति ब्रह्मवादिनः ॥१७ 

एकवृद्धया सिते पिण्डानेकहान्याउसिते ततः । 








पक्षयोरुपवासौ दो तद्धि चान्द्रायर्ण स्वृतम्‌।।१८ 
| चतुरः प्रातरश्नीयात्पिण्डान्विप्रः समाहित: । 


चतुरोउस्तमिते सूर्य शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌॥१६ 
अष्टावष्टो मासमे्क पिण्डान्सध्यं दिने स्थिते | 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेंत्‌ ॥|२० 
यथा कथंचित्पिण्डानां द्विजस्तिस्नस्वशीवयः । 
मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्र॒स्यंति सलोकताम्‌ ।॥२१ 
यथोयंश्रन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌। 

एवं पापाद्धयं हन्ति ठ्विजश्वान्द्रायणं चरन्‌॥२२ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोइनिलाशनः |... 
एकत्रिपच सप्तेति पापष्नो5्यं तुलापुमान्‌ ॥२३ 
यावकः सप्तरात्रेण वृजिन हन्ति देहिनाम्‌ | 
सप्तराज्रोपवासो वा दृष्टमेतन्मनीषिभिः ॥२४ 

... पौषभाद्रपदज्येष्ठा आद्रोकाशातपाश्रयातू।..रररः 

... प्रीब्छक्लन्मुच्यते पापात्पतनीयाहते ट्विज:॥२४., 








१८७४ बोधायनस्मृति: । 


गोमूत्रं गोमय॑ क्षीरं द्धि सपिः कुशोदकम । 
यवाचामेन संयुक्तो त्रह्मकूचोडतिपावनः ।।२६ 
अमावास्यां निराहारः पोर्णमास्यां तिलाशनः । 
शुक्॒कुष्णकृता त्पापान्मुच्यतेउव्द्स्य पवेभि: ।।२७ 
भेक्षाह्ारोउप्रिहो त्रिभ्यो मासेनकेन शुध्यति । 
यायावरवनस्थेम्यो दशभिः पश्चमि्दिन: ।२८ 
एकाहधनिनोऊन्नेन दिनेनेकेन शुध्यति । 
कापोतवृत्तिनिष्ठस्थ पीत्वाइप:ः शुध्यते त्रिभिः ॥|२६ 
हम पृग्यजुः सामवेदानां वेद्स्यास्यतमस्य वा | 
रे पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोडतिपावनः ३० 
ा अथ चेत्ततरते कतु' दिवसे मारुताशनः । डे 
रात्नौ जले ख्थितो व्युष्ट: प्राजापत्येन तत्समम्‌॥३१ 
गायश्यष्टसहस्न॑ तु जप॑ क्ृत्बोत्थिते रबो । 
मुच्यते सवपापेभ्यो यदि न अ्रणहा भवेत्‌ ॥३२ 
यो5ज्नदः सत्यवादी च भूतेषु कृपया स्थित: । 
पूर्वोक्तयन्श्रह॒द्ध भ्यः सर्वेभ्यः सोडतिरिच्यते ॥३ 





अथ चतुर्थप्रश्ने पत्चमोष्ध्याय: |. 








अष्यायः ] मृगारेष्टिः पंविश्रेष्टिध्रवर्णम्‌ |... १ट७४ 
अथ चतुथप्रश्ने षष्ठोडष्याय: । क्‍ 
अथ शझृगारेष्टिः पवित्रेष्टिश्व वर्णनम्‌ । 
 समाधुच्छन्द्सा रुद्रा गायत्री प्रणंत्रान्विता । _ 
सप्त व्याहतंश्वेव जप्या: पापविनाशना: ॥९ 
मंगारेष्टिः पवित्रेश्टिश्निह॒रविं: पावमान्यपि ॥॥२ 
यः पापलाशिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः। 
इद॑ चेबापरं गुह्यमुच्यमान निबोधत ।।३ 
मच्यते सर्वेपापेभ्यो मंहतः पातकाहते । 
. पवित्र्माजन कुबन्सद्रकादशिका जपन ॥४ 
त्राणि घृतज्ञइन्प्रयच्छन्हेमगो तिछान्‌ । 
_ योडश्नीयाद्यावक पक्क' गोमूत्रे सशकद्से।... 
सद्धिक्षीरसपिष्के मुच्यते सोंपहसः क्षणात्‌ ॥४ 


प्रसूतो यश्व शूद्रायां येनागम्या च लल्लिता । 

सप्तरात्रा्मुच्येते विधिनतेन तावभो ॥॥६ 
 रेतोमृत्रपुरीषाणां प्राशनेडभोज्यभोजने । 
पर्याधानेज्ययोरेतत्परिवित्त व भेष॑जम्‌ ७ 


... अपातकानि कर्माणिं कृत्वेव सुबहन्यपि । 
. मुच्यते सर्वेपापेभ्य इत्येतदचर्न स ताम्‌ ८ 
. मन्त्रमागप्रमाणं तु विधान समुदी रितम्‌ | 
..._भारहाजादयो येन ब्रह्मण: साम्य(सम)ता गताः ॥६ 
प्रसन्नहद्यों विप्रः पूयोगादस्य कमण: । कर दे 22 
कामांस्तांस्तानवाप्नोंति ये ये कामा हृदि स्थिता:॥१०. 
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१८७६ 


बोौघायनस्मृतिः | | सप्तमो- 


अथ चतुथपरने सप्तमोष्ध्यायः | 

अथ वेद पविन्नाणामभिधानवर्णनम्‌ 
निवृत्त: पापकर्मभ्य: प्रवृत्तः पुण्यकमंसु । 
यो विध्रस्तस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रिया: ॥१ 
ब्राह्मणा ऋजवस्तस्माय्थ्द्च्छन्ति चेतसा । 
तत्तदासादयन्त्याशु संशुद्धा ऋजुकमभि: ॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि तावत्कार्याणि धीमता । 
कालेन यावतो पति विग्रहः शुद्धिमात्मन: ॥३ 
एभियन्त्रेविशुद्धात्मा त्रिरात्रोपोषितस्ततः । 
तदारभेत येनथि कमणा प्राप्तुमिच्छति ॥४ 
क्षापपित्रं सहस्राक्षो मगारांहोमुचो गणो । क्‍ 
पावमानश्र कूष्माण्ड्यो वेश्वानय ऋचश्व या; ॥४६ 
घृतोदनेन ता जुहत्समाहं सबनत्रयम्‌ | 
मोनत्रतों हृविष्याशी निगृहीतेन्द्रिय '॥६ 
सिंहे म इत्यपां पूर्ण पात्रेज्वेक्ष्य चतुष्पथे | 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों मह॒तः पातकाद्पि ॥|७ 
वृद्धत्वे योबने बाल्ये यः कृतः पापसंचय: । 
पु बाउज्ञातस्तसस्‍्मादपि बिमुच्यते ॥८ 














ध्य्यायः] गणहोमफल्मेतंदध्यापनादो फलनिरूपणब्य १८७७ 


अथ चतुथंप्रश्नेडष्टमो5ध्यायः 

अथ गणहोमफलमेतद्ध्यापनादो फलूनिरूपणश्व । 
अतिलोभाठमादाद्वा यः करोति क्रियामिमाम्‌ । 
अन्यस्य सो 5हुसा5डविष्टो गरगीरिव सीदति ॥९ 
आचार्यस्य पितुर्मातुरात्मनश्व क्रियामिमाम्‌ | 
कुबन्मात्कंवद्विप्रः सा कायषामत: क्रिया ॥२ 

क्‌ एतेन सहस्राक्ष पवित्रेणाकरोच्छुचिम्‌ । 

अग्नि वायुं रवि सोम यमादींगश्व सुरेश्वरान्‌ ॥३ 
यत्किचित्पुण्यनामेह त्रिषु छोकेषु विश्वतम्‌ । 
द वि जग्रांद ततकृत कंस ५४ बिन्रक्रियया5नया ४ 
प्राजापत्यमिदं गुझां पापध्न ग्रथमोद्धवम्‌ । 
समुत्पन्नान्यतः पश्चात्पवित्राणि ले रे त्रशः ॥।४ 
यो<्व्दायनत॒पक्षाहाब्जुहोद्ष्टी गणानिमान्‌। 
पुनाति चा55त्मनों वंश्यान्द्श पूर्वान्द्शापरान्‌ ॥६ 
ज्ञायते चामरंथुस्थ: पुण्यकमंति भूख्यितः । 
देवबन्मोदते भूयः स्व॒गंलोकेडपि पुण्यक्ृतू ।।७ 
एवानष्टो गणान्होलुं क्‍ 

















३८७८ 


'बधायनस्मृतिः | .. [| अष्टमौ- 


धनस्य क्रियते द्यागः कमणां सुकृतामपि । 
पुंसोडमृणस्य पापस्य विसोक्ष: क्रियते कचित्‌ ।।११ 
मुक्तो यो विधिनतेन सर्वपापा्णसागरात्‌ 
आत्मानं मन्यते शुद्ध समथ कमंसाघने ॥१२ 
सबेपांपार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु या: 
अथत्ननव ता: सिद्धि यान्ति शुद्धशरी रिण: ॥९३ 
प्राजापत्यमिदं पुण्यमृषीर्णा सम्नुदीरितम्‌ । 
इसमध्यापये ब्षित्यं धारयेच्छणुतेषपि वा ॥१४ 
मुच्यते सवपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते । 
यान्सिसाधयिषुमन्त्रान्द्रादशाहानि ताझ्पेत्‌ १५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्याद सकृत्‌ | 
दशवार तथा होम: सर्पिषा सबनत्रयम्‌ ।२६ 
पूकंसेवा भवेदेषा सन्त्राणां कमंसाधने | 
मन्त्रा्ा कमसाधन इति ।॥१७ 

इति चतुथप्रश्नेड्टमोड्ष्याय: | 
अतिलोभाठमादाद्वा ॥१  निवृत्त: पापकमण्य: |२ 
समाधुच्छन्दसा रुद्रा: ॥|३ अथातः सप्रवक्ष्यामि ॥ 
प्रायग्रित्तामि वधक्ष्याम द््यार 








